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श्म दा त+ कल घ्‌ न व्ड्रान्‌डाचु न पट 
नाण बाराचा दुषधश्द व्ह पतन रा बर्मार शूट बाग 
Ce he य क म जाय ण च क भा जल ति ? ५७/७४ 
बहा कर स्य द ससाना ब्वा वडा रका घथयत। 


च्या 


द. ताफा क्क 18 है; “न मम ए स य 2 
यथा वविधु बुधा मनतजझ्ञघा राज या छव विघरत भोजय वा निभा- 
डरे यन्त आदव्स्या से 
खन्‌ योंडी ढषा और जन्‍म ले करण पदन्त ऋअब्स्या से बिपरीत 


F 


कस्म होना १ आगन्तुक छऱङ्ापबात पतन अहार विवयरसध पशू 
पोहितादि २ ष्यव्वव्याया छल बज बह र न्यायलय 
दोषत्व बाधित होना २ अन्तर नन णन्‌ रय चिन्ता शोक बछर 
संन्यास खास निरोधा दि 8॥४/प्रत्मछ से अ अजुमान से शास्र से 
जे प्रसिद्ठटयोण सो लोके हिताय संजेष सादिकाइता हू ॥ ६॥ 
या ईरङ्गधर के सोन खण्ड हैं ताके प्रथल सरड में पडिले परि- 
भाषा कहें शोषित तोलकी फिरि नेषज्यास्यान छा औषधि 
मच्शविशि किण बाडोशरछा खन्ृशकनबिषारए अरु दम 
गिन जडित कराना घाचन जः कळ ञ्ह लास्स आर US 
पोछे औषधिक्रलशसलय फिर चाहार अन्तरग्रवेश गति कही 
आर रोगोंको संख्या कडी इतनी बाते प्रथअप्यरडमें हैं ॥ ८ ॥ खथ 
सध्यस्टणडे अलुक्लमशिक्ता द्वब्यन का शस काध कष काढा फाण्ट 
कडी हइ पदात्य का अग्नि योग से पाडवा राहि को मिनो 
अोषधिका मात जख सेइ इसे डिन कालिये कज्छ कडे पोठी चश 


a di 


गोलो अबलेड काहो चटनो तेल ॥ ८ ॥ 
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उत: । स्मेहपामंस्वेह विधि 
स्तःस्याततश्वापिनिरूहशं 
सतः ११ धवघानविविश्च 


| नेम नेनदिनायक्ति कर व्यार्णाजापतेक्कवित्‌ 
कायाथ म्‌ मत्रीच्यतेमया १९ जाळांवश्गतेसाबां 
यतेरजः। तस्या्जेशत्तलोभागःपरमागःसउच्यते १३ 
ले पोक्तखिशतापरमाणशुमिः। बसरेणस्तपयीयेनो 
शीनिगद्यते १६ जलांवरगत्स्सयंकरवेशी नगगव्यते घडवंशी 
मिर्मरीचिःस्यातासिःडमिस्तुराजिका । तिसृभीराजिकाभि 


धात बाइ: रखक्शिया ये सध्य्ण्डञं कही डयोचरखरसड अडुनम 
शिका घत तेल पोना स्मद्‌ बिधि सेकना ओो औषधियों से घसो 
निकलने बनन कही उळार विरेचन कडी दस्त १०॥ स्नेहञस्सि . 
कहें गुदमार्गसे पिचकारी देना निर हण कडे काढा टूधकी पिच 
कारो देना उत्तरबस्तिकडे पिचकारी का विधान अनन्तर नास 
विचि॥११॥ घवां पीनेक्ोविधि गरडषविधि जिसे पवनकुल्ला महते 
ङ लेघाडि की विधि अर शोशितशिञ्गतिः कहो रक्त निकालना 
नेचांजन ये सव उत्तरखरड में कहे हैं ॥ १२।॥यहु बलतिस अध्यायस् 
हा इसम दो सह्ख ळस्स श्लोक हैं ॥ १३ 














परिभाषा ॥ बिन ठुली औषधि अयोग्य छै इसलिये प्रयोग 

के निनित्त मागध परिभाषा कहता हू ॥१४॥ जा छिन्नं सस्य को 
आमास रजकण उडते देख पडते हैं उसके तीसरे भागको परमाण 
इतहैं॥१५॥ किसोरके सतस जो द्र में सब की किरण दिखाई 
परतो हैं उस ३० परिमाण का एक चसरंण होता चे इसीको बंशी 
ब बा छह बंशोको एक मरीचो छःमरोचीको एक राई तीन 








शाङ्ग घर स० 
एचसफ्यःप्रोच्यतेबवेः१७यवोऽटसपपःप्रोक्तोगंजास्यात्तञ्चतषटयं। 
पड सिस्तरक्तिकामिःस्यान्सापकाहेमधान्यको ॥ मापेश्चतमिःशा 
शःस्यादरणःसनिगश्यते १८ टङ्कःसएवकयथितःतदृडयंकोळउच्य 
शङ्गःकोलवटश्चव क्रक्षणस्सनिगयते १६ कोलडयंचक 
स्यात्साप्रोक्तापाणिमासिका। अक्षंपिचःपाशितळं किञ्चित्पाणि 
तेन्दुकस २० बिडालपद्कंचवतथापोड़शिकामता । करम 
हंसपदंसवर्ग कवलग्रह: २१ उद्ंवरश्चपयोयेःकर्षएवनिगद्य 
स्यात्कषोन्यामद्धपलंशुकिरष्टभिकातथा २२ शुक्तिन्यांचपलं 
नेयमष्िरांचतर्थिका । प्रकञ्चःपोडशीबिल्वेपलमेवात्रकीत्यं 
ते २३ पळाभ्यांप्रसृतिङ्ञवात्रसृतश्चनिगव्यते । प्रसृंतिभ्यामंज ` 
छेः स्याव्कूडवोद्सरावकः २९ अष्टमानंचसंज्ञेयःकडवाभ्यांचमा 
निका । शरावोष्पळंतद्दज्‌ज्ञयमत्रविचक्षणः २४ शराबाभ्यांस 
वेख्स्यश्चतःप्रस्येस्तथाढकं । भाजनंकांस्यपात्रंचचतःपाटिपलंच 
तत्‌ २६ चतमिराढकद्गाणःकलशोनल्वयास्मैणः । उन्मानश्च 


राईको एक सरसों ॥१ ६--१ ७ आठ सरसोंकाणकचञी चा रजो को 
शुंजा अत्यौत्‌ एक रत्तो रः रत्ती का एक मासा सोई हम आधा 
नक कहा है चार सास का एकशाण यही धरण॥१८॥ औ टङ्क 
कड़ाता छै दो टङ्क का एक कोल उसोको चढू कोलबट द्च्तण 
कसै हैं ॥ १८ ॥ दो कोल का कष होता ह उस पाणिमाशिका 
अक्ञघिहुः पाणितल किञ्चित्पाणि तिइक ॥ २० ॥ बिडालपदक 
घोडशोकर मध्य हंसपद सवण कवलग्रह ॥ २१ ॥ ओ उदवर कहते 
है ये सव कषके पर्याय हैं दो कषको अद्ड पल सक्ति अष्टमिकाकडह 
तेहैं॥२२॥ दो सक्तिको एक पल ओ सि अम्ब चतथिका प्रकु- 
उ्चु षोडशी बिल्व कहत ह ये सव पलको पयीय किये॥२३॥ 
चौर दुदर्घलकी एकप्रसृति ओप्रसतकइतहैं दुद्असतके। अच्छलि 
कडव अध शराब कहतहे ॥२४ ॥अ अष्टमान भो कईतहें दोकुड- . 
वको मानिका उसी को अष्टपल कइतेहें जो सहस्यहे ॥ २५॥ दो 
 सरावकी एक प्रस्थ संज्ञा २ प्रस्थवा आठ सराव वा चरेंसठ परल: 


& शाडुवर स० । 
घटोराशिद्राणपयोयसंज्ञितः २७ द्रोणान्यांसपंझम्माचचतःपर्णि 
सरावकः। सर्पभ्यांचभवेदद्रोणीवाहोगीणीचसास्यृता २८द्रोणी' 
चतणयंखारीकृथितासक्ष्मबद्धिमेः । चतुःसहस्त्रपलिकासृणश 
वत्यविकाचसा २६ पलानांहिसहर्श॑बभारएकःप्रकीतितः । त 
लठापटशतंज्ञेंयंसवंळेवेपूनिश्ययः ३ ० मापटंकाक्षविर्वानिकृड 
प्रस्थमाढळ । राशिगाणीखारिकतियथोतरचतगणाः ३१ गंजा 
दिमानमारन्ययावत्स्यात्कूडवस्थितिः द्रवाद्रशुष्कद्रन्याणाता 
वन्मानंससंमतं ३२ घरस्यादिमावमारभ्यद्विशणंतदवाद्गंयो 
मानंतथातळायास्तडिगणंनक्कचित्स्म्ृदस्‌ ३३ शह्वक्षवणलोहादे. 
भोणडंयज्चतरंगळं । विस्तीणेचतथोच्चंचतन्मानंकडवंबदेत ३४ 
यदोपवन्तभथमं यस्ययोगस्यकथ्यते। तन्नाम्नेवसयोगोहि कथ्य 
तेऽत्रविनिश्चयः ३४ ॥ इतिमागयपरिभाषा । 





की. आढक संज्ञाहै इसे भाजन यो कांस्यपाचभी कडतेहें॥ २६ ॥ 
आठक चारको एक द्रोण इसकेसात नामहें कलशनर्त्रण उम्सण 
उन्सान घट राशि॥ २७॥ दो द्रोणकाणकसर्पकम्भ इस चौ स'ठि 
सरावभोकइतेहे ई सपकी एकङ्रोणी औवाइओऔरगोणीशी कहते 
ह॥२८॥ चारंट्रोण को एक खारी चारि सडख ळ्यानवे पकी 
खारी संज्ञाडै ॥२८॥ इ सख पलको मार किये सोपलको ठुला 
कझियेसबठौर यहो निइवय जानो ॥३०॥ सासेसेचौशुना रङ्ग टक्ष्ते 
चोशना अच अचते 8 विल्वविल्वते 8. कडवक डवते चौशुना ग्रस्च 
प्रस्थते 8 आढकआठढकत 8 राशिराशिते8'गोणीगोणोते 8 खारी 
णकते.एक चौगुनी जानो ॥ ३१ ॥ युव्क्ञात कुडवलौं सजलबस्त समझ 
लेना ॥३२॥ मुडवते तुलाली संजली टूनी लेना तला ते ऊपर ओदी 
रनछेना॥ ३३॥ चारि अंशुल चौंड़ा वा ऊंचा ससान बासन 
वा लोइादि किसोका होय उसकी कुडव संज्ञाजञा नौ ॥३४॥ 
चिस रोग परं नो औषधि कहेंगे तिसमें जिस ट्रव्यंका प्रथम नाम 
आवे उसोकरे योग निश्चित करते हैं जो रासनादिक्ाथ इसमे 
मचम्न नाम रासन है| ३५ ॥ इति मागध परिभाषा ॥ 





शाडधर स? 9 

स्थितिनोस्त्येवमात्रायाः काळमञ्निंवयोबळं । प्रकृतिं दोपदे 
शोच इृट्वामावांप्रकल्पयेत्‌ ३६ यतोमन्दाग्नयोहुस्वा हीनस 
त्वानराःकळो । अतस्तुमाधातद्योग्या प्रोच्यतेसज्ञसम्मतां ३७ 


hs, RR, 


यवोद्ादशमिग्गोरसपपे:प्रोच्यतेव घेः। यवड्दयेनगंजास्यात्तिगंजो 
वल्ठउच्यते ३८ माषोगंजामिरणामिः स्तमिवोभवेव्क्कचित्‌ । 
स्याच्चतमाषकशाणः सनिष्कष्ंकएवच ३६ गद्यानोमाषकःप 
इमिःकर्षःस्याइशमाषकः। चतःकषेःपलंप्रोक्तं दशशाणमितंबधे 
चतःपलेश्चकडवः प्रस्थादाःपबवन्मताः ४० कालिगंमागघं 
चेति हिबिधंमानमच्यते । काठिंगान्मागथंश्रेछ मितिमानवि 
दोविढूः ४१ नवान्येवहियोज्यानि द्रव्याग्यखिलकर्मसु विना 
विडङुकृष्याभ्यां गुडवान्याम्यमाक्षिकः ९२ गुड्चीकुटजोवासा 
कृ प्मायड*चशतावरी । अश्वगन्यासह चरा शतपप्पाप्रसारयी प्र 
योक्तव्यास्सदेवाड्रो हिगुणांनवकारयेत्‌ ४ श्सष्कन्नवीनंयहब्यंयो 


अथ कलिंग परिभाषा ॥ साचाकाकछ प्रमाण नहो स्थित करा 
समय अवस्था अग्नि बल प्रति रोग देश देखि कडे वद्य माच[ का 
प्रमाण कर ॥ ३६॥ क्योंकि कलियुग में सलुष्य जन्द्अग्नि लघ 

शरीर बल होन होंडूगे इस्स सहेद्यांका मत है कि सावारोगोका 

यथायोग्य देना ॥ ३७ ॥ बार्‌इह गौर सरसों का एक जो २ जोकी 
एक गुंजा तीन गुंजा का एक वल्ल ॥ ३८ ॥ अठ युंजा तथा सात 
गुजा का मासाचारि मासे का शाण उसोको निष्क ओ टंक भो 
कहते हैं॥ ३८ ॥ कह मासेका गदान दश सासेका कष चारि कष 

का पल उसे दश शाण भो कहते छै चारिपल का कडव और प्रस्था. 
दिक को प्रथम कको रोतिसंजानों ॥४०॥ कलिंग अमाण से 
मागध ग्रमाण संदेद्य उत्तम मानते हैं ॥ ४१ सर्व कर्मन सें सब आऔँ 
घथि नवोन लेना विना पोपरि बिंडग धनियां घी सहत के ॥ 8२॥ 
गुच करेया रूसा कम्हडा सेत सतावरि असगन्ध पोतकठ सरया 

झश्सकठसरया सौंफ गंध प्रसारणी ये ड्रब्ब आदो दूनी न लेना 
अर सखो द्रब्य सकल प्रयोग में नवीन देना और आदी द्रब्य, 


रळ शाद्गधर स० । 

ज्यंसकठकर्मस । आढंच्चदिगगांयज्यादेवस्सव्बत्रनिश्वयः ७७ 
काले पक्तेप्रभात॑स्या इंगेऽनक्तजटामवेत्‌। मागेऽनक्तचसाम्यंस्या 
त्पात्रे$नक्तेचसूरमयं ॥ 9४ एकमप्योषवंयोगेयस्मिन्यत्पूनरु 
च्यते । मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद्द्रब्यंतत्वदशिभिः ४६ चूणस्नेही 
सवाळेहाः घ्रायशश्चन्दनान्विताः । कषायळपयोःप्रायोयज्यत 
रक्तचन्दनम्‌ ७७ गणहीनंभवेहयों दुध्वेतद्र पमोपधं । मासहया 
तथाचर्ण हीनवीर्यत्वमाभ यात्‌ 9८ हीनत्वंगटिकालेहो लभेतेव 
त्सरात्परं । हीनाःस्यठततेळाया श्चतर्मासाविकास्तथा ४६ ओ 
षथ्योठघपाकाःस्य निवींयोवत्सरात्परं । पराणाःस्यग शयक्ता 
ग्रासवोधातवोरसाः ४० व्याधेरयक्तयदव्यंगणोक्तमपितंत्यजेत्‌ 
अनक्तमपियक्त हियोजयेत्तत्रतदह्दधः ४ १। 


सखीसे टूनो देना यह सबभ निञ्चयच्ञे॥ 8३-४४॥ जिस आषधी के 
खान पान का काल नहो कहा उसका प्रात: काल जानना और 
जिस ओष धिके अंगका नाम नहो लिखा तहां मल लेना जहां कई 
आोषधि हैं ओर भग मेद नहो हे वहां सलभाग लेना जहां चौ 
बधि बनाने के पाच को जाति नहो लिखो तहां माटोका पाच छो 
लेना जहां ओषधि को गोलो करना छोय और रस वा पानी वा - 
दूध सिरका वा मल कुछ नहो लिखा तहं जल लेना॥ ४४ ॥ जिस 
प्रयोगमें ग्रंथकार जहां एकको औषधि की दोइ वार लिखें 
तहां वी षधि के दोइभाग लेना यह प्रकार तत्त्रद्शी वेदा 
कहते हैं ॥ ४६॥ ओर चूण तेल घत डिस अरकं अवलेह अआटिकन 
सं कंवल चन्दन लिखा हो तहां ख़त लना कांटे और सेपसे लाल 
चन्दन. सेना ॥ ४9 ॥ वष भर आओषधिमंशुण रहता है फिर कम 
होजात है दो मास बीते चण कोणता को प्राप्त होताहे॥ ४८॥ 
बष बोते कैली अवलेह का गुण होन होता ह सोलह मास बीते 
घो तेल गुणरच्ित 'होतहें ॥ 8८2 ॥ बष बीते लघ पाक निर्शुण होत 

हैं जसेभेथो मोदक और दारूधात रस पुराने गुणग्र द होतहें॥५ ०॥ 

जो ओषधि रोग को अवशुणम्रद हो तिस ग्रंथकी लिखी भी त्याग 

 देइ ओर जो रोगको हितकरे सो अनलिखी भी ग्रहण कर॥४ १॥ 





शाऊधर स? | | जी 
आग्नेया बिन्ध्यशेछाद्या: सोम्योहिप्शिरिम्वतः । अवस्तडो 
पयानिस्य रनरूपायिइेतसिः ॥ अच्चेप्यपिमरोडा। 


“~ 
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पवनेपुच ४२ अड झीयातानिसुसनाः शुविःत्रातःसबासरे 


भय्ये 


आ[दित्यसम्मखोमांनीनमस्कृत्यशिवंहादे ॥ सावारणवरार 
हणीयादुत्तराश्नितं ४३ बल्‍्मीककुत्सितानपश्मशानोंखरणार्ग्ग 
जाः। जंतुवन्हिहिमाव्यात्तानापध्यःकार्यसावकाः ४७ शरद्यखि 
लकायाथ याहयंसरसमापध । विरेकबमनार्थव बसन्तांदेसमाइ 
रेत्‌ ३ ४अतिस्थळजटायास्ततासांय्राह्यास्त्वचोबथे: गह खी यात्स 


(> 


क्ष्ममळानिसकडठान्यपिवदिमान्‌ ४६ न्मंथोवादंस्वचोगशाह्यासा 
रस्याडीजकादितः । तारीदादश्वपत्राशिफळंस्यात्तिदलादित 
धातळ्यादेशवपुण्याणिस्नुह्यादेक्षीरमाहरत ३७॥ इतिशाङ्गवर 
व्यार्यायांपरिभापाध्यायःप्रथञ्तः ॥ 


द््धिण के बिन्ध्याचलाडि पदत उच्च प्रक्ति ह उनपर उत्पन्न 
अौषधिभो उष्खमक्तो होतो हैं उत्तर फे डिमाचलादि घः 
शीतल हैं उनपर की उत्पन औषधि भी ठण्ढो होती है आर बन 
उपबनसें जो ड्रव्य होती सो अंसा उस एष्जी का खभाव होता 
बसाहो उसकी उत्पन्द् द्रव्य का भी सभाव होता ४९ सजुष्य 
प्रातःकाल पित्र हो शभ दिन मौन 'होके हदय में शिवका ध्यान 
करि सय- के सन्स हो औषधि लावे साधारण जगहकी ट्रब्य उ. 
तर झुखडो 'होके लेना ॥ ५३॥ और इतनी जगङकी द्रव्य न सेना 
पके बाबी झुःत्सित्षमि जहां रण भया हो मशान की ऊसर 
लां रह चना निकलता छोड खरम्ाग्गं की जहां गद हे लोटते 
है और मागग को दल दल छलिस्थान की दग्धममि की पाखा 
सारो छदे इत्यादि ममि की द्रव्य कायसाथक नहीं हैं ॥ ६8 । 
सवकायं के अत्यं शरद ऋृतमें यो दो औषधि लाव और बसन वि 
रुचनके अत्य बसंतके अन्तमं आदी बस्त ला। ॥ ४४ ॥ और अति 
स्थल इच्च के जड़की छल सदेदयलत है और सब छोटे रचन की 
नड्य़ाडारे। ९॥ और बरगदादि टक्षनकोळछाल ग्राह है विजय 
सारादि इक्क होर लीले तालीसादिश्‍च की पाती जीजे-चि 


नय 
`} 
न्ट 





१९ शाङ्गधर सऽ । 

भेपज्यमभ्यवहरेलामातेघ्रायशोबधः । कषायश्चविशेषेणतत्र 
भेदस्तदशितः १ ज्ञयःपंचविधःकालोमपज्यगहणनृयां। किचि 
त्सयादयेजातेतयादिएसभोजने ॥ सार्यंतनेमोजनेचमहश्चापि 
तथानिशि २ प्रायःपित्तकफोद्गे के विश्कबवमनाथयोः । लेखनाथंच 
भेषञ्यंप्रमातेतत्समाचरत्‌ ॥ एवंस्याठायमःकालोमेषज्यघहणे 
इृणाम्‌ ३ भेपञ्यंविगुशेपानेभोजनाथेत्रशस्यते । अरुचोचित्र 
मोज्येश्चनिश्चंसचिरमाहरेत्‌ 9 समानवातेविगयामन्दाग्नावन्हि 
दीपनं । इद्याङ्गोजनमध्यंचमपञ्यंकृशळामिषक ४ व्यानकोपे 
चभपज्यंमोजनांतेसमाहरत। हिक्काक्षेपकक पेषप व मंतेचभो जना 
त्‌ ॥ एवंहितीयःकालश्चप्रोक्तीभेषज्यकमणि ६ । 


फुलदिक का फल लोजे धव आदिकके पष्प लोज सेछड़ादिकका 
दूध लोजे इस रोतिस बही ग्रहण कर जहा केवलहछ का नाम है 
अंग बच्चों है ४७ ॥ इति शाङ्ग घरव्याख्यायां परिभाषाध्याय 
प्रथः ॥ १ ॥ 
वेदलोग औषधि सेरे खवावे और कषाया विशेष प्रातः 
कालसें फाट हिस खरस कल्क आवश्यक देना ओर जो औष 
धि देने का समयक सो आगे कहताऱ्ह ॥१॥ औषधिखा नेके पा चस मय 
ड़ ्रथमकाल किञ्चित्‌ सयादय में दूसरा दिनके भोजनसमय में 
तोसरा संध्या को चौथा निशिमें भोजन के समय पांचवां रानिमें 
सोने के समय २॥ जिस मलुष्य का पित्त और कफ का वेग हो 
उसे रेचन वा बसन कही उछार वा लेखनक्रिया म्रातःकाल करे 
लेखन कहें चमड़ेको पट्टो मायेपर बांधि.के औषधि भरं पित्त के 
अधिकार सें बअन कफ के अधिकारं मेंरचन और लेखन यह आ 
षि करनेका प्रथम काल बांधा॥ ३॥ अपानवायके बिगरभें भोजन 
के प्रथस्‌ अषि देय अरूचि में विचिच भोजनके. संग रुचिकारक 
अषधिखवावे। 8॥ सदेद्य सनान वाय औरभंदारिन में अगिनदत्र 
लित कारक दृब्य भोजनके सध्यनें देय ॥ ५ ॥ व्यान वाय के कोप 
भोजनके अन्द्रनें औषधि खवावे और हिचकी आचेपक कम्प 
वायु में भोजन के आदि अन्त में देय यह दूसरा काल है॥ ई 


शाहघर स? ९१ 
उदानेकुपितेबातेस्वरभड्रादिकारिशि । य्रासेग्रासांतरेदेयं भेष- 
ज्यंसाध्यभोजने ७ प्राण प्रद्टेसांध्यस्य भक्तस्यतिचदीयते। आओ 
पवंप्रायशोधीरः कालोयंस्यातृतीयकः ८ मुहमहश्वतट्कृदि हि 
काश्वासगरेपच । सातव्वभपजंद्या दतिकाठशस्वतथकः & ऊध्व 
 जन्त्रबिकरेष ठेखनेरंहणेतथा | पाचनंशमनंदेयमनन्नंभेपजंनि 
शि ॥ इतिपच्मकाल स्स्यात्माफोभपन्यहतवे १० द्रव्येरसोग 
खोबीय्ये विपाकःशक्तिरेवच । संबन्येनक्रमादेताः पव्यावस्थाःप्र 
कीर्तिताः ११ मऽरोम्लःपटश्चेव तिक्तःकटकपायकः । इत्यते 
पटरसार्यातानानाडरव्यसमाश्चिताः १२ घरांवक्ष्मानलजळ 
ज्वळनाकाशमारुतः । वाय्वग्निकमानिल सतङ्गयर्समवःक्रमात्‌ 
१३ गरुरिनम्घश्चतीङ्शश्च रूक्षोठघरितिक्रमात्‌ धरांवबन्हि 
पवनव्यो्नां प्रायोगशाःस्खता । एप्यवांतभेवं त्यन्येगणपगण 





- शुण- स गुरु जल चिकुनअग्नि तेज खश्मंग करनेवालो उदान 
बाय के कोपमें सन्ध्या समय ग्रासग्रास के अन्त में ओषधिदेद॥ 9 ॥ 
प्राण वाय के कोप सें सांझ को भोजन के अन्तने दे 
टतीयकाल बांधा ॥ ८ ॥ और वार वार प्यास छह हिचको श्वास 
में ओ बिष पीड़ित को अन्ते संग ओपषधि देइ यह चौथा काल 
बांधा ॥ ८ ॥ गले के ऊपर करण रोग नेच सुस नासिका के रोगन में 
लेखनके निमित्त रातको बिना अन्त्र पाचन समय ओषधि देइ यह 
पञ्चस काल जानना ॥ १०॥ औषधि के पांच अधिकार हैं रस १ 
गुण २वीस्य ३ विपाक ४ शक्ति ५॥ ११ ॥ सब ट्रव्यों में छइं खाद 
हैं अधुर १ खड्डा २ लवण ३ तीच्ण ४ कडवा ४ कषाय ६॥ १२ 
एच्वी औ जलसे सधर रस होताहे १ एच्मी पउनसे खडा होता डैश 
' जल झो अग्निस लवण हो ताड़े ३ आकाश आओ बायुस तोच्णहोता 
है ४ वाय और अग्नि से कडवा होता है ४ ४घ्वी और अग्नि से 
कसला 'होताहे ६ योंदो तत्त्व मिलक एक रस होता है ॥ इतिर सो 
त्पत्ति: १३॥ अथशुख- एथ्यो का शुश भारी हे जल का चिकना 
' अगिनका तेज-बायका रूखा-आाकाशकास णइलकाई- थेषांचों 
तत्के पांच युणहे औरणो शुणादि भी इनक गेलसे होते हैं सो 


९ ह पय र्‌ र्‌ 
सब्दयाः १४ वीय्यनण्णंतथाशीतं प्रायशीद्रव्यसव्यर्य । यत्सव 
ग्निपोमीयं हश्यपेशवनत्रवे अत्रवाँतभ विष्यन्ति वीथ्याक्यन्या 
नियान्यपि १४ मिणःपटश्दमऽरमम्लोऽ्ळफच्यतेस्सः। कषाय 
कटतिक्तानांपाकःस्यात्मायशःकडुः १६ मरराज्जायतेश्लंष्सांप 
वमम्लावजायते । कटकाज्जायतेवाय:कर्मायवेतानिपाकतः १७ 
प्रभावस्त॒यथायात्री ठकुचशश्‍वरसा दभिः । समोपिकुरुतेदोष 
ठवतयस्थदिनाशनं ९८ कचित्तफेदळंद्रञ्यं कम्मकयोत्प्रभावतः । 
ज्यरंहन्तिशिरोबडासहदेवीजटायथा ९१६ कविद्रसोगरोवीय्ये 
विपाकः शक्तिरेवच । कम्मस्वेस्वंभकुर्वाते डब्यमाश्रित्यये 
स्थताः २० चयकोपसमायस्मिन्दोपाशांसम्मवंतिहि ऋतुखट 








असुभानर्सणानना॥ इति शुण ॥ १४ ॥ अधबोय्य-सव द्रव्यकः ख- 
भाव गरस या उंटा होता है सो सथ्य था चन्द्रमा करिये उछाशात 
है दून्शा दोनोणती मधणादि वाट ळुब्यवे अन्त उत्पन होता है 
॥ इतिशोय्य॥ १४ ॥ अघविप्रावा-भोठे बनखर से मधर रस 'डोताहे | 
खुटा विपाक परकी खड़ा रईताडे-कषाय कटतिङ्घ ये तोनों बि- 
पाक पर कडये होतेहे ॥ १६॥ संघर रस से कफ 'होताड़ै अम्ल से 
पिच होता $ै कजये से वाय होता है रसों के पाक से तोनों दोष 
होतहें॥ इतिविपाकः ॥ १9 ॥ अथ प्रभावशुण--अंवर का रस शुण 
बेरय्य विपाक अधिकार ते समान शुणडे यद्धपि इलका छे तोभी 
दोष नाशक के कहीं लकूचस्य ऐेक्षापाठ है खवर का गुण 
बेहेय्यं विपाक चिदोषनाशक है ओ बड्हलका शुर वीय्य विपाक 
चिदोष कारक कै जो दोनों सिलाय के देइ तो मो आंवरा अपने 
प्रभाव से जिदोष नाश कतो है बह राजनिघंट का मतहे॥ १८ 
कोई कोडे ट्रव्यत्ते केवल अभाव से रोग दरहोजाते हैं जेसे सह देई 
को जड साथेपर बांधने से उपर छूट जाता डे इतिम्रभाव॥ १२ 
किसो औषधिक्षा रस किसीका सुण किसी का वीच्य किसी का 
विपाक किसोकी शक्कि.ये.सव ट्रव्यके बाधीनडे अपनी अपनी पर= 
कतिके अनुसार शुण करती हें गुरचका रस कडवा आ गर्म डे 
तोथी पित्त नाश करता हे॥ इति रस उदाइरण- शुण उ० मली 


शाहवर स० 
कंतदार्यातंरवेराशिपसं क्रमात २५ झाण्मामंव्टपाप क्त तय 
मिथुनकक्षयो: । सिंहकन्येस्टताइपा तुाद।शचकयोःशरत्‌ धन 


मोहोवहेमन्तो बसन्तःकूम्ममीनयोः २२ ग्रीष्मंसच्ीयतेवाय 


प्राठठकालेप्रकृषप्यथति । बपोसचीयतेफ्तिंशरव्कालेप्रकृषप्पति २३ 
हेमन्तेचीयतेश्लेषप्मावसन्तेचप्रकप्यति । प्रायेणप्रशमंयातिस्वय 
मेवसमीरणः २७ शर्त्फाळेचेमन्तेपित्तंत्राटटऋतोकफः। कात्ति 
कस्य दिनान्यटावडावायहयास्यच । यमदष्ासमाख्याताअल्पा 
हारीसजीवति २४ चयकीपसमादोषा विहाराहारसंवर्नेः समा 


कडई हें तौभी कफ करती है बीय्यड० बड़े पंचमलका ज्लाथ कट हे 
तोभी बातशमन कत्ती है ब्योळि उष्ण वोय्येहे विपाळ--सोंडि 
तोरण है तौभी बातशसन है व्योंकि सघर विपाक है अञ्चि उ० 
खेसे शशतमें कहाहे कि खंर कृष्टको नाश करता है॥ २० पे बात 
पिश्च कफके बढानेवाली आो कापित करनेवाली सम करनेवाली 
घ्टतुक्ा प्रमाणसंक्रांतिस है॥२१॥ मेष को संक्रांति से इष को सं- 
क्रांति ताइ ग्रीष्सकातु है मियन ते कक ताइ माविट है सिंडते क- 
न्या ताड वर्षो है तुला ते टश्चिक ताई शरद  घबुते नकर ताई 
सन्त ह कुम्भ ते सीन पर्यंत वसन्त है योयों दोटो मासव्ीी एक 
एक क्य्ठ॒ होतोडे॥ २२ ॥ ग्रीष्ममें वायु संचित कडे इकट्ठी हो मा 
विट्में कोप करतीहै बीस पित्त बढ़के शरद्से कोप करता ॥२३। 
इसन्त कह शिशिर मं कफ इकट्ठा हो वसन्त मं कोप करता छै 
आधर वाय इन सोनो के बीते आपसे आप पंचवें मीनेनें समान 
होखाती है॥२४॥ शरद्षटत औं हेसन्त नऋ तुमे पित्तस्नल हो जता 

आर प्राविट कहव पाइके कफ समबत्तों होता चै चो कार्तिक 
शकह्मपक्षकी अष्टमो सं मग्ग कक अष्टसी ताई सोल दिन पर्यंत 
डून टिनोंक्ो यसदट्टा संज्ञाह इस यरद ष्टा भर सचन अपर क- 
रने वाला मनुष्य सखो रहता इ क्योंकि इन दिनों मे घित्त के कोप 
से विशेष अग्नि दोप हो रुचि बढ़ाता छे तो भोजन विशेष करता 
हे विशेष भोजन धरनि सन्तुष्ट वार देता तिसर्क नेकी वटतले 
कफ सञ्चय होताइं उससे अग्नि सन्द होती जे तब अन्त्र के परि- 
पाक न होनेसे रोग उत्पन्न होतेहै और शो यनदंद्रा कटिनी मे 








० शाङ्गधर स० । 
नेयीत्यकाळेपि विपरीतेवि पथ्ययं २६ लघ॒रुक्षमिताहारा दति 
शीताच्छ्मात्तवा।प्रदोपेकामशोकाभ्यांमाचिन्तारात्रिजागरः २७ 
खआमिवातादपांगाहाजीणन्नेवातसंश्षवात्‌। वायःप्रकोपंयात्येनि 
विपरीतेश्चशाम्यति २८ विदाहिकट्काम्लोष्ण भोज्येरत्यष्ण 
सेवनात्‌ । मध्यान्हेक्षत्तपारोवाज्ञीय्यत्यन्ञेईराञ्रकेः पितंप्रकोपं 


— टे 


यात्येमिः विपरीतेश्चशास्यति २६ मऽरस्न्रिग्धशीतादि भोज्य 
हिंवसनिद्रया । मन्देग्नातप्रभातेच मक्तमात्रेतथाश्रमाताशलंष्मा 
प्रकोपंयात्येमिः प्रत्यनीकेश्चशास्यति ३० ॥ इतिश्रीदामोद्‌र 
सन्‌ शाडू घरेण विरचितायां संहितायां सूत्रस्थानेमेषज्याख्या- 
नक डितीयोध्यायः २ ॥ 


करस्यांगएमलेया घमनीजीवसाक्षिणी । तच्चरयासखंहःखं 
ञेयंकायस्यर्पागडतेः १॥ 


अर्ग्निसन्तु्टन हो तो वषे पय्यंत आग्नि दीत रहे ॥ शप्र जे 
सनुष्य आहार विहारके समय का संयम रखते हैं उनके दोष सम 
रहते हैं ओ जो समय से विपरीत करते हैं उनके दोष घटते बढ़ते 
कोप करते सम होते रहते हैं ॥ २६॥ ओर हलके रूखे थोड़ ठंढे 
अहार अरु श्रम सन्ध्या के समय सैयन अरू शोका भय चिन्ता 
रातिके जागने से ॥२७ ॥ चोट से परने से बासी भोजन से घातु 
नयसे बात कोप करता ह जो इनंते बच तो वाय सभ ह--दृति 
वाय॒ः॥ २८॥ अभा खाली वस्तु कट खट्टी गरस. अति गरम वस्त 
सेवन दोपइरो को भख प्यास रोकना आधी राचिके सोजन इन. 
से पित्त कुपित होता हे इनसे सावधान रहे सम होता हे-इति 
पित्त |. २९ ॥.सोठः खटबिट ठंडा द्निमें निट्रां भं खे रहना सवर 
अंनंथम इनस कफ कृपित होता इ-इतिकफ ॥३०॥ दूति 
वोदामओद्र्सचुशाङ्ग धरेण विरचितायां संहितायां सचस्याने मेष 
कहितोयोध्यायः२॥ | | 

अथ नाड़ी परपेक्षा॥ हा यके अंगठेको जड़ में जो ना डी चलती हे सो' 
 जोवकी साचो वेद्य उसकीचेटा देखिकै दुखसखप हिंचानलेद ॥१ ॥ 





शाडुवर स? १३ 
नाड्ीवत्तेमरुकोपे जळाकासप्पयोग्गतिं कुलिंगकाकमयड़कगतिं 
पित्तस्यकोपतः हंसपारावतगत्ति प्तेश्लेष्मप्रकोपतः २ लावति 
त्तिरवर्त्तीर गमनंसन्निपाततः । कदाचिन्मन्द्गमनाकदाचिद्देगवा 
हिनी॥ द्विदोपकोपतोज्ञेयाहं तिचस्थानविच्य॒ता ३ स्थित्वास्थित्वा 
. चळतियासास्मताप्राणनाशिनी। अतिक्षीणाचशीताचजीवितंहंत्य 
_ संशयं ० म्वरकोपेनवमनीसोष्णावेगवतीमता । कामक्रोधाद्वेग 
वहाक्षीणाचिन्तामयडता ५ मन्दाग्नेःक्षीणवातोशच नाडीमन्द 
तराभवेत्‌ । असृक्पृणोभवेत्कोष्णा गुवीसामागरीयसी ६ 
लघ्वीबह तिदीक्ताग्नस्तथावेगवतीमता। सखितस्यस्थिराङ्गञेयातथा 
बळवतीस्मता ॥ चपलाक्षवितस्यस्याततष्तस्यबह तिस्थिरा ७ अथ 
दुतळक्षणम्‌--दूताःस्वजातयोऽव्यंगाः पटवोनिम्मं झाँवरा:। सखि 
नोश्वढषारूढाःशुख्रपृष्पफलय्यृताः ८ ॥ 


बाय प्रधान नाडी जोक सप्पको नाडू चलतोहै पित प्रधान नाडी 
- गौरा ओ सेटक को चाल चलती है कफ प्रधान नाडी हंस अआ 
कबतर को चाल चलती है ॥ २॥ सन्न्रिपात की तीतर बटेर को चाल 
चलती हे इन्इन दो दोष नाडिका की नाडी कडी धीरी कहीं 
जल्दी चलती हे आ जो नाडो अपने स्थानको ताग दे तो प्राण 
की इनने वाली हे ॥ ३॥ जो नाडी दश पांच वेर चलके बन्द हो हो 
चलेःवा अति धौरी चले ओ अतिठंडीहो तो रोगी न जिये॥ 8 । 
उबर को नाड़ी गरम छे जल्द बहती हे कामावर ओ क्रोधी की 
नाडी जलदो चलती चिन्ता औ भय को नाडी चोण होती है 
॥४५.॥ सन्द्ाग्नि ञो धात कोण भये नाडोअति.धोरी चलती हे 

कत बिकारकी कछगरम हो पत्यरसी भारी चलतीहे अगंवसंय्ल 
लढे महिष को गति होतीह ॥६॥ जिसकी अग्निदीप्त इं उसकी 
नांड़ो इलको आओ जल्दी चलती हे आरोग्य की स्थिर बलवान्‌ 
होतो भ खेकीचपल अघानेकी स्थिरचलती हे ॥9॥ इति नाडी 
परोक्षा ॥ अधदूतलक्षण--अच्छी जाति वा अपनी जाति अंगशुङ् 
चतांवर धारो चतर सखो घोडेपर सवार अत फल फल संयक्त दूत 
होसो सड दूत जानिये ॥ ८ ॥ 


शाहुंवर स० । . 

मचेटाश्च सजीवदिशिसंश्रिताः । भिषजंसनयेत्रातता 
शस्सखहेतवः ६ ॥ इति दतलक्षणस वेद्याह वानायद॒त 
तोरोगिणःझतानशुभंसोन्यशकून प्रदीत्तव्वसुखावहं १० 
चिकित्सांरो गिशः क्तडुच्छतोनिपजःशुभं । यात्रायांसास्यशङुनं 
प्रोक्तेदी पंतशोभनं ११ नारीपृदवरतीमाग्गेकृमारीदीपामालिका। 
ज्वलतोग्नेश्शुभाश्णब्दामडुलंशहुनादिक ९२ मद ङ्गादिध्वनिःपू 
शा कऊशोदरधिसत्तिका फलच्बमदिरामांसंमत्य्यादिकंकमादिक 
१३ गजाश्वरथताम्बळवासरकेनकादक । शुभस्याइच्छतासारग 
वेचस्पाठाभदायकम्त्‌ ९७ ॥ इतिशकूनं ॥ निजप्रकृतिबयाभ्यां 
यक्तस्सत्वेनसंयतः । चिकित्स्योमिपजारोगी वेदयभक्तोजिते 
न्द्रियः ९४ ॥ इतिरोगीलक्षणम्‌॥ कुचेठःककशस्स्तब्धःकुग्रामी ` 
स्वयमागतः । पञ्चवंद्यानपृज्यन्ते धन्वन्तरिसमाअपि १६ 


अपनी जाति कोयसन्द्रहो आ वेद्यकी चंलत खासा कीओोरंबठे . 
वेद्यके पास शुभ समय णाइ तो रोगोसखी कोय र ॥ इ तिडूत लक्षणं ॥ 
अरू दूतको वंद्यके बजाने जातसमय राइसंशुभशञुनत अशुभ अशभत 
शभजानो ॥ १० ॥ जब वदा रोगोके यहाँ याचा करी और डसंससय 
यदि सौम्य शक्न होय तो शनह ॥ ११॥ छो मागमे पचवतो सो 
मिले तथादोपकको सालाग्रहण किये हुये कन्यामिल-प्रज्वलित 
अग्नि शिखा शख मदंगादिकी ध्वनि होतो सन्युख इष्टिपरे तथा 
कुम्भ दही भिट्टो फ़लसद्रासांस मछलो आदिक केंसर आदि 
सुगन्धि पदाथ हाथी घोड़ा रघपान चामर सवंणी दि पदाथ यदि 
ऋतेज़येंमाग  सें जिले तो शुभहें--१२--१३--१४इति शकुन बित्रा रः 
चिकित्सा योग्य जिसरोगीकी प्रशति चौ वर्ण जेसे का तेसा हो 
सत्व संयुक्त हो और रोगो काबेद्यस भक्तिहोय अत्यीत्बेद्य 
केबाव्यसें 1 नस्य छोय च जितेंड्रिय अत्यांत कपथी न होय 
टून्द्रिनके सेंब्रममें सावधान हो ऐसा रोगीः चिकित्सा योग्य 

। १५४ ॥ इति रोगी लक्षण ॥ कुचेल कही जो असेले कचेले 
कत्सितबस्नधारणकर अर बिवादोकलहीजड कग्रामत्रासी होय 












शाट्टधर स० | 
नकणलःपीय पपा णिःजाचःडलःकाळऊवयोबला 





सरतचियंजयंजरचतुरीवाग्यीत्रगल्मःसुखी १७६ 
उक्षएम-त्वमेएुनण्नान्मुंडश्च रक्ककुण्यांवरादतान । 
व्यंगांशव विदातान्छुण्यान्सपाशान्सायुयानपि १८ वध्नतोनिद्वत 
श्वापि दक्षिणांदिशिमाश्रि हिपोछूखरारूढान्खीपृंसोयं 


स्तपश्यति स्वस्यापिलभतेव्याविं रोगीयाव्येवपव्चतां १६ अ 
योनिपतस्यञ्चा्ञलेग्नावाविलीयते श्वापदेहन्यतेयोपि मत्स्य 
गिलितोभवेत्‌ २० यस्यनेत्रेविलीदेते दीपोनिव्योणताम्त्रजेत्‌ 
तेळंसरांपिवेङ्ञापि लोइंवाळभतेतिलान २१ पक्षान्न उमतेश्वाति 
बेशेत्क परसातळ । स्वस्थोपिळभतेरोगं रोगीयात्येवपंचतां २२ 


आर विना बलाये कापी आये ये यांच बंदा यदि धन्मम्तरि दे 

मी समान हाय तो भो प्य नड़ों हैं ॥ १६ ॥ जिस बंद्याने सद्शुरू से 

शाजाध्यवन किया छोय ओर जिसकी ओषधि से प्रायशः रोगी 
आरोग्यही तेहोयं अत्यीत निस्के हाथकी दोहूई भोषधि असत 

सरोखा शुरक्षर-- जो दाख को प्रवीण अर. पित्र तथा काल 
पराक्षन बयासुझार रोगका वयायकहान करिव्ेकोषभिकरे--आर 
श्न वेत्ताअत्वंतधीर क्रियाम झुशल कहो प्रवोण अर द्याल यंत्र | 
मंचमें अतिषो चतुर--असखन्त प्रगल्भ प्रसन्मखित्त घनो सम्पण सख 
करके सहित सवदा अधर संभाषण क्र- एसे वंद्य को आष घि 
सवदा चेयव्कर होतो है॥ १७ ॥ इति वद्य लक्षणम्‌ ॥ रोगो खड्ग 
में नंग शिरसुडा रक्ष झक्लबख पिरे भयंकर. अंगभंग . काला 
फांसी और शख घर ॥१द ह बांवता सारता किसीको दक्षिण लिये 
जाता आवता देख वा खर ऊट भसे पर सवार नारी परष कोड 
देखे तो आरोग्यको रोग होयञोर रोगी होतो मरिजाय ह १८ ॥ 
आर ऊंचेस नोच गिरा जलसे बड़ा अग्निने जलता बिपति में पड़ा 

किच बांधव वा सकरा के सुख लीलता हुआ देखे ॥ श० है 
ञ्ञ से लिख 


ह hn 


नेचते अन्धभय दोखं दोपक वक्ता देख तेल सरा धियं छ 
वा खोडा पाव॥ २१ ॥पक्कानन खाते कुआं में शिरुवा रसातंस 














स्यभान्येवमादोनि हएवाब्रयात्रकस्यचित्‌। खागंकुव्यादपरय 

तिळानिच २३ पठेस्तोत्राखदेवानां रात्रादेवाळषेव 
कुतववंत्रिदिनंमत्या ठुःस्वभात्परिमच्यते २४ स्थभेयु 
सरान्भया जीरवंतःसहडोडिजान । गोसमिद्धाग्नितीधोनि पः 
त्सखमवाप्रयात्‌ २४ तीत्वांकळवनीरा शि निस्वाशत्रगणानाप 
आरुह्यसांवगोशळल करवाहान्सुखीभवेल्‌ २६ शुखपुष्पाशिदा 
सांसि सांसमत्स्यफठानिच | दए्वातरःसखीभूयाव्स्वस्थोधनम 
वाप्रयात्‌ २७ अणगम्यागमनंठेपो विष्टायारुदिते्तं । आममां 
साशनंस्वम्ने घनारोग्यात्तयेविदुः २८ जलाकाअमरीसप्पा मक्षि 
कावापियंदशेत्‌। रोगीसमयादारोभ्यः स्वस्योधनमवाघ्यात्‌ २६ 
इति आऔदामोदरसूनुशांङ्गवर विरचितसंहितायांसूत्रस्थाने नाडी 
परीक्षादि स्वप्रलक्षखदूतशकृनरोगीळकश्षणवद्य प्रशंसाख्यानशा 
माध्यायोऽयंद्तीयः ३ 


शाइूणेसे स्वन्न देखने वाला अच्छा हो तो रोगो को रोगी होतो. 
मर॥२२॥ ऐस खप्न देखिकै किससे न कडे सबेरोनङाके खोमा तिल 
यब दान कर ॥२३॥ तीन दिन स्तोचादि का पाठ कर आ राक्र 
को देवस्यानमें रहे तो दुःखज फल माश होइ ॥ २४॥ अथ सस्म्न 
न्मे देवता आओ राजा आओ जोवदत निच बाह्मण गऊ यक्ष तीथी- 
दि एसा सन्न देखतो सख को प्राप्त होय॥ २५ ॥ औ सलिन ज 
में परत शचको संन जीत अटारी वा पवत वा हाथी वा घोडा इन 
सबन पर चढ़ा दख तो सखझङोय॥२६॥ शत फल सक्षम वख मास 
मछरद वा फल रोगो स्वभने दख तो रोगसे निम होय जो अा- 
रोग्य होइ देख तो धन प्राक्त होय ॥२9 ॥ 'अगम्यागमन कहे 
जिन्‌ खोन से गसन अयोग्य हे तिनका गमन करे मल लपेटे रोता 
सरता कच्चा मांस खाता देख वा बातेंकर तो रोगो अआरोग्यछोय 
के को.ड्रव्य मिले ॥ २८॥ और जोक भौरी सप्प साखी इन्हें 
इसे देख तो रोगी आरोग्य होय ट्रब्य पावै ॥ २९ ॥ इतिदासोदर 
सूसुशाङ्गघर विर खितसंशितायां सचस्थानेनाडीपरीच्षा सखभलक्षण 


डू तथकुनरोगीलकषशरवद्य प्रशंसा ख्यानन्नासाध्यायोऽयं दलीय: ३ 


he 

















डवर स० | १६ 
पवेन्नामंदन्हिकृञ्च दीपनंतयथामिषिश्च । पचत्या्थनवन्हि 

व कूयोद्यत्तद्विपाचनं नाशकेररवहि थ्या ित्रोदीपनपाचनः ९ 
नशोधयतिनद्वेटि समान्डोपास्तयोडतान्‌ । शसीकरोतिविषमान 

सनंतदय्थायता २ कृत्वापाकंमलानायवद्वित्वाबंदमधीनयेत्‌ | त 

घानठोमनंज्ञेयं ययाप्रोक्ताहरीवकी ३ पक्तव्यं 








वश्लिएं 
कोछेमलादिक । नयत््यवस्रंसनंतयथास्थातऊृतमालकः ४ मला 
दिकमवर्धध वद्धवापीडितंमल: । मित्वाधःपातयतितङ्गेदनकटु 
कीयथा ४ विपक्रंयदपक्कंवा मठादिद्वर्तानयेत्‌ । रेचयत्यपितंज्ञ 
घं रेचनंतृटतायथा ६ अ्रपक्क पित्तश्लेप्नाणां वठादूडनयेतुबत 
बमनंत दिविज्ञेयं मदनस्यफलंयथा ७ स्थानाइटिनयेदूछमथोदा 
नरसब्डचं । देडेसंशोयनंयस्स्या देवदाडीकळंबथा ८ श्लिष्टा 
न्कएँगदिकान्दोपा नुन्मुळयतियद्दलात्‌ । छुदनंतयथाक्षार 








a 


झूथदीपन पाधन--आंवको पवे ख ग्नि उप्र लितकरे तिस दीपन 
काते हैं यचा सॉफ आ आंदको पावे अग्न न बढ़ाव उसे पाचन 
इतै यथा नागकेसर आर चीता दोपनपाचन दोनों हैं ॥१ ऐको 
हव्य कोडको शद्ध कर सख न बांध अरे बढ़ दोष को शमन कर उसे 
शसन काइते है ययाशुच ॥२॥ यो जो थे द्रब्यसलकी पावे भेदन कार 
गिराव -तिसको अलुलोसन कहतहे यथा छर ॥ ३ ॥ जो बच्स पकाने 
` योग्य अनपची छोय कोठ में लपटिकेःरहि गई हो तिस अधो लाग 
गिरावे उसे खंसन कहते हैं यथा अमलतास ॥ 8 ॥ जो सल वा 
तादिक दोष ते बघा छोय वा गोटे पड गयेषों उसे फोरिक अधो 
एगसे गिराव तिस ड्रव्वको भेदन कइतेहैँ यथा कटको ॥ ५ ॥ जो 
मक वातादि दोष ते तिशष पक गयाहो या अपक्ष हो उस पतला 
करि बहाव उसे रेचन कहते हैं यथा निशोथ ॥ € ॥ जो ट्रव्य कच्चा 
fपत्त कच्चा कफ ऊड़ं मागस निकाले उस बमन कहते हैं यथा 
मनफले ॥ 9 ॥ नो द्रव्य दुष्ठमल वा *प्रित्त कफ स्थान छटायक 
 ऊदड्गसागं या अधोमागसे गिरावे उस शरोरशोधन कहते हैं ऐसी 
शरोर शोधनो कोन द्रब्य ' है यथा देवदाली कहे दनतोरई ॥ ८॥ 
जो बधेकथे कफादिक दोषन को सशक्ति करि निकार उसे छेदन 


२० शाहवर स०। 
वरिचाविशिङाजत ६ घधातन्मलान्वादेहस्य विशेण्योलेखयेश 
म्‌ 


हु 


यत्‌ । लेखनंतथ्ययाक्षाद्रं नीरमष्णंवचायवा: १० दीपनंप 


यत्त्यादुष्यात्वाड्रवशापक । धाहीतचयथाशंठी जीरकंगजपिप्प 


ळी ११ रोक्ष्याच्छेत्यात्कषायत्वा छघुपाकाक्वयद्गवेत्‌। बातकुः 
भनंयल्यादययादत्सकदंटका १२ रसायनब्बतमज्ञयंयञ्ञराव्याथि 
शतं | यथाऽगतारुदन्तीचगग्गलश्वहरातका १३ यस्माइव्या 
द्वत्रपु इपावाजी त्‌। यथानागवठादाः स्युवाजचक 
पिकच्छजं ११ सथ्यःशाङ्गकरंयश्व तद उद्य॑व्यात्ययापयः।देहस्थ्‌ 
लकरयस्त टहयातव्ययायषनू-्न्यस्वाच्क्कस्यढादः स्थाच्छन 
ठंचतडुच्यते । यथाशदगन्वामशळी शकराचशतावरी १४ दुग्ध 
माषश्चभछात फलमज्ामळानिव। प्रवत्तकानिकथ्यंते जनकानि 
चरंतसः १६ भवतंनंस्रीशुक्रस्य रेचनंदइतीफलं । जातीफटंस्र 


2, (170७ 


कहते है यथा वबाजा[दडि खो सोडि निरव पोपर शिवाजीत: 
इति कंदन ॥ € ॥ रक्षादि घाठ ची शरोर के मल तिण्डें सुख के 
देइ को दर कर उस लखन वाहते छै यषा सडत उण्णबल वय 
यअ ॥ १० है जे। दोषन अपे पाचन ळर आ ग गै कारि क्षे व्ययी 
धातु सल इनके रसको सखाते तिशे वाही कहते हैं यथा सोडि 
पदत जोरा ग्जपीपरि॥ ११ ॥ जो द्रव्य रूख हो चौ डण्डा हो 
कषाय हो ओ पावनशक्ति चोखो सो. उातछतड्व्यको स्तंभन 
कहते छं यथा कुरया और सोइन पचो ॥ १५॥ जो द्रव्य जराव 
स्या के रोगन को टूरि करे उसे रसायन कहते छै यथा शुनच रुद्र 
बन्ती शुग्शुल ॥ १३॥ जिस द्रव्य स मथन में विशेष शख 'हो तिसे 
बगजोकरण कहते हैं यथा बरियारा किसाच मोगी ॥ १४ ॥ जो 
शोषो शक्र कडी वीय,को बढ़ाते उसे टा कहते हैं यथाठूघ-- 
अर जो देह को स्थल कडी यष्ट पष्ट मोटी कर उसे €हण कह ते 
ड यथा अशिष कडी सांस-जो घात को चढ़ावे उस शक्रल् कह 
तेड़ें यथाअसगन्य सुशली शकरा सताबरि ॥१४॥ और जोधावकी 
इ ङ्किक्रर उसे रतजन्य कइतेडैं यथा दूध उद सिलौली आंवरा ॥१४॥ 
शुक्कको प्रगट करनेवाज़ो खोकी घातको रेखन करने वाला बड़ी. 

















शाङ्गवर स०। २१ 
प्यत्विहरीवकी १७ देहस्यसक्ष्मछिद्रेंप विशेधत्‌स॒क्ष्म 
यंथासेंवदंभोद्रं निंवतेळंरुवदभवं १८ पर्वव्याप्याखि 
ने पाहिसस- 







» ष्योजश्वयाद म्यो यथाक्रमककोद्रवो २० वृद्धि ठंपतियद्द्रव्यं म 
दकारिदङव्यते । तमोगणप्रधानञ्च यथामद्यंस्रादिक २१ 
वयवायीवदिकाशिस्यात्‌ सदष्मंदेदिमदावहं आम्नेयंजीवितहरं 
योगवाहिरूटतंविषं २२ निजवीर्येणयदव्य ओतोभ्योदो पसञ्चयं 
निरसातिऽ्रमायिस्याततद्ययामर्चिंदचा २३पङ्स्याद्वारवाद्‌द्रव्यं 
रुध्वारसवहाश्णिरः। धतेयद्गोरदंदस्स्यादमिष्पंदियथादतरि २४ 








इति श्रौदामोडर सुनु झाङ्गयर विरचित संहितार्या 
चृत्याऽव्यायः ॥ 


- अटकेचा का फल है और बीयस्तंभी जायफल हेओ वोयशो 
षक हड आ त्वन है॥ १७ ॥ ओ बस्तु रोम माररी सेशरोर में पठ 
उसे सदत दूय यया सेंघव सडत यौनीमञ रंडी कातेली १८॥ 
प्रथम छीर व्याफिहहो प्रिर मे उसे व्ययाट किये यथा 
भांग अफ्रीय॥ १८ ॥ देइ के बन्धन ढोले वार रसादिक धातु अ 
शक्र को चीण कर तिस विकासी काइतेहें यथा सुपारोओ को द- 
२० ॥ जो बस्त वृद्वि को संभ्रम कर अ सद कर उष्ण 'होडू 
सो तजोशुजी है यथा सरादिनशा॥२१॥ व्यवायी औ विकाशी 
सच्मछ्ट्न झतमदलतअग्निबइन व्टवत्युकारक ये सब द्रष्य निस 
जेषि का संगपावें उसोकासा एण कर ऐसा विष होताचै॥२२॥ 
जो द्रब्य अपने पराक्रम से संचित दोषों को निकार डार 
उसे प्रमाथी कहते हैं यथा मरिच ओवन ॥ २३॥ जो पदार्थ आप 
से स्निग्धता शुण करिके रसबाझिनी शिरानि को निरोध कर 
प्र शरीरको बढकरे उसे अभिष्पन्दी कइतेहें यथा दडो॥२४॥ 
इति झोदासोदर सनथाइईथर विरचित संहितायां सूचस्वान 
द्रोपनपाचन विधिञ्जत॒त्याऽव्यायः॥ 8॥ त तॐ पँ त. ॐ 


२२ शाहघर स+ । 


धाव्शशयान्तरस्थस्तु यःक्केदस्त्ववितिषठति देहोष्माबिपक्को 


यशसाकलेल्यमिवीयते। कलास्सप्ताशयास्सप्तवातबस्सप्ततन्मला 
१ सप्तोषधातवस्सप्तत्वचस्सप्तपकी तिताः । वयोदोषानवश 

स्नायनांसंघयस्तथा दशाऽविक च हिशतम स्थ्वांचलिशतंमतं २ 
सघ्षोत्तरंममंशर्तशिरासघशतंतथा चर्तावं शतिरारूयाता धमन्यो 
रसवाहिकाः मांसप्रेथासमाख्यातान्टणांपचशतंबधेः ३ स्थीणा 
चवि शत्यधिकाः कंडशश्वेवषोडश नदहेदशरंधाणि नारीदे 

योइश एतव्समासतःप्रोक्त विस्तरंणाधनोच्यते ४ मांसाश््वम्मं 
दसांतिख्रो यकृतडीहोश्चतुथिकाः पंचमीचतथांत्राणां षष्ठी 
चाग्निव्ररामता रेतोधरासप्तमीस्या दितिसप्तकठाःस्सताः ६ 


>“ 


श्लेष्माशयःस्थादुरसितस्मादामाशयस्वथः । ऊध्वेमग्न्याशयी _ 


नाभेबोमभागेब्यवस्थितः ६ तस्थोपरितिलंज्ञेयं तदधःपवनाश 


को आाळूपदाथे धात और आसाशयके अंतर में स्थित और देह _ 


की ऊण्मा से विपक्क हे उसका कला नामक अथशारीरक शरी- 
रमे कला 9 स्थान 9 घात 9 घातनल ७ ॥ १॥ उपघात 9 त्वचा 9 
दोष ३ सच्स नस ८०० जोड़ २१० इषु ३०० ॥२ ॥ समस्थान 

१०७ सध्यसनस ७०० झूलनाड़ी २४ प॒रुषकेसांसग्रन्थो ५००॥ ३। 
स्थीके सांस की गांठि ५२० पटनसें फेलने संमिटने वाली १६ पसष 
केशरोर में छेद १० खीके १३ यह संछेप कडा अगे विस्तार से 
कहे गे ॥ 8 ॥ अब शरीर को सात कला पझिखे कहते हैं मांस 


को धारण करने वालो मांसधरा पलो कला रक्ष को धारख 


करनेवाली रक्षधरा टूजो कला २ भेद को धारे बह मेदधरा तो 
सरी ३ कफको धारण करनेवाली चौयी यङतञ्ञो हा ४ अंच धारणे 
त इस्त पाचवीं पुरीषघरा ५ अग्निधारनी छठीकलग पित्त धरा ई 
शुंकबॉरूनी सतई कला रेतघरा ७ ये सातौं कला हैं ॥ ५॥ छाती में 
कफ़ स्थॉन हू तिसस कुछ नोच चामस्थान हे नामि के ऊपर बाई 
आर अग्बिईस्यान हे ॥६॥ तिस अगिनस्थानके ऊपर तिल है उसे 

ऐस कहते कै बडी प्यास स्थान कहे औ अग्नि स्थानके तरे प 
शय है उधे वायु स्थान कहें उसी के नीचे बाम भाम में मल 









शावर स० । २३ 


थः मलाशधस्त्ववस्तस्म वस्तिमत्राशयस्व्ववः । जीवरक्ता 
शयणरो ज्ञेयास्सप्ताशयास्त्वसी ७ परुपस्योविकाश्‍्चान्ये नारी 
यामाशयाखयः। परागमोशयःपोक्तः स्तंनास्तन्याशयासतो < 
रसासूग्मांसमेदोस्थि मज्ञाशुक्राशिधातवः । जायतेन्योन्यत 
सब पाविताःपित्ततेजसा ६ निव्हानेत्रकपोलानां जळंपित्तंच 
रंजक | कशंविडसनादन्त कक्षोमेढादिजंमल १० नखनेत्रमळं 
वक्तो ज्रिग्यर्व्वपयिडकास्तया । जायंतेसप्तवातनां मलान्येता 
न्यनक्रमात्‌ ११ कफपित्तमलश्चवपूस्वंदोनखरोमच स्नेहालित्व 
गवसाओजोघातनांक्रमशोमलाः । रसाद्रक्तततोमांसं मांसान्सद 
प्रजायते १२ मंदसोऽस्थितयामजञा मज्जाच्छक्रस्यसंभवः नेत्रे 
बिटचक्षचस्मेहो धातनांक्रमशोमलाः स्तन्यरजश्चनारीणां काले 


स्यानङ्े जिसे पक्ाशय कह तेह़ें आ उसो पवनाशयके नीचे द किण 
भाग में जब को थली रहती है और रक्त झो जीवतला ह उस्का 
स्थान छुटयमें है गृसप्रकार सात आशय जानना॥ ५ ॥ परुषके सात 
आाशयहें खोके तोन विशेष है एक राभीशय देस्तन अशय ॥ ८ ॥ 

म धात रस रक्ष सांख समेट हाड सज्ञा धात ये साता पिश 
के तेज में खि के क्रम से एक २ से होते हैं उदाहरण रसते रक्त 
रक्त त मांस मांस ते मेंद सेद से अस्थि प्रस्थि से सज्ला मल्‍च्जा ते 
शक्र ॥ € ॥ सात धात के सात मल जीभ आ नेत्र ओ कपोल इन सें 
जप जल हं सो रस धात का मल ष रव्छक पित्त रक्ष का मल है 
कनक संज लांसका सलडे गोभ दांत बगल लिंगका मल सेटका 
मख है॥ १० ॥ नख केस रोम अस्थिका मल आंख की कोच--आ 
सुखको चिकनई मऊ्जा का मल है यौ सुख सं खिड़की होतो है 
जीभ दांत बगल लिंग का मल मेद का मल है सो शक्र कामल है 
एसा. तो धातु के क्रम में सातों सल होते हैं॥ ११॥ सातौधातओं 
के सल क्रम से जानना कफ़ १ पित्त समख २ कणमल ३ सेट्‌ 8 
नखरपेस ४ स्मेह नेच त्वक वसाका ओज इन धात अका क्रम से 
मल है रसर लोहू लोळू से सांस सांस से मेदपदा होताह- यांखि. 
को की चर ह शुक्र घात में मझ नहीं है ॥ १२॥ सेदसे इड्डी इष्टो. 








२४ शावर स? । 

भवतिगच्छति शुक्रमांसमवःस्नेहो यःस्सासंङी त्यदेबसा १३ 
ये स्तथाकशा स्तर्थवीजश्वसप्तमम घोजःसर्बश्रीर्थं 
शीतंस्निग्धंस्थिरंमतम॒ सोमात्मकंशरीरस्य बळपृष्टिकरभतं 
इतिघातुभवाजेया एतेसप्तोपवातवः १४ ज्ञेयावभासिन्नी 
पुर्वा सिध्मस्थानंचसामता । हितीयाठोहिताजेया तिळकाठक 
जन्मभूः १५ श्वेताढतीयासंख्याता स्थानध्बम्मंडलस्यसा ¦ 
तास्राचतुथी विज्ञेया किळासश्चित्रभूमिका १६ पंचमीबेदिनी 
ख्याता सबेकु्ठोङ्गवश्चसा । विखूयातालोहिताषष्ठी थंथिगंडा 
पचीस्थितिः. १७ स्थूळात्वकसत्तमीख्याता विद्रध्याडेःस्थि 
तिश्वसा । इतिसक्षत्वचःप्रोक्तः स्थूराब्रीहिद्विमात्रया १८ वाय 
पित्तंकफोदोपा वातवश्चमठास्तथा । तत्रापिपञ्चधारूयातः प्र- 
सेकदेहघारणात्‌ १६॥ 


से मज्जा ज्ञा से शुक्र कही वीय उत्पन्न होता डे--अव उप. 
घात्‌-रस धातु को उपधात दूध रहा घातु की उपधातु रज जो 
खो के काल पाय होती है अर कालही पायजाती रहती है शुक्र 
सांस को उपधात वसा नेद को उपधातु पसीना अस्थि की उप- 
धाव॒दांत नज्नाको उपधातु बल पुरुषार्थ ऐसही सातौ धाठुनिसते 
सातो उपधातु होतोहें॥ १३-१४॥अघ सप्त वग बही अवभासि- 
नी ऊपरको खाल भजिसभेस हुये पहन कास रहे १ दूजी खो चिता 
तिसमें तिलकटक रोम होते हैं ॥ १५ ॥ तोजी संती में दाह होती 
है ३ चौथी तास्वा तिसमें रत श्वेत कुष्ट होता है ४ ॥ १६ ॥ पंचली 
बेदिनी सवे कुष्ट भमि है ५ छठी लोहिता में गएडलाला ग्रन्चि 
अपचो ६॥ १७॥ सतई स्थला में जइरबात नासर भगंदरादि 
होते हें ये सातों मिलक दो जव समान सुटाई पाती हे यह 

चरक कहते हैं जहां मांस विशेष सोटा होता है वहां इतनी 

मोटी होलीडे॥ १८॥ अथ तोनौं दे।षबात पित्त कफ येग्रलेक दे छ. 
धार)केग्रसिंदडें सो रसादिक धातुनको मलीन करतेहे इस्से इन 
कानाममलभोडेसोपांचरपांच प्रकार के सुश्॒त में लिखे हैं सं- 














मिता 


स्त तत्रप्रस्यन्दनोइहनप्रण विवेक धरण लक्षण वाय: ॥ एत 


शाङ्गभर स०। २५. 
पवनस्तेषबळवान्विभागाकरणान्मतः। रजोगणमयःसक्ष्मःशीतो 
स्हक्षलघश्चलः शरीरदषणादोपा थातवोदेहधारणात्‌ २० बात 
पित्तकृफाज्ञेया मरिनीकरणान्मलाः। पित्तंपंगुःकफःपंगःपंगवोम 
छधातवः। वायनायत्रनीयंते तत्रगच्छंतिमेघवत्‌ २१ मळाशये 
चरत्कोछे वन्हिस्थानेतथाहदि । कठेसब्बाङ्गदशष वायःपञ्चत्रका 
रतः अपानःस्यात्समानश्च प्राणोदानांतथवच २२ व्यानश्चति 
समीरस्य नामान्य॒क्तान्यनृक्रमात्‌ | हृदित्राणोगुदेऽपानः समानो 
नाभिसंस्थितः । उदानःकठदेशस्थोव्यानस्सवशरीरगः २३ पित्त 
झुष्साद्रवंपीतं नीठंसत्वगुयोत्तरं । कटतिक्तरसंज्ञेयंविदग्धंचाम्ल 
तांत्रजेत अःन्याशयेभवे त्पित्तमभ्निर््पंतिलोन्मि्तं २४ त्वचि 
कान्तिकरंज्ञेयं ठंपाभ्यद्गादिपाचकं दृश्यंयकृतियत्पित्तं तद्रसं 
शोणितांनयेत्‌ । यत्पित्तेनेत्रयगळेरूपदशनकारितत्‌ २१ 


वार्य सर्व कस्तन को निज निज स्थान में पहुंचा देतीइ इस कारण 
तीनों दोष में वायही प्रबल हे और रजो गणीसच्म ठंढी रूखी 
इलकीो आचर हे शरोर के दूषण और देह के धारने से धातुजन्य 
रोग होते हैं ॥ ९०॥ मलिनो करण से बात पित्त कक्ष मल हें 

पित्त कफ सलधातु ये सब पंग हैं जिधर त्राय ले जाती हे उधर 
ही नेघकी नाई जातेहे ॥२१॥ पांचप्रकारकी वायजेमलाशय नामि 
इंद्यकंठआ सब शरीर में रइतो हे अपान १ समान २ प्राण ३ 
उदान8॥२२ ॥ व्यान 9 ये पांचौ वाय॒ पांचौ स्थानमें क्रससे जानना 
यथासल स्थान सें अपान इसप्रकार हृदय में प्राण गुद में अपान 
संमांन माभिसें उदान कण्ठमें व्यान सव शरीरमें रहती है | २३॥ 
अथ'पित्त-- पित्तउल्ल है औ पतला पीला नीला सतोशुणो रस उस 
 काकटठ तिक्ते जलनेसे खट्टा होजाताहे आमाशय में रहता है सो 
अग्निःखूपी तिलके समानछे कोई अाचाय कहते हैं कि नारीफे 
शरोर में कळ बड़ा हे लघ शरीरन में तिल समान रहता है कीट 
पंतंगादि शरीरमें रोमाय सम होता इ इति॥२ ४॥ओ त्वचा वासो 
पित्तलेप उबटना दिंशोषक हे यडतिबणसी रसको खंचिक रूघिर 
करता $ और नेजन सें रहनेवाखा प्रितिरूप दिखाता है॥ २५ ॥ 





२६, शाइघर स०। 

यत्पित्तंहदयेतिएन्मेधा प्रज्ञाकरंचतत्‌ पाचकःभ्राजकश्चेव रंजका 
लोचकेतथा। साधकंचवपञ्चवपित्तनामान्यनुक्रमात्‌ २६ कफ 
स्निग्धोगुरुःश्वेतः पिच्छलःशीतलस्तथा । तमोगुणाविकःस्वादु 
विदग्योळवणोीभवेत २७ कफश्चामाशयमंद्धनि कंठेहदिचर्स 
विषु । तिश्नकरोतिदेहस्यस्थेयसबोड्रपाटवं २८ क्रेदनःस्नेंहन 


सहज 


श्वेव रसनश्चाप्यङंबनः । शळेष्मनश्चतिनामानि कंफस्याक्तान्य 
नक्रमात्‌ २६ ख्नायवोबधनंप्रोक्तादेहेमांसास्थिमेंदसां ॥ संवय 
शचांगसंवानादहेप्रोक्ताकफांन्विताः आधारश्चतथासारः कायेस्थी 
निवुधाविडुः ३० ममौणिज्ञीवाधाराणिप्रायंणमुनयोजगुः। संधि 


हृदय निवासी पित्तवनद्चिऔर धारनाचेतन्यतारखताइेताको पांच 
नासस स्थिति जाननापाचक १ भ्राजक २ रजक आलपेचक ४ सा 
धक ४ यथा पांच अग्नि स्थानसें इसप्रकार ॥ २६॥ अथकफ़--कफ़ 
चिकना भारी लसलसाइदत ठंडा तमोशुर्णी विशेष ह आ मधर है 
दग्ध भये बुनखरा होजाता हं अन्य मतवाले हलका कहते हैं कि. 
पानो पर तिरता डे सो कारण यह ह किस्निग्धता करिक पानी 
में प्रवेश नहो करतः वास्तव शुर्ही ह ॥ २9॥ आ. ऋसस्थान सें 
साथ सें कण्ठ में हृद्य सें संधिनसं एस देह में स्थितो पष्ट रखता 
है॥२८॥ तिसके नाम छेदून १ स्नेहन २ रसन ३ अवलंबन 8 इले 
उसन ५ ये नाम स्थान क्रससे जानना यथा भामस्थाने छेदन इ 
प्रकार से ॥ २८ ॥ नौसे संधिचाली नवेंसांस हाड़.चरवो केपलपटी 
रहती हैं ओ देह में अंग २ अति संघि कहें जो उसे कफ़ से लपटेहें 
सो संघि दोप्रकारको हे चर आओअचर चरतो ठोढो कसर शाखा 
कण्ठ की हैं और अंगन क्रो अचर कहते हैं जस तेल के संयोग से 
रथके प्रहिया अपने ठोर मे फिरते हैं तस कफ़ के संयोग से इइ 
बिना अस फिरा कर लोहे औरबधजन कहते हे कि और अंस्थिन 
के आधार देह है ताते देइ का सार है॥ ३० ॥ आओ ममस्थान सुनि 
जोवाघारकइतेहें सो पंच ्रकारकाहं मां स सने ११ सिसामसः 8१: 
सनायु सम २५ अस्थिसस ट संधिकम्‌ २० सबमम्‌ १०9. ह. चित्र 
घनोसिरा दोष आ घात बाहक हैं सो २७हे तिंनमेंदगु नाभि 


शाइूबर स? । २७ 
वंधनका रिंग्योदीपवातवहा शिराः: ३९ धमम्योरसवाहिन्योघमं 
तिषवनंतनो । मांसपश्योबळायस्यरवछम्भायद हिनां ३२ प्रसा 
रणाकूंचनयोरङ्कााकंडरामताः । नासानयनकणानाहिदेरंधेत्र 
कीतिते ३३ महनापानवक्राणामेकेकरघ्रमच्यते । दशमंमस्तक 
प्रोक्तरंश्राशीतिन्टणांविडुः ३४ स्तरीयांत्रीयय धिकानिस्युःस्तनयो 
गञभवत्मनःसद्म ङिङ्राणिचान्यानिमतानिस्वचिजन्मिनाम्‌ ३ ४ 
तद्वामे$फुसंडाह दक्षिणांगेयकृन्मतं । उदानवायोराधारःफुफसं 
प्रोच्यतेबुयैः ३६ रक्तवाहिशिरासलंडीहाख्यातोमह पिभिः। यकृ 


स्थाने छो नीचे जातोहं बातमतरसल शक्र अन्त पान रस कानीचे 
पहुंचाना उनका व्हमहे औ दश ऊण्वेगतहें सोशव्द रस गंघस्वास 
लखुहादूँ आो सघा टषा शक्ति डकार इन सबन को अपने २ स्थान 
में दीपन करती हैं औ चार जिन कोतिळी गति छे सो अगणित 
शाखाहो सवाग मेजाले को नाइ रोम २ प्रति परितं उन्होक 
शुखों से स्वेद देह के बाहर रोसो सें 'होके आता ह और उसी 
माग हो लेपन मदनादि पदाथ प्रवेश करते हें ३१ ओ रसंवाव्हि 
नो धसनी को नारो काइते हैं उन्हे वाय॒ अपने वेग से शरोर सेप 
शाती है सो शिरा दो प्रकारको हैं सच्स ओ स्थल तिनकी 
जड़ नाभि में छे वहां होकेतले ऊपर द ष्टिने बायं आगे घोळ संव 
च फलतो हैं ये चालिसे 8० बात वाहिनी १० पित्तवाहिनी १० 
कफ़बा झिनो १० रक्णवािनी १० सब ४० बात बाझिनी सिरा 
के समीप दूसरीवातनारी १9५ नसे हैं एसे दशर चारों के पांस 
उतनी २ हैं इसर सातशे 9०० हैं औ देह में थेली ह से बलक 
प्रौ रोकने केलिये हें॥ ३९ ॥ अंगर्के फेलने समेटने को. कंडरा हे 
आ दो छि नाकमें दो नेचमें दो कानमे कहे हें ॥ ३३॥ एक छुख 
एक गुदा एक लिंग एक मस्तक के ऊपर ये दश छिद्रं छै ॥ ३४॥ 
स्के तोन छिद विशेषड़ें इ. पयोधरपर एक गर्भस्थान अति: 
सुद्सछिद्रत्वचामे अगणित हें ॥३५ ॥ छृदयकेवामभागमें फंफंसं आ. 
सोइाहै दक्तिणभागसें यते फफसके7 दान न वं।यके आ खितं बद्ध: 
खोगकइहतेड़ें ३९ फ राधिरवाही शिरानको जड़कों सोना: 
काइते ओ यशतकोसद्वेद्य. रंजकपित्तका स्थानक इतेहे- अत रक्त 


१८ श पुर स» । | 
द्रंजकपित्तस्यस्थानरक्तस्यसंश्रयं ३७ जळवा डिशिरामलंतष्णा' 
च्छाइनकंतिळं । ठकोपणिकराप्रोक्ती जठरस्थस्यमेदसः ३८ 
वीजवाहिशिराधारोठयशोपोरुपावहा । गमोयानकरं लिंगमयनं 
वीजमत्रयोः ॥ जिविधंसोपिसंजातोरजसत्वतमोी गण स्तस्मात्स 
त्वरजों यक्तादि द्विया शिदशा भवत्‌ हदयंचतनास्थानमोजसश्चा 
भ्रयंमतं ३ 8 शिरावमन्योनासिस्वास्सवव्याप्यस्यितास्तन पष्णं 
विचानिशंवायोस्संयोगात्सवचातमिः 9० नामिस्यःप्राणपवन 
स्एषवाहत्कमलांतरंकंठाडहिविंनि्यातिपातंविष्या पदासृतं २ १ 
पीत्वाचांवरपीयषं पवरायातिवेगतः। प्रीखयन्देह मखिलं जीवं 
चजठरानळं ४२ शरीरप्रासायोरवंसंयोगादायरुच्यते। काळेन 
तह्वियोगाञ्च एंचत्वंकथ्यतेबवेः 9 ३ नजन्तःकशचदमरः एथिव्यां 
जायतेक्कचिंत्‌ 1 अतोम्हत्यरवायःस्यास्किन्तरोगान्निवारयेद्‌ २ 


काअआाधार है| ३9 ॥ शो शितको कोटसे उत्पन्न हुआ दक्िशमाग 
में यझत'के पासलिल है उस झोस किये सो लवासिशिंराकी 
जूड, मेंड के पास बढ़ाता है ओ जठर में जो भेद आं रक्त है 
खंवूःशक पष्टि कारक गोलाकार दोनों कुछ है॥ ३८ ॥ वीजबा ही 
शिक्के आधारपरुषाल करनेवाले रषण हैं आओ गर्भधारण करने 
वाला लिंगवोज थो सच कासागहे सो लिंग हृद॑यगलेको याहक 
चारिकण्डराकरम्ररोह हे आओ चेतना का स्थान हृदय बलका 
 अश्चयडै॥ ३ ॥ आओ नएभिमें स्थित चौवोस शिरानाम धमनीसो 
सबशरोर में व्याप्त होके वाथके संयोग तें रख दि घातनको खेंचि 
दा. शरीरको पष्ट करत है ॥४०॥ नामिवांसी' प्रणवाय दय 
कमल;क्रो . स्पशेक रिके विज्ञापटासत पीन को कंठ तैबा चिर हो 
शिर ज्ञाइक बह्माएड से गिरता डा असत. पीके फिर उसी 
मागस अधयके सब शरीरको सन्तष्ट करतो छदे अग्निको पाचन 
शक्ति देते हैः ॥, 8१-४२ ॥ पर्वभाषित शरीर आ अ्ाण के 
संयोगःर हिनेको.अय कइतेहै और शरीर प्राणके वियोग होने 
कऐकाल्‌ कहते हैं.॥ 8३॥ शय्वो में कोई शरीर असर नहीं है इसी 
से मरने-को अष्रधि बड़ों है रोग निवारणोय आष भिडे ॥ ४४॥ 





शाहवर स०। २६ 
याप्यत्वंयातिसाध्यश्च : याप्योगच्छत्यसाध्यतां । जीवितंहन्त्य 
साध्यस्तनरस्याप्रतिकारिगाः ४४ अतोरुग्भ्यस्तनरक्षेन्नरःकम 
विपाकवित्‌ । धर्मीर्थंकाममोक्षाणांशरीरंसाधनंचयत्‌ ४६ धातव 
सतन्मलादोंषा नाशयंत्यसमास्तनं। समासखायविज्ञेयाः बढायो 
'पचयायच ७७॥ (इतिकळादिकथनस) (स॒दिक्रमः) जगद्योनिर 
निच्ङ्स्यचिदानन्देकरूपिणः । पुसो स्तिप्रकृतिनिंत्याश्रतिक्कायेव 
भासवता ८ अचतनापिचतम्यं योगनंपरमात्मनः। अकरो 


Fa A €) 


श्वमखिङंननिल्यंनाटकाकृतिः 9६ प्रक्‌ तिविशवजननी पवे व द्विम 
जीजनत्‌ ।इच्छामर्यीमहद्र पामहंकारस्ततोसवत्‌ ५० त्रिबिवःसो 
पिसँजातोरजस्सव्वतमोगाणः तस्माव्सत्वरजोयक्ता इन्द्रियाणि 
दशाभवत्‌। मनश्चजातंतान्याहुःश्रोत्रत्वगनयनं यथा ४ ९ जिव्हा 
घाणवचाहस्तपादोपस्थणुदानिच पंचबुद्धींद्रियाण्याहुः संप्रोक्ता- 
नीतरौशिच कमें द्रियाणिपंचेवकथ्यंतेसक्ष्मवदविभिंः ४२ ॥ 


जो मनष्य भषधि नहीं करते सोसखसाध्य रोग को कष्टसाध्य 
कंरंतेहैँ कष्टसाध्य ते असाध्य होतेहें असाध्य होकेप्राण देतेहैँ ॥8५॥ . 
घम अथ कामं सोच इनके साधनहत शरोर है इस्से शमा शम ज्ञाता 
को शरीरकी रक्षा करना अवश्य है॥ 8९॥ घटे बढ़ रसादिक 
भत वॉ वातंस लव बात पित्त कफ देहके हंताडैं जब ये सस रहते 
कैं तबसंख देतेहें की पडि करते हे॥ ४७॥ इति कलादि कयन 
[सुष्टिक्रमः] जगत्‌ योनि इच्छा रहित ज्ञान धमकां एकी रूप है 
ऐसःविष्णं को नित्य प्रति सयकी छाया की नाडू है।४ ८ ॥सो 
प्रझ तिं चेतन रहितं चेतन्यं इन्द्रजाल की नाइ परमात्म कैःयोग 
क रिकें अनिलं संसार्‌ रचतो भई ॥४८ ॥ ऐसी विश्वजननी अल तिमें 
डिलेबडिको उत्पन्त्रकिथासो इच्छासयोमहद्रपाकडें संचल रू पा 
वब्धिसिाइकंर होता अहंकारस रज सत तमोगुण रूपी 
तीनि विधि अ्ईकार छुये॥ ५० ॥ इनतोनों अहंकार सहित पंब 
अहंकार सेदशइन्द्री औ सन भयासो इन्क्रीदोप्रकारकी कझ्ताक्छौं 
. श्रवण त्वंचानेच॥५ १॥ जीमनाक पू वाणी हँ।थर्घांय लिंग सुदा यू हिं 
सेकही हुई ज्ञानइन्द्री नानों पोळ कक्षो पांच कम नदी: हैं| परा 











३९ शाळुमर स० । 

तमःसंत्वगणोत्कृुणा दहंकारादथाभवत्‌ । तन्मात्रापंचकंतस्यना 
मान्यक्तानिसरिभिः ४३ शब्दतन्मान्नकंस्पश तन्मात्र॑रूपमात्रकं । 
रसतन्मात्रकंगंधं तन्मात्रंचेतितडिदुः ४४ तन्मात्रपंचकंतस्मात 
संनातंभतपंचक व्योमानिठानळजलक्षोणीरूपंचतन्मतं ५१५ 
शब्दस्प्शश्चरूपश्च रसगन्यावनक्रमात । तन्मान्नाणांविशेषा 
स्स्यःस्थलभावमपागताः ४६ बददीढ्रियाणांपञ्चेव शब्दाद्याविष 
यामताः कमन्द्रियाणांविषयाभाषादानविहारिताः । आनेन्दोत्स 
गिकाचेव कथितांस्तत्वदा शंभिः १७ प्रधानंप्रकतिःशक्ति नित्या. 
चाबिकृतिस्तया । एतानितस्यनामानिशिवमाश्रित्ययास्थिता १ ८ 
महानहंकतिःपव्च तन्माधाणिएयकषएयक । भ्रक तिविक तिश्चेव 
सप्ततानिबधाजगः १६ दशन्द्रियाणिचित्तञ्च मह ङ्गतानिपञ्चच । 
विकाराःषोइशज्ञेया सवैव्याप्यजगस्स्थिताः ६० एवंचर्ता वैशति 
भिस्तव्वेःसिद्वेवंप॒गृहे । जीवाव्मानियतोनित्यं वसतिस्वात्मदूत 


वान्‌ ६९॥ . . . : 
सतश्रौ तमसं उत्छष्ट रजोगुणी अहंकार भया जिस- में पंचतन्माचा 
भई उनका नाम परिडत- जनकइते हैं ॥ ४३ ॥ शब्दतन्माचा १ 
स्प २ रूप ३ रस ४ गंघश ये पंच तन्माचा है सो पांचों ज्ञान 
दृंद्रिनकके रलच्यहैं लच्ष्य वह कि जिसकी जोतन्माचाहे उसीका- उस. 
इन्द्रोको ज्ञान है॥ ५४ ॥ तिनतन्माचास पंचमत भये अकाशं १ 
वायुर अग्नि ३ जल 8 थ्वी ५ ॥५५४ ॥ इनको क्रम. से. जानना सो 
शब्दा टिक कमसे स्थल भावको ग्रास होक् ये-पांचो विशे पहें॥५्‌इ॥: 
ज्ञानेन्ट्रिनके शब्दा दिक पांच विषयं सोडे कर्मेन्द्रिन के-बचन १ 
गहिलना रचलन7३सुख४मखत्याम ४ पणिडत क हैं ॥५ ७॥अचानः १५ 
अछृति २ शक्ति ३ नित्या४अविरतश ये प्रकतिकनामहे इसी सी ति से. 
जनना परबह्मका आययकरि सगित हैं॥५ टीम हान्‌ अहंकार और: 
'तैनमाचा आ प्रशति विशति इन सातो को पणिडत प्रझ्॒त्रि कर ते 
३॥४४४योर दश इस्टी एकचित्त. मञ्च महामत ये सोरूह विकार 
जानन सकनगत्‌म व्यस्सःहा स्थितड़ें ॥ 2०॥.इनचौबिस तत्त्वन 


सहित देह में कीव एत्मा फ्ियुल है आप्ये-अमनत दूत है ॥ द१.॥ 











शाङ्गवर स० । ३१ 
सदेहीकथ्यतेपाप प॒णयदुःखसुखादिभिः । व्याप्तोवदश्चमन 
साकृत्तिमःकम्मत्रन्वनः ६२ कामक्रोधोलोभमोहा वहंकारश्च 
पञ्मः। दशेद्रियाणिवुद्धिशच तस्यवन्धायदेहिनः ६३ आप्नोति 
बन्धसज्ञाना दास्मज्ञानाञ्जमुच्यतं। तंदुःखयोगकद्वथावि रारोग्यं 
 तत्स॒खावहं ६४ ॥ इतिश्री शाङ्गधरं कलादिकासख्याने पत्चमो 
ध्यायः ए॥. ; 


यात्यामाशयमाहारः पर्वेत्राणानिलेरितः । मातरयेफेनभावञ्च 
षड्रसोपिळमेतसः १ अथपाचकपित्तेन विदग्धशचाम्ळतांब्रजेत 
ततःसमानमरुता ग्रहणीममिनीयते २ महिण्यांपाचितःकोएछ 
वन्हिनाजायतेकटुः । रसोभवतिसंपक्कादपक्कादामसंभवः ३ व 
न्हेवळनमावये स्निग्धतांयातितद्रसः पष्टीपित्तवरानाम साक 


'उसोकपे देही कहते हैं पाप पुण्य दुख सुख करिके व्यापन है सो 
" मनके करे कमनके संग बँघाहे ॥ ६२ ॥ काम क्रोध लोभ मोड 
अइङ्कार५इन्ट्री१०वुडि.येसोरह देहके बन्धन के इत हैं॥ ६३॥ 
जोवात्मा अज्ञान करिकेइन में बंधा रहता हे और ज्ञान 
कारिक बन्धनतेसुक्त होजाताहे अज्ञान ते दुखके योगम इ:ख पाता 
है ओ ज्ञानकरिक सख पाताडे [इतिसरिक्रस:]॥ ६४ ॥ इतिशा- 


रृडगधर कलादिकाणयाने पञ्चमोऽध्यायः ५ ॥ 


[ अयाहार |जोकछू भोजनकिया सो प्रणवाय का प्रेरित प्रय 
अआसाशयभ जाताइ षटरसमें के। दे रस ही मधर आ फेना सा छो 
जाता ह ॥ १॥ अन्य ग्रंथास लेखह किकफाशयस हो अआमाशथमें 
जा फनभाव होजाताइ इति स्रो रस भावो पाचक पित्तम दग्ध 
सय खट्टा होजाता ह तवज्समान बायका प्रेरित ग्रहणी सें पडता 
इ॥ २ फिर ग्रहणोसे अग्निकोष्टम पचिके करू छोजाता है जो 
अग्नि आशय सं अच्छी तरह प्रचा तो सरसः अरू जो अपक्क 
रहातो आंव छोगया॥ इ ॥ंतोनरस अगिमके अलसे चिके सधर 
अते चिकना 'होजाता केसो वह पित्तधरा प्रष्टीकला ककी लाठी 
है ओर पक्ाशय आमाशय के मध्य में रित ग्रहणी कही नाती चे 


३२ शाङ्गयर स० । 

लापरिकीत्तिता पक्कामाशयमध्यस्था गहणीत्यमिधीयते पष्णा- 
तिधातनखिलळान्सम्यकपक्कोऽहतोपमः,. 9 सन्दवन्हिविदभ्वश्च 
कटचाम्लोभवेद्रसः । विपमावंत्रजेद्वाप कुयाहारोगसङ्करं ४ आ 
हारस्यरसःसारः सारहीनोमळद्रवः शिरामिस्तजलंनीत॑ वस्ता 
मत्रव्वमाप्नुयात्‌ -तस्किद्टवमळंज्ञयं तिष्ठव्पक्काशयेचतत्‌ ६ वलि 
त्रितयमागेण यात्यपानेननोदितं । प्रवांहिनीसजनीच ग्राहिके 
तिवलित्रयं ७ रसस्तहदयंयाति समानमरुतेरितः । रंजितःपाचि 
तस्तत्र पित्तेतायातिरक्तताम्‌ ८ रक्तंसवंशरीरस्थंजीवस्यावारम 
तमं । स्निम्घं गुरुचरःस्वाङ्‌वद्ग्धापत्तवद्भवत्‌ & पाचिताःपत्तता 
पेनरसाद्यावातवःक्रमात्‌ । .शुक्रव्वंयातिमासेन तथांस्त्रीणांरजी 
भवेत्‌ ९० कामान्मिथुवसंयोगशुद्दशोणितशुक्रजः।  गभःसं 


सो सम्यक कहें अच्छी तरह पका रस असत को ठस्य अखिल 
घाठुनको पोषताह ॥ ४ ॥ जो मंदाग्निकरि अपक रहा तब कंडवाः: 
खट्ट[यविष समान बछतरोग उत्पन्न करताह ॥ ४ ॥ सो रस अहार 
का सारह जब अडारस रस मिन्वसया सो सारहोन अडारं सल 
और जल्‌ रूहरगया उस जलके। मचवाहिनीं. शिराने लके बस्ती जो 
सचकोथ ली तिसमेंछो डप्रसो सच है तिसकेनास उसोकी की टमसल ह[ 
पक्ताशयम रहता ॥६४॥ सो मल अपान वायप्रगित ख्बली में हो 
निकलता विबली कहे सलमाग जिससे तीन बल शंखकी नाइ दें 
तिसकेनाल अ्रवाशिनो सजनी ग्राहिका ३॥७॥ सो रसा स ला न बाय 
गध्रोरित हदय में जाय रंजित पित्ततेफ़्चिक रक्त होजाताह॥ टना 
वः'इ'रक्त छ सम जोवाधार संत्र शरोरसें स्थित हे अ चिकना है 
गुरु है चर है स्वाटुहे जब दग्ध 'होताडे तब प्रित्त सम कट होजा . 
ताहै॥ ८ ॥ पित्तकी आंचसे पतिक मासभरमें रसाडिक धातु क्रम 
 सेशक्र होता है खोकेशरीर में उसोक्रस से रज होताच इसरीति 
सोएक:दिन में भोजनका रस फिर रस पचिके पांचदिन में सधि 
सेस अंतिघात,पांच दिन में पत्रचिपचिके सहोना भरम शक्र हो 
तप हि॥१४७॥नब. सये परुष को कासनास संग्रोग द्वारा शब्द रता 
बीकेबियित/इोंलप हे. लबखी के गर्भ स्थित होता है जब गर्म से 











शाहुघर स० । ३ 
जायतेनायोःसंजातोदालउथ्यवे १९ याधिक्ष्याइजसःकन्यायुत्र 
शुक्काविकेभवत्‌ । नपुंसकंसमत्वेनयथेच्छापारमेन्वरी १२ ञस्थी- 


निमञ्जाशुक्रचपितुरंशस्जयोनताः । शुक्र त्रतोनवेतूश्यावोर्गा 
रूचरजसाश्रिता बाळस्यप्रयमेदासिदेयामेषदरक्तिका । अवलं 
हीकृतकवक्षीरक्षाद्रसितायृतः ९३ वेयेसावदेकांयावङ्गवति 
वत्सरः । मापढद्स्तिदुयस्याथावत्पोडशवस्राः १४ ततः 
स्थिराभावेतावद्यावद्नदाणिसप्तति । ततोबालकवन्नात्राहासनी 
खाशनशुनः ॥ मा्यकल्कवयाचाङ्पायाणाचतगूसाः १ 
अंजनंचतयालेपःस्षानसभ्यंगकशत । बमनंत्रतिमशश्चजन्यप्रस 
तिशस्यते १६ कवरुःपंच मध्द्वयद ठनादन्यस्यकम च । विरेकःयोड 
शापो दिंशतेश्चवसयुनं १७ वास्यंड्दश्ङविम वाव्वणृहृषिःशुकर 
बाहर आया तब बालक छञ्चा ॥ ११ ॥ जो रज विशधेषवाली छद 
तौ कन्या छदे शक्र अधिक बलो छाती पच भया जो रज शक्र 
समान सथे तो नपसक छ्या आगेजो ईश्वरको इच्छा इस इच्छा 
शब्द से यह यक्त कि दोनों की समता से दो भी होजातह वा 
रखवीये सिश्वित होतेहे सासको पवन गा शयक्षे अध्य पर जानेसे 
वा तुरतडो पनक्ष्यनस जो डिया होते हैं ॥ १९ ॥ अ्स्थिमज्जावीय 
ये पिता के अंगस होतेड़ें श्याव शक्राशित गौर रजसाशित 
हे- बालक को मास पयंत रक्ती औषधि दूध सहत लिछी घीके 
अवसेह में देना ॥ १३ ॥ फिर वष पयंत जे अकीोने का हो ते रत्ती 
देना फिर सोलच वषताई जवषकाछो त नास औषधि देना॥१४॥ 
फिर १६ वर्ष से 9० वर्ष तक सोलहो भास देना फिर सत्तर 9० 
से ऊपर बालक की तरह कस औषधि देना जेसे सत्तरस महोना 
बढ़ा तो रत्ती कम सोलह भासे देना बहत्तरहो तौ चौदछ मासे 
यह चश आओ कसक का क्रमहे और काठे का ऋम दइसोरीतिसे 
वोणुना जानना ॥ १५ ॥ जवत बालक उत्पन्बहोी तबते येकम उचित 
है काजल लेप स्नान उबटना तेलमदन बमन साथे कान में तेल 
देना ॥ १६॥ कवल कहें औषधि को लगदो में रखना पांचवष के 
पोछे नास विधि आठ बष के बीते रेचन सोलह वष उपरांत बीस 
में लथन ॥ १७ ॥ [ अथावस्था |] दशवष ताईं बाल्य बीस ताई 
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oo 


वित्तातिङे के वय य की रोजःक्षय! 

युत्तारळ नार डार ळण्नतनानळः ०१३२ लानिरोजःक्षयाद : | 

अतत आला जेट व किन स्‌ त षा र्ण Pe जा | | 

बाढ तोसताह षरोर बाजस तक धारण शक्कि पचास तक त्यचा 
च दा एटा = E सु ie vad छः कु धर च्या स { शकु श्‌ नु 

साठ तक हष्ठिटठ सरर र कोय अस्सीतक बर संगें बा्दिसी 


हाण दार न. नमू ह Fe RS | 
दक्ष दाय डय चसन घा एक स दशतक चत एक खा बीस तक 


साोयत्म दश दश बण मःत यान जानना ॥ १८॥[ इति आहार 


पाळ गब्भार्त्पाच कार पोषणानि | बातअज्ञ ति लच्चश- सक्छ केश 
दुस रूखा बकवादो सनस्थिर नहीं झाकाश चारीखण दे 

बात प्रकतिनरके सच्चर ॥ १८ हि-लघवश .सं केश 
परश बुद्धि तोन खेद बहुत निकरे कोधी अग्नि नक्चचादि खन्न में 
हेश धित्तग्रदाति स्र सुए्य्‌ रद छ] ॥ बाकमललात लक्ष्‌ 
एस 7 बुद्धि स्थ शरोर चिकने केश अधिक बल नशा दि स्वप्न में 
ड ये झञ्चप्रझतीो पशणके खञ्च ॥ र ॥ ऊय हि 


दविचिदोष प्रति 
"बज अल ति जानी तीनी 
पे शिदे दोषल अरति जानो कौलार--यौवन--ह हु-- 
रको अडस्थाहे- आर कफ पित वाय की आदिख्य 

एन्य अद्ार कोड ॥ २२ ॥[ इति वितोपदेशातू | 
| नोंद आतो. है इसे खजावस्था कहते 
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232, 


विर्वितसंहितायांश्ीशाइचरेआाहारकथनन्नामपछेध्याय:ः ६ ॥ 


अलस्य कष तेडें॥श४॥चत न्य स्थानका रघ 


a » हक. 


खेंकिके सुख फेखायके छों डे उसे जंभाई क इते है!२५१'उ दान और 





~ €~ रे हा वी 

रोगाणांगसनापुब सुनिभियाभ्रकीत्तिता | मयाञजोच्यतेस 
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तङ्गदावहवोमताः १ पंवविंशतिरु दिाम्दरस्तङ्गद उब्यते। यय 
ण्दापार्त्रथादद् सदयाजाबननल्नुताः न्‌ शकला पादय ह 
दावहवस्स्मवाः । भायशःस म्‌ 
सन्ततःसततश्चे ऐदी 
से दुःखसे अजोण से ग्लानि होतोहे साथ रखदार हातन कर उसे 


प्राशवायक्षे ऊपर चढनेय शिरका कक गिरत के उसके छब्द को 


छोक क इलेड़े २७६ जब अषर अपने 


ie 
5 





हैं ॥२9॥ इति 
आहार कथन नाभषङोध्यायः € ॥ 





ना 
छड उदान वायुक्षाप कारि ऊपर निकलती डे उसे डकार वते 
तर्थीदामोदरसखुशाह्नधरजिरचित्ो' 


सु ल wr ममता» णल 
सृ{न्स्द शल! 


प्रथन उनियोंको कही कूदे रोगोंकी गणना सो इसभन्यनें जें 


कइ्ताछ रोगों के बहुत सेटडें॥१॥ पचास भांति का उ्यर 
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ळडताछ् तोन अन्दर व | शिन्हडे बातच्दर काफञ्मर चअ ६ ET 


दोषते तोचि ग्रकादके हैं बात पिच बगर दातळणा वयर झण रवे 
च्चर ऐसे कहतेहं ॥५॥ झौ एक सम्ब्रिपात उरे तिसकेब छत 





कइतेडेंबछधासन्तिपातसंपांबत्रकार 


वाला उवर इसेश: बना रडे उसे सन्तत कइसहे १ 
फिर आवे उसे सतत काइते हैं २ दूसरे दिन आवे 
दिन वाले को तिजरिया कहें ४ 
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थागन्तज रो व्घेक खायोदश Re मतः 
त दावपवज्वराः 2 तथारन्तुज्वराप्यक स्रयाद्याववामतः। अ 
हे 


भचारयहावेशं शापरागतकणिया ४ अमाच्छादात्क्षताद्महाबवत 
i । कामाङ्गीवेशुचारोपा डिपादापधिगंधतः ॥ अमि 
पंगम्वराःदटस्यरवंज्वरविनिश्चयः ६ एथकदॉषःसमस्तश्वशो 
चौथे विन अरम उसेचाठये कहें ५ थे पांच विषमउर हैं ॥ 8 ॥ एक 
लु है सो तोन कारण करके तेरह प्रकार 

व्रा होता छै बिचार क टोना अंचादि खे १ ग्रहद्शास र 


अ 


घायसे ३ थे तीन अस्कार हैं ॥ एू ॥ सरसे १ वोटसे २ चतस ३ जलने 
से 8 ये चार प्रकार खाशातकछेवालचेटा बेंसी का अभाव भये 
अथवा चित्ताशछ खोके वियोग से १ छरखे श शोकस ३ क्रोध से ४ 


र 

विष से अथवा विष गन्धसे ए प्रबल अघ चि सेवन से ६ येछ'हअभि- 
षंगलडरछैं ये सब उतर २४ किवेगयेडें॥ ई ॥ अब १२ प्रथम के 
रौ तेरह आागन्हक पद्धोयों के लक्षण कडला छ उबरके खाने से 
देह कांप उर आनेका कोईससय बन्धन नहो दो छा ४ सखहछोठ 
ररशोद्न!इं अच्च तिशइलछख पोक शिरइद्शिलोद्रफलं खलवध 
स्थासीक ॥ इतिवातज्वर ॥ वेगद्स्तभांक इबवि करठघाणसुख 
पाक शेतप्रसाफोनढमट लसछादाइमदाक॥। दश्ापियरोमचमल 
मयनत्मचान्हसपोत। बचनभखानेन्त्रमसितसो पित्त जज रनौत ॥२॥ 
। इतिधपिसलयर | शोतलतासंकु त्विततन अल सअध्यसताय। श्वेतसच 
सलसोठशुरु शुरताशरुचिजडाय ॥ जाडांरोबांवोठबकि अतिनि 
क्रातनंपोर | रोधना सिका लमण हल प्रबलअचर्गमोर ॥ स सश्वद्‌ लघ 
सलता अपचनासडुवकास। अएत्विनयनासितनयनरग कफञ्तर 
कडिवेतास ॥ 8 ॥इतिकफजउपर ॥ छ्लानछी दाइहबलल नोंदनमस्सक 
पीर | रोमहइषगररुखश्घे धंचआरूचिलपफपक्रीर ॥ गांठिगांठिपीडा 
कर बातपिस्नज्वरजान |॥ इतिबातपित्तज्वर॥ संक चशोतलञकडतन 
खांसीनोंदप्रधान | सन्धिपोर मस्तकजकड़ घाणह्रावअतिस्वेद ॥ स 
व्यसञ्ारसम्तापयत बातकफज्यर खेद ॥ इ तिबातकफ ॥ कटलसलस 
सुखदन्तचत डिक्षाक्नासरुप्यास | खनजाडाण्नही अण्चि कफपि 
त्तज्ब॒रतचास ॥ इतिकफ धित्त ॥ खनजाडाखनदाहपनि अस्थिसाथमें 
पोर। लारनयनजलखवखभें शब्दबिलच्षणचीर ॥ तंड्राकंटककंटगत 
मइप्रलापक्षास । लासअब चिलकसजम्भखर दग्घसदशआभास॥ 


शाहुधर सऽ । 9 
कादामाड़ुयादंपि । अतीसारस्सप्तवास्याद गृह शीपज्चवामता ७9 
एयग्दोपेःसन्निपाताततयाचामेनपंचमी । प्रवाहिकाचत॒द्दस्थारएय 


AA 


तनसस्तवाइतडतञ्चस्थिरक्तापित्तकफन प्यास अनिठ्राहदयडटस्वद 
सरन्न अतिड्बलतावातनाइबरघरकणठचछिछोइ । उश्षगातफिरि 
को असित दपगकलेबर झोइ ॥ गंगकानपकपेटशुरु दोष बछुतद्िन 
पाक | दोषबढ्पावकघट लसच्चशसन्न्रिनिशाक ॥ का हिअसाध्यलञ्ञण 
सकल कष्टसाध्यनोधाट | थो रलक्षणसाध्यये ञोसघसरितापादीइति 
समब्पिपातासातककिदशदह्ादशदिवस घटंनसंततताप | सततचढेद बार 
नितकहतवेद्यनिण्पाप॥इतिसंततसततख्वर॥ बढे अनेद्य:ब1 रदक टिके 
घटी उनचास ॥ अंतरियाद्िनबीचदे तिनरीद्वेतजिचास ॥ चातुर्थिक 
दिनचबित कडतसकलसञहार। लतग्रेंतबिपरेतजपचोसजनितञ- 
समिचार॥राक्षसादिपोडाजनमनित किलर रग्रहआवश। हब सिद्ग हि 
शुरुेशपितकइतशापज्वरदेश € अतिसारसप्तप्रकार प्रतिदोष 
दोषधिकार पनिशोकञ्रांवडराय। ब्णोषुपंभकछोय' प्रतिदोष 
संतोत्राम रिजातजोभुगलखाम 9 [ अथातोसार रोग ] अतीसार 
सात म्रकारके है बातातीसार भ्रित्तातीसार कफातीसार निदोषा 
तोसार शोकातोसार आमातोसार भयातोसारञलचण निसके 
सलमेंझआांव वा फेना निला पतला गिरे लालरंगरूखावा हलका 
होयबार बारबंग होडो सरभराइहटसे शूल से हो थे वातातोसार 
कक्षण हे-पोत व नीला व तास मख गिरे सकी हो व शुदामें जलन 
आशुदा पक जाय प्यास छोय ये पित्तातोसार लक्षण--अत रंग 
गाढ़ा कफ् सह्हित विसंदो गंध मल ठंढा देह में रोस हर्ष होय 
दूति कफातोसार--सक रखेद्ा तथा सांसधोवन सा मल गिरे आ 
बाताति दोषातीसारन झे लक्षण मिले उसे विदोषातोसार जा- 
निये बत कठिन साध्य हें इति ॥ जो घन पचादि बा प्रतिषादि 
'हानिके शोकस भोजन न कर उसके शोक के उष्णता थोक 

हो अग्निको विकल करती छे.उसके तेजस रुचिए उफन ताम्बरंग 
होय मन्वके साथ गिर वा केवल रधिर गिर आ आनगंध छो बा 
अति. दुर्गन्‍्ध हो उसे शोकातीसार कह ते हैं सो भो अतिक्की कष्ट 
साध्य है अति उष्ण चोल आओ पित्तक चोक खानेसे वा बतसे गरमी 
होके निरे रुधिर का काडा होता है उसे रक्तातीसार कहते हैं 


पचालंत । पत्ता 


>] 

| चस शः शिरता ४ रति रका 
तोखार-अर अन्नरासाघा ने यों आंव झहोतवोडे सो मल 
के संग अनेक रंग हो गिरती हे आ झल करती छै उसे अकू तीो- 
सार कहते है भयते अतोसार होता है सव से तोनों दोष कोप 
करतेडै जिसटोषके लक्ञषणमिलं उस्तो दोषळा कोप आनना ॥ इति 
ख्तोसारणक्ञण- अथय इणोरोग पांतर इको ग्रह णी हो तो 3॥ 3 
बातग्रहण पित्तग्रहणी कफयइणी चिदोषग्रशणी थामग्रहणी | 
[ग्रहणी लक्षण जव अग्न्वाशयने वातादिक दोष स्थितह्ोके कोप 
करते है उससे उत्पन्न संयडणो रोग शोताडे उससे आव शिरता 
दु्गन्य सभेत वा वाय करिके दंघित खलके भाड़ा नहो होता आ 
पित्त करिके चणचण सर में दिशा लगतो है तब कचो अव बा 
नितनो पके उतनी गिरतो है शक्ति घटती है आलस्य बढ़ता है 
अडिन सन्द होतोड़े लस्से अन्त्का पाक अच्छोतरह नडीं होता 
आ वो आंव शरोरको नड करती है ब संग्रहण का प्रथम रूप 
के नायके कपित भये शल पेटफलखना जांसोस्त्रास होता है उसंबात 
संग्रहणी का हिये-- पिचके दकापितलये खड़ी छक्कार याती है छाती: 
कणठ छलता हे रझखि न होइ उस पित्तसग्रहणी कडिये-बाफके क 
पित्त भये उबासी सुख मोठा लिबल्लिवा खांसी नाक बना झाल 
स्य ये कफसंग्रहणोके लक्षण जानिये-लिसमें तीनों दोष के खञ्च र 
हाय वह सन्बिपात संग्रहणी है अासवात से हो सो अससी 
अर संचित होके अठये बौध हिन गिरतिस आसातो सार किये 
प्रवाहिका चार भांति को है सा अतोसारके भेद आनं बातसे 
पिक्तसं कफस रक्तस इनचा रास छोताडै वाय कोप करिके आभा 
` ोमें कफ संचय करे फिर कपच्य के कारण पाके कफ झले सिल 
पतला क्रि बहताओ डस प्रबा हिका कइतेडे जो बाय हो तो छल 
हो अ सल के संग फेन गिरे यह बातप्रवा शिका है आ दाइ हो 
पोतसल गिरे सो पित्तप्रवा डिका है जो देइ टटे आलल्य होते कफ 
सिञ्चित पांडरंग मल गिरे उसेकाफ अवािका कहे जोरू थिर मिल 
पतला सल बहे रुके नहीं उसे रक्ष प्रमा शिका कइतेहैह ८॥ अ्ीर्ण 
' के तोन मेदे है किया अआ भोजन यथा योग्य न पन्ने उसे अजीर्ण 
- कहते हैं जो बाय करके कोए बड़ होता है तब शरीर में शूल हड- 





णाडुघर स०। ३६ 
दढ ग्यंविज्ञेयंकफेनामंतढु च्यते € विपाजीशेरसादेकदोषःस्यादळ 
सखिया । विशुचीत्रिविधाप्रोक्ता इोषःसास्यास्ट्यक्‌ टयक ॥ दंड 
काळसकश्वैवमेकेकंस्याह्िलंविका १० अशासिपड्विवान्याहु 
वोतपित्तकक्ाश्रिताः । सन्निपाताञ्चसंसगा त्तेपांभेदोदिवास्म्र 
तः सहजोत्तरजन्मभ्यां तथाशुप्काद्रभेदतः ११ जिवेवचमंकी 
लानिवातास्पित्तांकफादपि द्वाविंशतिप्रकारेश कृमयःस्यृ विधो 


फटन पेट फले उसे बि्टब्य अळोश काते हे जो सम्भम सळो दाह 
देहपीर खड़ी उकार अब जो वाय करके कोष्ट बंध उसे पित्त विद 
ग्धाजोणं कहें जो उबकाईडकार देह भारी देछ सजन उसे कफ 
अआलाणीय कहते हे यो अन्यभोषनकारदि रस 'होताडे उससे 
एक बिधाजयीणश ह्ोलाओ जो रस न पर्थ सो विष तुल्य होके मरणा 
घस्था के अनेक रोगको संचय करताहे सो तोनप्रकारका है--वि- 
सच्ची--दणडालल-विलंबिका--लक्यकश काडा जल्दी २ आवे मळी 
उबाब्को कल अल देह में दाह छस्ला दे धनना अति लेद इसे 
“विसचिका कहते हैं कोई इलका कहते हैं शरीर दण्डाकार हो 
आक्ड जाय प्यास डकार दूर्स दरडालस कहें अधो ऊद्ड वाय रुघके 
पेटस्तम्भ 'हो फले शूल हो इसे विज़म्बिका कहें शुसशोतरस् कहे 
बम्द हैया कहें ॥ १० ॥ अशे कें बवासीर छः प्रकार की छै बा- 
ताश्च पित्ताश कफ्राश सन्बिपाताश रक्षाश संशगोश & इनके दो 
संदे एक शरोरसे होताहे जिसे शण्वा कहते हैं दूसरा विपरीता 
हार जिहार से होता है जो शंबाकार चक्र मलूमाग में है साढ़े 
पांच अंशुरूब्यधा उसमे बातादिक के कोपसे मांसका अंकूर उभर 
आाताडेलचण-साथेसे शल्य कटि पोडा भन्दागिन येवाताझडे जर 
दाह खेद मळा ये पिचाश है तास भेद अरुचि माथा भारी आ 
अंकर फल कै पीडा कर बेठने नेण ये नाकाश लकणडे णऐेसेडी 
सबन्निपाताश है आओ अति गरमी करे रक्त गिर देह पोली बल 
कोश यह रक्तार्ण हे लल के वेग से अंकर रक्त देइ कांटे से गड़ं ये 
संसगोश लक्षणहें ॥११॥ चमकील तोनि भांतिकी होतोडे बातज- 
पित्तन--कफज--देह सें बाईस तर के शभि हैं तोन ऊूध्य बासी 
जंबा चोन्हर किलनो ये केश बर्की मलिनतासे होते है आ 
अठारह अन्तर बासो में सात भेद छै सो कफ से होते हें इद्या- 





७० _ शाङ्कघर स>। 

च्यते १२ वाद्यास्तयाभ्यंतराःस्य॒स्तेप॒युकावहिश्चराः१३लिखा 
च्चान्येन्यंतराःस्यःकफातेष्दयादिकाः । अंवादाउडराविष्टा गर 
वश्चसहांक्राः १४ सगंधदभंकसमास्तथधारक्ताचमातरः । सोर 
सालोमदिध्वंसारोषट्टीपाउदंवराः ११ कशादाश्चतथवान्यंस- 
कुज्ातामकरुकाः । ळेलिहाशचसळ्नाश्व.सःसुरादाशचकरुकाः। 
तथान्येकफरक्ताभ्यासंजातास्स्नायुकाःस्म्टताः १६ ब्रणस्यकम 
चृश्चान्येविषमावाह्मयोनयः । पांडरोगाश्वपंचस्यवाोतपित्तकफ 
स्त्रिया ६७ त्रिदोंपतिकामिश्चतथेकाकामळास्टतास्यात 


दिक १ अंतरदा २ उदराविष्टा ३ चखः 8 मङाणुट्ा ४ सुगन्धा ६ 
दर्भम्ूसला 9 कफाशय स आसाशय मयत होते है कपित 'होके 
ऊध्य माग अधोभागडो जिकलतेडे बतबशताम्ववणभोट जम्बेतथा 
धान समान लक्षण मन्दागिन उबाकी जर नालिखाल १२--१३- १४ 
आ छहरक्तस होसेड़ें साचा १ सोरसा ए लोभविध्वंसा ३ रोम 
द्विपा 8 उदंवरा ४॥१४ ॥ केशादा € ये रक्तबा ही शिराके श्थानमें 
होते हैं लन्षण-लाल अति खचम जः देखनहों परे बच कष्ट ड- 
त्पन्न करते हैं पांच प्रवतर कमि सलनें होते हैं कच्चे मलभें रते 
है खत पोत दोघं मोटे कभोसुखसे कभीमलके संग गिर तेहें अग्नि 
मन्द्‌ पोडनादि उपदन होते हें कफ आ रक्तसे उत्पन्न होते हैं 
उस स्नायु काइतइं नाइरू कहते ॥१६॥ बत विषन बाझय नि 
बण झि हैं [अथ पण्ड] पाएड रोग पांच भांतिका होता है 
बातज पित्तल कफज चिदोषअ अटो भक्चणसे4 लञ्च ण--सुख कांति 
होन भावर कंप सजन पेट पावा अलस्य ये पांड खरूप हैं और 
कमलपांड कंभक पांड इखोमपांड इनकेलक्षण मोत चमरा इल्दो 
सा मच लाल भल उश्च बल झोन ये कनल पांड देह कक्ष वापोत 
कभी इरित सामथ हानि अग्निभन्द सचस उत्र नपंसकता 
बांसो ये कुंभक पांडु ऐसेइो लक्षण इलीम पांडके हैं ॥ १9 ॥ रक्त 
पित्तके तोन भेद ज।नों निदान उसका यह है परिश्रम शोक मागं 
गवन सथन इत्यादि अति कारने से राधिर उफनाय सुख आओ दिशा 
संगिर उसे रक्तपित्त कहत हैं जब बह उफना रूधिर निदान उस 
का यह है कफ. कोपता है तो सुखसे गिरता है जो वाय को 





शाऊबर स० । ९) 
स्थाव्कम्भकामलाश्चका तथंकचहलीमक १८रक्तपीतं िधाप्रोत्त 
मदेगंकफसंमवं । अअग्रोगंमारुतंज्ञेयं तदद्येनद्विमागंगं १६ 
कासाःपञ्चसमहिष्टा स्तेत्रयस्य्रिमिर्मलेः। उरक्षताचतथःस्या 
सक्षयाद्वातोश्चपंचमः २० क्षयापंचेवविज्ञेया खिमिदापेस्रयश्च 
ते। चत॒र्थःसन्निपातेन पंचमःस्यादुरःक्षतात्‌ २१ शेषाःस्यःषटप्रका- 
रण स्त्री्रसंगाच्छचोवणात्‌। अध्वश्रमाञ्चव्यायामाहादक्याद- 
पिजायते २२ श्वासाश्चपञ्चविज्ञेयाक्षदस्स्या्तमकस्तथा। ऊध्व 


पता है तो मलभाग से गिरता है अग्नि केषपप से नाकसे गिरता है 
आ कफवातं दोनों से छुख आ दिशास गिरताहे॥ १८ ॥ कास कहे 
खांसी पांच प्रकारको है वात से पित्त से कफस कलजे के विकार से 
घाठ कणसे ४ पेट कोष हृदय मस्तक पीड़ा सुखो धांस खोखी ये 
बात कास लक्षण ञ्चर मस्तक दाह घभेर मोतकफ निकलना ये 
पित्त कास लक्षण अरूचि खजरो कफ से देह जकडना ये कफ़ का- 
स लक्षण आओ वातस करजे में घाव परना सखी खांसी के पोळ 
सक्त आना पसरी पीड़ा यह चत कास लक्षण है घात क्षय हो के 
देह शश सब संबंधि पीड़ा करकं खांसी उत्पन्न होती है यह धाद 
स्य का लञ्ञषणहै॥ २० ॥ अब पांचप्रकारकीचयी कहतेहें वातक्षय 
' पित्त क्षय कफ चय सन्निपात च्य 'उरुक्षय इसका चरक क॑ मत 
से निदान कहता हू भजा कोष जलना हाथ पांडंजलना ज्वर व्य- 
था कंठखर बिपरीत हाथ पांय पिराना खांसी ये बातज चय 
लक्षण हैं दाह होना ज्वर रहना अतोसार रक्त सहित मल गिः: 
रुना य पित्तक्षय के लक्षण हैं कोष्ट में पोड़ा होइ कफ गिर 
ज्वर होइ खांसो यह कफक्षय लक्षण हैं ज्वर रहे खांसी रह 
अंतरदाह होइ यह सन्निर्पात क्षय लक्षण हैं कंठ घर घराना 
ज्वर होना खांसी आना अग्नि संद दुगंधि सझित कफ को 
गांठिंगिर यह उरूचत चय लक्षण इह ॥ २१ ॥ शुष्क रोग छः 
प्रकार का अति मयनस शोचस छतसे अति चलने से अति 
प्ररिथम से अति बढ़ाप से जब रसादिक सात घातु शरीरको 
सखाती हैं॥२२॥ शासकटड़ें टमापांच प्रकार का है कवी खास 
तमक चास ऊध्व खास छिद्र ब्रास महा खास वायकोप से क्त 


४२ शाहवर स०। 

श्वासोमहाश्वासः ङिन्नश्वासश्चपंचमः २३ कथितांःपंच हिक्कास्त 
तास्तुक्षद्रान्ननातथा । गम्मारायमलाचव महतीपञ्चमीतथा २४ 
चत्वारोग्निविकाराः्यु विषमोवातसंभवः । तीक्ष्णःपित्तात्कफा 


न्मंदोभस्मकोवातपित्ततः २४ पंचेवारोचकाज्ञेयावातपित्तकफेस्रि- 


धा । सन्निपातान्मनस्तापा च्छह्यःसञ्तवामताः २६ विंभिदीपे 
एथक्‌तिस्त्रःकम मिःसन्निपाततः।घ॒णयाश्चतथाख्रीणांगभौधाना- 


इवास चढ़तो हे डेड में मंद धार ये छ बास साध्य लक्षण हैं 
कंठ घरघराना पसरी पौर अति दख से कफ निकले दस चढ़ ये 
तमकश्यासहे बचत ऊंची श्वास खोचे उसे ऊध्व बास कहें घरघरा 
के जोर से खास आवे बिहुलहो खांसनेको शक्ति न रहे सो अहा 
यास कहें हदय म जाडा सका प्रलाप अति बक खास टटना ये 
ऊध्ञ खास असाध्ये ॥२३॥ विक्षा कहें चिचकीपांच प्रकार को है 
चुट्रा अन्त्रा गंभोरा यमला मइतो जो बार बार वाय॒ मदबेग से 
ऊधघ्ञ गमन कर उसे चद डिक्का कहें विशेष खाने पीने से अन्बजा 
डिक्का होती है भारी शब्द से हिचकी आवे उसे गंभोरा कहें 
रहि रहि के आव उसे यमखा कहते हैं देइ कांपि के निरंतर 
डहिचको आवे तिस को महा हिक्का कहैं ॥२४॥ जराग्नि के चार 
विधि विकार हैं वात कोप से हो उसे विषम कहें पित्त से हो 
उसे तीच्ण कहें कफ से हो उसे संदाग्िन कहे बात पित्त से हो 
उसे तोच्ण कह कफस हो उसे मंदाग्नि कह बात पित्त से हो उस 
भस्माग्नि कह ले इं अधः लक्षण जो अन्न कभी पचे कभो न पचे 
यह विषसारिन है भोजन पर खोजन कर उसे तोच्णारगिन कह ते 
ह थोड़ा भोजन करने से झो न पच उसे संदाग्नि'कच ते हैं नो 
. बार बार भोजन कर अन्न पचे आओ देह सेन लग उसे भस्मारिन 

 केहतेहइड ॥२९॥ अरुचि के पांच संदहं वातसे पित्त से कफस सनन्‍नसे 
पस लक्षण दात खईट मेह फोका हृदयपीडा यह बातारो- 
खुद कडवा स्वाद 'हानये पित्त अरुचि मेह फोका वा चि- 
यह कफ अरुंचिहे तीनों लक्षण हीं तो सांन्नपात अरु चि है 
मन संताप/हो तिसमें जो दोष अधिक हो बही लक्षणं जानो 
छरे कहें बसून सो सात प्रकार का है॥ २६॥ वा ऋषि कहें बार २ 
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शाङ्गवर स० । ४३ 
चजायते २७ स्वरभेदाःपडवस्य वीतपित्तकफस्रयः। सेदसासन्नि 
पातेनक्षयात्वष्टःप्रकोतितः २८ ठऽ्णाचपड्विधाप्रोक्तावातास्पि- 
ता्कफादपि | -त्रिदोपेरुपसगशक्षयाद्धातोशचपिका २६ महो 
चतां ववाज्ञया वांतपित्तकफेःएयक । चतरथीसन्नपातेन तथकश्च 
अमःस्घतः ॥ निद्रातंद्राचसंन्यासोग्छानिश्चककशःस्म्ृतः ॥ क्षे? 
मदास्सप्तसमाख्याता वातपित्तकफस्रयः । त्रिदोषेरसजामद्या 
द्विपादपिचसञ्तमः ३० मदात्ययश्चतर्घास्याद्वातास्पित्तास्कका- 


समय अथ लक्षण हदय मस्तक पोडा सुख सख नामि शल डवा- 
की फेन यक्त डकार देह मीत येवातछदि उबकाई पीत इरित 
दाइ यक्ष ये पित्तछदि कफ संयक्त उबकाई हो तो कफ़छदि जो 
उबकाडू खट्टी नोली लाल दाइ यक्त हो तो सन्ब्िछदि नो चिर- 
तर नो भिचलाय विशेष थक ता हमिछदि जो कळ देर-उबाको 
कुछ यंमि रहे तो घणऋूदि कड़े अन्यग्रंथ कारका सत है किखो 
पि जसी पित्त प्रशतिहा उतनोछटि ङो ॥ २७॥ खरभेद छः प्र- ` 
कार का है वात मंद परिंत्तस्वर कफखर गले में विशेष भेद से धातु 
क्ष्यसे ॥ २८॥ ढॅषाळः प्रकारकी है वातजपित्तज कफज चिदोषन . 
घाव लगेसे धाठ चयस ॥ २८ ॥ मछ चार प्रकार को छै वात नळा 
'पित्तमझाो कफसकछो सन्त्रिपातझछी तस्यलक्षखं संज्ञा कहे चे्टाको 
बहानंबालो जो नाडो सो बातादिक सरुधिर होके अकस्मात 
तमायुणकाो प्राक्च हो तमोगुण कहें दुख सख का तिरस्कार क- 
रनेवाला कठवत्‌ भमि पर गिरा देताहे उसे मळी कह तेहें भस 
एक प्रकार का तिस्क्ा लक्षण संदेह संहित घमेर अना निद्गाशक 
प्रकार की हे तंद्रा एक प्रकार की है लक्षण कुछ जगे कुछ सोवे 
संन्यास एक प्रकार का लक्षण हाथ पाइ चलें नों मतक समान 
पडा रहै उसे संन्यास कडहतेहें संन्यास रोगमें बहुत जल्दी प्रयत्न 
करतो मनुष्य वरत मरजाइ इससे 'हाथ घाव को कलाई में सची 
. छेद रुधिर निकाल अस्तक सं फस्त द रुधिर निकाल तो नियं 
ग्लानिएकग्रकारकोहे चे० मद्रोग सात प्रकार का है वातमद' 
पित्तसद कफसट संन्ब्रिपातम्मद रक्तके कोप स लसारवनि से बिच 
खाने सं को सपारो.खाने से कोदव खाने से घतरा खाने ससस 


४१ शाट्गघर स०। 


ठपि। त्रिदोषेरपिबिज्ञेयस्सएकःपरमस्त॑या ३१ पानाजीणेतथ 
वेकं तथेकःपानविख्मः । पानात्ययःतथाचेको दाहास्सत्तमता 
स्तथा ३२ रक्तपित्ताःतथारक्ताः लष्णायाःपित्ततस्तथा । धात 
कयान्समंघाताद्रक्तपणादरादपि ३३ उन्मादाःपटसंमाख्याता 
खिभिदेपे्रयश्चते । सन्निपाताद्विषादज्ञेयः षष्टोदुःखेनचेतस 
३१ भतोन्मादाविंशतिः स्यस्तदेवाहानवादपि। गन्धवकिन्नरा 
रक्षा स्पितरभ्योगुरुशापतः ३४ प्रेतांचगह्यकाहदा व्सिदाडूता 
व्पिशाचतः। जलाधिदेवतायाश्व नागाच्चन्रह्मराक्षसात्‌ राक्षसा 
दपिकूष्मांडा कृत्यवताळयोरपि ३६ अपस्मारश्चतुद्वोस्या त्स- 


मद होता हे ऐसा ही वाताद्िक कुपित हो मनको विश्वस करते 
हैं उंसे मद कह ते हैं ॥ ३० ॥ मदात्यय रोग कहते हैं अति मद ते 
चार विधिके रोगहे वात से पित्त से कफ से चिद्रोष से एक परम 
मद कड़े मनुष्य को बदि नन्शहो अनेकल्रांति चिन्हे कर प्राण 
. विकल रहें उसे मदात्यय कह ते हैं। ३ १॥पानाजीण एक प्रकारं एक 
पान बिश्वरम एक प्रकार पानात्यय दाङ सात प्रकार का है ॥३२॥ , 
क्त पित्त से प्यास से पित्त से घातुक्षय से समंबात से सारखा ने से 
इद्य में रुधिर संचित होनेस॥३३॥उन्माद रोग छः प्रकार का है 
बातोन्माद्‌ पित्तोन्माद कफोन्माद बिषसवन से शोक से लक्षण . 
जब वातादि दोष बढ़िके खमारें छोडि नाड़ीमाग में जाके चित्त 
को ख्रसकर उसे उन्माद कहैं तब इसे रोपे नाचे काला होजाइ 
अजोण बखत्वाग बुद्िस्मति सांस भो जन में अरुचि॥३४॥ भतोन्माद 
' शोग बोस तरह के हैं दत्र से दानव से गंधर्व से किन्नर से यच्च से 
पितर से शुरु शापंसे ॥ ३४॥ ग्रेत से युछ्म क से रड औ सिद्ध शापसे 
भत स पिशाच से जल देवता से सप से बह्म राक्षस से राक्षस से क- 
ष्सांडस कत्तव्य स लक्षण संत पवित्रता सगंध भाला धारण सं- 
भाषा ये देवोन्माद बाह्मण गुरु देवता को निंदा निर्भय ये 
गथबरन्मार्‌ किन्त्रर गब आपको जाने लाल अंखि मलीन रक्त 
बस्न म्रियट्श, पिटक्रियारव्हित मांस तिल गुड़ पर विशेष इच्छा 
ह द्र पदप क ग्द गुरुशाप स गुरु शाप न्‍नमाद इड न सिद्ध गुरुवत 
. सत. गक बुद्धि अनुमान से जानो ऊध्त वाच होय बडबडाय. 








शायर स०। ७ 
मीरात्पित्ततस्तया एलप्मणोपिततीयःस्याडतर्थःसनिपाततः३ ७ 
चत्वारश्चासवाताःस्यर्वातपित्तकफेख्रिवा । चतथःसनिपातन शला 
न्यष्ठाबघाजगः ३८ एथग्दोपस्िधाइन्द सेदेनत्रिवियान्यपि 
ऑमेनसप्तमंप्रोक्त सन्निपातेनचाटमं ३६ परिणामसवंशलमएधा 
परिकीत्तित ।मठथःशलसंख्यास्या त रंवंपरिखामजंअन्नंद्रवभवं 


असंगलभाष ट्गंधयक्क रहे तो पिशाचो न्मादी जानौ नलधिदेवता 
इमशानदेववत जो आठ भोजन में लगाइ जोन से चाट तो सपा- 
न्मादहे देव गुरु वेद शास्र बाह्मण को निंद तो ब्रा क्षसो न्मा द 
जानो मद मांस विषयातुर निलउ्ञा राक्षसःन्भाद हे अरू अलु- 
सान से जानना ॥३६॥अपस्मार कहें सगे के चार भेद हें वातज 
पित्तज कफज चिदोषज लक्षण तनकपदांतकडकडाना श्वासघर - 
घराना यह बातापस्मार ह जो सुख से फेन पीला उगले तो पि- 
सापस्मार इ हाथ पांव थरथराना देह सपेद ओ ठंढो हो तो 
कफापस्मार हे तोनों दोष लक्षण मिले तो सन्निपातापस्नार हे 
असाध्य जानना ॥३9॥ अआसवात चार प्रकार का हे वातज पित्तज 
कफन चिदोषज वातादि दोष कोप करिके अठराग्नि रूद्‌ कर 
तो भोजन अपक्ष रह सो आंब होजाय तिस्स देह में पोर जर 
असूचि गात अकड़ सत सामान्य लक्षण हैं जिसमें देह पोड़ा वि- 
शेष हो तो वातज ह दाइ होतो पित्त से पित्तज कफस आमवात 
ह टह अकड जाय खजरी हा तो कफ आमवात हें तीनो लक्षण 
हों तो सन्न्रिफातामवात इ शल के आठ मंद हैं॥३ ८॥वा तसे पित्तसे 
कफ सं बात प्रि तसं पित्त कफ से कफ बात से अंब से सक्िपातसं 
इसका सुख्य कारण वाय हं सो सखी रुखो द्रव्य सेवन से कपित 
होइ हदय पसरी सचिन में पठि शल उपजाती छे शीत काल में 
शोत पदाथ सेवन स अधिक इतो ह.जो पसीना निकाले से तेल 
सदन से उल्ल भोजनस कम हो तो बात शूल जानो जोठंडी मोठो 
बस्तु से दब तो पित्तशल ह जो शिशिर में आ बसंत मं भोजन 
कर पोळे पोडा हो तो कफ शल ह जो दाइज्वर होय तो वात 
पित्त इ नाभिस पोर होता पित्तकफ पंड कंठ इद्यमें शल 
ढे, 
होतो कफ बात ह जो ओकरो में शुडशुडाइट हो तो अव- 
शल हं तोनों लक्षण से त्रिदोष शल. जानो ॥ ३८ ॥ परिणाम शल 


४६ शाहघर स० | 
शर्रुज्व॒रा व्पित्तमवंतथा ० ० एवं कं गशितंसझ रुदावतोख्रयोद शए- 
'क्न्नियहावत्रोक्तस्ठष्शारोवाद्‌ द्वितीयकः ४१ निद्राघातात्ृतीय 
स्याद्चतयश्वासानघहात। नत्नरांधचात्पचमःस्थात्वट क्षवथनिय्रहा- 
त्‌ १२ जम्मारोधात्सन्तमःस्या दुद्वारयहतारमः। नवमःस्थादश्रु 
रोबाइ्शमःशुक्रघारंखात्‌ 9२ म॒त्ररोधान्मळस्यापि रोधाद्वातवि- 
निग्रहात्‌ । उदावतोख्यश्चते घोरोपद्रवकारकाः ४४ आनाहो 
ट्विविवोज्ञय एकःपक्वाशयोङ्गइः। आमाशयोङ्गवश्चान्यः प्रत्याना- 


भोञनान्त में आठ प्रकार का होता इं बातज पित्तज कफज 
इंइन ३ आमवात से चिदोष से आर एक अन्न द्रव शल हं अब 
अन्त चना आरम्भ हा तब होता हे उसे अन्न द्रव कहते हें 
आर जब अन्त्रे पचते तव शलो उसे परिणाभ शल कर तेहें 
आर अम्लपित्त से जाशच हो उसे जरत पित्त शल कहें ॥ ४० ॥ 
उद्वत रोग तेरह प्रकार के होते हैं १ कधा २ ढष्णा ॥ 8६ ॥ 
निद्रा ३ श्वास 8 उडाको ५ छोक ई॥8२॥ जनाई 9 डकार ट 
आस ट वशय १० ॥४३॥रमच ११ मल १२ वायु १३ इन सवक राध 
हाने से उदावत होता हे इन में तोन विशष उपद्रवी सलमच 
वाय का निरोधये प्राणांत उपद्रव करतेडे जिन के वायक्रपितही 
ऊपर जाय नानाभांति के दुःख उत्पन्ब करतो हे उसे उदावत 
कहते हैं लघाते देह थरथराळा एंडाना अरुचि १ हेषा से कण्ठ 
सूखना केमसूनना २ निद्रा से ज भा मस्तक भारी अलस्य रक्त 
लाच ३ आासस हृदय रोगगुल्न 8 उबाको स कण्ड पांड अरू चि 
५ छोंक रोध से संस्तक शल अधासोसो ६ जुभासे नासिका रोग 
9 इकार से आभा शय अव्यक्ता भाषण ट आंसस सुख रोग ८ वीय 
से अस्मरो सजाख प्रमइ येते रोगो .१० सचनिरोध से मङच्क 
अंड-को संधि से घोडा अंडटड्ध ११ सल निरोध से डकार विशेष 
मरोर ह्लोनःपंट फलना १२ वाय निरोध से नांनाप्रकार के उदर 
सरोग १३७४४ ॥ अआनाइ रोगदो तरह का 'होताहे एक णो पक्का- 
शयका इक पेट फलाताइ उसे आनाह कइतेहें एक आमाशयसे 
होता इ लसे प्रत्यानाह कहते हें तस्यलक्षणं कटि में. पोडामल 


` -स्तंभ अलस्य प्रेटेफटना ये आनाइ लक्षणहें आमाशयसें शूल सुख 
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हस्सकथ्यते ४१ उरोग्रहस्तयाचको हद्रोगाःपंचकीर्तिताः। वाता 
दिमिख्रयःत्रोक्ताशचतुर्थःसन्निपाततः ४६ पंचमःकृमिसंजातस्तथा 
टावदराणिच । वातात्पित्तात्ककात्तीणि न्रिदोषेभ्योजलादपि 
डाहाक्षताद्दगदाद टमंपरिकीतितं ४७ गल्मास्त्वष्टोसमाइ्या- 
तावातपित्तकफसत्रयः इन्डभदास्त्रय'प्रोक्ताःसप्तमःसन्निपाततः>८ 


सं रार डकार यह प्रत्यानाइ हैं ॥७४॥ उरो ग्रह एकप्रकार का है 
रक्त मांस सोहा ओ यडत इन सों के बढ़ने से डरो ग्रह होता रहे 
इद्रिोग पांचम्रकार के हैं वातज पित्तज कफज सन्नज झमिज ५ 
चद्य में सुईसी चुभना द ण्डसे कुचना कुल्हाड़ीसे फारना आरी 
से चीर॑ना ऐसा दद हो तो वातनई इद्य मेंग्लानि म्ाधर्यां 
सो ईकार येपित्तजह देह भारीखांसोअरचि येकफज है जा तीनों 
दोषके लक्षणहों तोइदय में विशषपीराहोंतो चिद्दोषजह ॥४६॥ 
उमकाइशलसुखमेलालथकथकीये कमिज लक्षण्हेउदररोग चाठ 
भांतिकडेंबातादर पित्ता दर कंफो दर चिदोघोदरणलो दर्ङ्ञीछो 
दरळ.तादररदडयुदोदर अस्यल्चछण हाथपावनासि कोषसोधसधि 
पीड़ा पेट शल पटशुड़शुडाना ये वातोदर हैं उप्र मकछी दाइ 
खजरी अतो सार शरीर पीतवाता नव ये पित्तादरहै शरीर ग्लानि 
निद्भा देइ गुन खांसी अरूचि श्चास यह कफोद्र हैं विबक | शून्य 
दुध द्वि नख कश सच सल खो लोम वश्य हेत परुष को खिला दे 
तो तिससे नवदोष कुृपित्त हो होताहै मळा माइपांडबण शरीर 
दुबल हूषातुर यह चिदोंबहे पेट चिकना फला नसे दोखे प्यास 
अधिक देह कश यह जलोदर है पेट बड़ा काष छश मंदज्यर पेट 

त्यर सदृश पांड वख ये झोहोदर हैं पेट और नामिक सध्य में 
पीड़ा अति देहळश मल पोवसा पानोसा 'मिलासिरे का खार 
दिशाजाय यह कतादरइ जो मल सखाळछ्या अति कष्टस घोरा 
येरा कांखके गिरे यह इृद्दयुदो दर लक्षण है॥४9॥ गुल्म आठ 
'प्र्कारकब है वात गुल्म पित्त गुल्म कफ गल्म बातापित्तगुल्मकफ 
अपतयुल्सबिदोष गुल्म रक्तगुल्म दातादि कोपकारि पेट म॑ गांठि 
सायुल्मपांचं तरइके उत्पन्मकरताह दो दो नौंघभाइ व सें एकनासि 
मणक हद्यसं एक पेडस होता ह कमो चंलंके और ठोर पीड! 
कर कभाकभो कही अडक प्रीड़ाकर मचघात तेर इप्रकारका हो 
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रक्तादएमकःस्यातो मत्रघातास्त्रयोदश । वातकयडडिकापव वात 
छीळाततःपराः 9६ वातवास्तस्टतायःस्यान्मत्राघातश्वदथकः। 
पंचमंमत्रजठरं पर्टोंमवक्षपःस्मतः ४० मत्रोत्सगःसक्तमस्यान्मत्र 
यंथिस्तयाष्ठमः। मत्रशक्रचनवमं विटघातोदशमःरुम्टृरतः ५१ म्रा 
सादश्चोष्णवातो वस्तिकृणडलिकातथा । त्रयोप्यंतमत्रघाता 

एयकघोराःघ्रकीतिताः ३२ मञरकुच्छाणिअडोस्युर्वाता स्पित्ता्क- 
फात्तिधा१ ३सन्निपातान्चतृथःस्यान्मुत्रकृच्छ्‌त्चपञ्चमं। विट्क च्छ 

पृष्ठमाख्यातं घातङृच्छ्ञ्चसतमं ४० अछमंचाश्मरीकृच्छ 


ता हे वातकुंडलिका बातझीला॥ 8८। ४८ ॥ वात वस्ती मचाती 
त मचजठर सचक्षय ॥ ४५० ॥ मचोत्सग सच ग्रन्थिमचशक्रबिटघात 
॥५१॥ सचासाद उष्णवात बस्तिकुण्डलिका इस में से तीन मच 
घाद उष्णबात व ध्तिकए्डलिका ये प्राण संकट उपद्रव करते हैं 
लक्षणं चिनगहोरक धोड़ार सत्रथाव होतो वातकडलिकाहे अति 
पीड़ा हो मलसच बंद रहेतो वातष्टीला जानो पड कोष्टमं अधिक 
पीर हो आ मलसच बंद रहेतो वातवस्तो हे जा मच शंकाबनी 
रहे उतर नहीं तो मत्रातोत है पेड फूल पीड़ाकरे सूचनद्रथं तौ 
मच जठर शलदा हो सच न गिर तो मचक्षय ह चिनग हो 
कांखने से रक्त समथोरा २ मचरद्रावछोतो सत्रोत्सगछैँ मत्राशय के 
मंडपर गांठिपर पीडाकरे तौ मचग्रंथिह्ठे जो मचत्याग के अदि 
वा अंत मच राखधोवनसा गिरे ता सच शुक्र जानौ मचमं मलको 
गंधो तौ विटघात जानो जो दाइ यक्त गोरोचन शखचण के रंग 
_ सच होक सखनेपर निसदष की रंगत होजाय तो उसीदोष को 
सचसाद जानो जो मच पीला या शद्द या रक्नं वा खार कते 
थोड़ा गिरेतौ उल्लनवात जानो जो मचकी थेलो के सुखपर सजन 
हो घोरे २ पोला या लाल सचगिर यंवस्ति कंडलिका के लक्षण 
है ॥ ५२ ॥ सच ऊच्छुके आठसद हैं वात मत्र रूच्छ पित्त रू० कफ० 
कू० ॥५३॥सन्नि श० शक्र रू० विटकछ०. ्रमरीझ०् ये आठ हैं अथ 
अस्य ल॑ज्षयं मेड नाभि पीर अधिक क्रांख २ योरा २ मूचहो तौ 
वात सच्छड दाह चिनग हो लाल मज द्रव तो पित्त रूच्छह प्रड 
भारी मचस्पेद चिकनाही तो क्रफ कृच्छ ह तीनो के लक्ष य॒ हो तौ 


शाळुवर स०। ४६ 
चतधाचाशमरीमता । वातात्पिताव्कहाच्छक्रा न्सेहास्सयच : 
विशतिः ४४ इक्षुमहस्सुरामेहः पिठमेहश्वसांद्रकः १६ शुक्रमेहो 
दकारूयोच लालमेइश्चशीतकः। सिकतारूयःशनमहो दशेतेकफ़ 
सम्मवाः ४७ मंनिष्ठाख्याह रंद्राख्यी नीलमहश्वरक्तक कृष्ण 

` मेहःक्षारमेहः पडेतेपित्त्तम्भवाः। हस्तिमेहोवसामेहो मज्जामे 
मधप्रभः । चत्वारोवातजामेहा इतिमेदाश्चरविशतिः ५८ सोमरो- 
सन्ब्रिपात झच्कहे सो असाध्य जानो सचधातु मित क्लशसे उतरे 
तौ शक्र झच्छूहे जो कांखनेसे मचद्रव तो विट छकच्छ है घाव की 
तरह अंत निश्चय हो ओ छरछराय के सबङ्राव के मचद्राव होय 
तौ घात ऊूच्कूह मेड या डंडी में फोड़ा आओ शलो तौ एसरी का- 
जिये ॥४४॥ श्थरी कचं पथरो के चारसेद हैं वात एमरी पित्त ० 
कफ० शक्रशनरी अथास्य लक्षणं वात पित्त कोएकरि सच की 
थेली के सुह पर रसको सखाय पथरीतोी स्थिर कर ते है बही पयसी 
है पड छौ डंडोक्रो फाडने लगतोड सचनचीं उतरता जब कांखने 
“से पथरी कळ हटती हे तब दशवोस बद मच गिरता तो बात 
पथरी जा उष्णभल सववागल हाडके कनकेसे वाकालो पथ रहो 
तो पित्तश्‍सरी ह पेड भारी मचशण्वेत ठंटा कष्टसहो तो कफशमरी 
जानो जब धात सखके पथरो परतो ह तब पेडमें पोर अंडकोस सें 
सजन ये शक्रश्मर लक्षण हं ग़मेहरोग बोसप्रकार का ह॥ एप 
इूछ्नसेह सरामहपिष्टसह सांद्रमह॥ ४५६॥ वाशआनइउदकामहलाख 
सह सिकताभमहशनििमह येदश भद कफ संभव ह ॥ ४७ ॥ मजिका 
सेह हरिद्रा०नील०रक्त०कष्ण ० क्षार सेहये छह पित्त संभवहे हस्ति 
मंहवसासेड सञ्ञामह मधमहय चारिवात संभवरह सब सिलिके 
बीस प्रकार के हैं अधास्य लक्षण जा सत्र मागस ऊष रससा 
शक्रगिर तो दृत्ल मेंह जानो जिसमें मद अगंध आवे वह सरामेह 
जानो पोठोसा गिर तो पिष्टमंह जो शक्रजानो गिरनेपर जमजाडू 
तौ संंद्रमइ च जलसी घातगिर तो उदक मेह खारसी धातगिर 
तौ लाल मेह जानौ जो घात अधिक गिर ओ ठंढीहो तौ शोत 
मह जानौ जो धात बालसी गिर तो सिक्तमेह है जो धातृधोर २ 
' गिरेतौशनभेह जानौ १० मंनीडरंग धातोय तो मंजिणठमेह 
हे पोतरंग होय तौ इरिद्रामइणानो गजमद कोतरह संदा 


५० | शाडुधर स? 

गस्तथाचेकः प्रमेहपिडिकादश। सराविकाकच्छपिका पत्रिणी 
विनतालजी ४६ मसरिकासषपिकाजालिनीच विदारिका। विद्र- 
घिश्चदशेताःस्यः पिडिकामेहसम्भवाः ६० मदोदोषस्तथाचंक 


. सवदा बहे तौ गजमेह इ नोल धातो तो नोल महरक्त शक्रगिर 
तौ बक्कमेह काली धातगिर तौ झक्लमेक खारपानो सो गिर तो 
नकार मेह जानौ मञ्ञासो धातगिर तो सज्जामेह सहत सो धातु 
गिरे यासहत गंघहो तो मंघमेह हं॥ ५८॥ सामरोग एकप्रकार 
का है सबद ह का जल मच बहता हे उसे सोम कतल प्रमेह 
संबंधी फोड़ा दश प्रकारके हैं सरा डिका कच्छपिका पत्रिणी बि- 
नता अलक ससरिका सषपिका जालिनी विदारिका विद्धो 
अथ लक्षणं नो फोरादि उलटे तलाको तो सराविका छं जो 
ककूए को तरह हो दाइ कर तो कच्छपिका जानो जिस फोड़ 
पर नन्ही २ फूनसी निकरे तौ पत्रिणोडै जो फफोड़ा काले पढें 
परया अंडकोश पर हो औ जाइके इन्द्रको जड़के पासतोसंतो 
विनता है नो फोड़ा पत्यरसा हो उसके आस पास कालो या 
लाल फनसियां हों औ जरदाह अधिको तौ अलजी कहछिये 
जो मसरसा हो तो मसरिका इं जो सरसासे फोड हों तौ 
सषपिका जानो जो बड़ा फोड़ा दाह सहित हो ओ ऊंची 
', नोची सजनहो तौ जालिनी जानो कंदासाही तौ विदारीजानौं 
जो विद्ौधो सो उस विद्रधी जानो ॥ ५८। ६० ॥मेद रोग एक 
अकार का हे लक्षण कफ उत्पत्ति कारक आहार मधुरान्न 
मधर रस घत तेल संदा चावल चन इनसे केवल मेद बढ़ती 
है परन्तु ओर सब धातुन को चोण कर अनेक उपद्रव डप- 
'जाता है अनायास कतोदि कपित्त डोके मेद के योग देइ मोटो 
करते हें स्तन नित पट भारी हो जाता है भगंदर ज्वर अतो 
-सार पीलपांव अश दत्यादिक रोग उत्पन्न होते हैं सोथ नव 
प्रकार काह वातशोध पित्तशोथ कफशोथ वातपित्तशोथ पित्त 
कफशोथ कफबातशोय चिदोष शोध अभिघात शोय बिष शोथ 
थे नव भंद ह यथा अस्य लक्षण जो अनायास सज अणवे फिरअ- 
` च्छा हो पिराय कल कलाय ये वात शोध हैं सजन नरम जरदी 
या श्यासता लिये नेच लाल टाइ सजन सें हो मकि जाय येपित्त 


आ 


शाहवर स? । ५१ 
शाथरांगानवस्मनाः। दोषःएयकङ्वयस्सव रमिघाताह्विषाद पि८ १ 
टुऽयस्सतगांइता वाताात्पत्ताकरूनच | रक्ततमदसावदा द 
ठाडश्वसत्तमः ६२ अड दिस्तयाचेका तथकागंडमालिका। गं- 


शोथ हैं जो सजन भारो आओ पीहा हो अरुचि अग्नि मंद राति 
मं पिरायये कफ शोष हैं बात पित्त लक्षणहोय तो वात पित्तपित्त 
कफल० होतो पित्त कफहे नो कफ बातल ० होतो कफ वातशो भजो 
चिदोष लक्षणो तो सन्तिपात शो ० किसो भांति क्त लगे सजन 
होतो अभिघात शो०्जानौ विषधर जीव के दांत डंक प छ पंजा 
नख ट्ृष्टिस चतो सेतो विष शोथ जानो ॥₹१॥ अंड द डि टषण 
फलना उसे रड कह ते ह तिसके सात सेद हैं वात हड पित्त रड 
कफ टद्द रक्त र्ड मच रद्द आंत डड ये सात प्रकार हैं अस्यलक्षणं 
जब वाय अंड कोश सें भरिक पीड़ा उत्पन्त करतोहे ओ रुखाई 
छाय लेती है तो वात हड है जो पके गलर के रंग दाइ यक्त पके 
फोड को नाई उल्ल हो तौ पित्त हद जानौ ठंढा भारी चिकना 
कठोर खुजलाय कुछ पी ड्ा;हो तो कफ अंड र षि जानोनो\काले. 
रंगको फड़िया सहित पित्त लक्षण होतो रक्तांड र्ठ जानो जो 
ताल फल सं नोल गोल होंठो मेद रड है और एक अन्योक्तअंड 
टद्द को मांस उद्च कह तेड़े उसका निदान यहहै कि सचवेगके रोके 
से दोनों ओर की गोली फल जाती है जब सच रुक जाता है 
तब धोर २ दोनों कौडोन में हलादू २ पचता/फर वाय कोप से 
उतरिके पीड़ा करताहे फलता है उसेमचट डि कह तेहें जो वायके 
कीपसनस अंडकीशमेंलटक आतोहे जब बह नस फिर वाय काप 
पाइके फलतो है उसमें आंतं उतरि आतीहछे उसे अंत्रटड कच ले 
हैं बह दबाने से फिर ऊपर चढ़ि जाती छै ॥ 6२ ॥ अंड ट डि कहें 
गलांड गले की संघिनमें अंड सी गांठे फल के कडी हो रह पोड 
से अंड रद्द एक प्रकार के हैं गंड माला एकही प्रकारकी है गले 
में साला को नाई फोर्ड होक पक्क फट उसे गंडसाला कहते हैं 
गल गंड एक प्रकार का है जिसे घंघा कहते हैं अपचो एक प्र- 
कारको है गंडमाला को नाइ गांठे पके फट वहै एक अच्छा हो- 
नेन पावे दूसरा और हो उस अपचो कहते हैं और चरक मं 
शले के छत्तोस तरह के रोग और कहे हैं ग्रंथि कहे गांठिको 


४२ शाङ्गवर स०। 
उापचीतिषेकास्याद गन्ययोनववामताः ६ ३ अिभिदाषस्रयोरक्ता 
च्छिरामिमडसोब्रणात । स्थ्तामांसिननवमः पड दिधंस्यात्तथावंदं 
८० वातात्पितात्कफाढकता न्मांसादपिचमेद्स:। श्छीपदश्चत्रि- 
धाप्रोक्तो वातात्पित्तातकक्शादपि ६४ विढ्रविःपड्विवाख्याती वा- 


तरह नौ भांति की होतीहे जिसे बतोरी कडतेहें बात ग्रंथि पित्त 
ग्रंथि रक्त यंथि शिरा ग्रंथि वण ग्रंथि अस्थि ग्रंथि सास ग्रंथि येनव 
प्रकार की ग्रंथि योग हैं अथास्य लक्षणं जो गांठि जता के आ- 
वार हो चिलकि चिलकि उठ छने से कठोर पिराय और मरन 
हो खरल के आकार हो रक्त बहे ती बातअंथि जानो जो ग्रंथि 
दाह कर फफोले की नाइ कज्लाय ओ पके नहों काला लड्डू बहे 
तो पित्तगंथि जानो जो गांठि ठंटोडो कळ पोडाकर खजरी होय 
कठोर बहुत छोय दिनमें बढ पर्कस पीब देइ तो कपग्रथि जानौ 
जिसमें पित्तग्रन्चिके लक्षणों रक्तबर्ण विशंषडोय रक्षाग्रन्थ जानो 
बटिया रो हो तो शिराज ग्रंथि जानो दबाने से इधर उधरदौरे 
ऊंची हो ओ स स्थान में हो तो असाध्य भेदग्रंथि जानो जो 
हाडवढ्कै छाडमें सट जाय औ ग्रंथि निसरिञ्रावे पत्वरसी पीडा 
होतो पीडाहाड ग्रंथि जानी सोभी असाध्यहे नो हाडकाठे तौ 
अच्छी हो जो सां ससे होतो है उसे मांस ग्रंथि कह ते हैं जो. घाव 
परिक ऊपर सांस वढ़िके गांठि उभरो उस बणग्रंधि कह तेहें को 
सासटब कच ते है ॥ हरे॥ अवद राग छह प्रकारकाड़े वाताबट 
पित्तावद कफाबद सांसाबद मेदावद रक्षावद जो प्रथसग्र- 
थिके लक्षण लिख आये है वे सड हैं रक्ताबद ओ मांसाबद ये 
कठिन है इनके लक्षण भिन्न २ कहता हू जो मांसपिंडसा हो 
लाल रंग पक फटके अति इख देता है उसे रक्लाबद कडहतेहें मांस 
दुष्ट हो के मांस घोकुअआर रादकी नाइईहो चिकना लाल अतिक- 
ठिनतासे पक्षे फटके हमेशा बहा करे जल्दी अच्छा न हो जोम 
स्थानमेंहोतो असाध्यै आरञगछ साध्यडे यहमांसाबद्है ॥ र्‌ ४॥ 
श्लोपद कहे फोलपीाव सो तीनि भांतिके छै वातस पित्त से कफ 
स अस्य लक्षणं जांघके जोड़ की संधिने प्रथम छोटी गिलटी उभर 
के मोडा करतीहै फिर कुछ दिनोंमें सब जोडकी नसेंतन जातीहे' 
चलने से समक पड़ताड़ै फिर धोरधोर रुधिर सव्हितपाडा उतरि 


शाह्ूयर स० । ५३ 
तापत्ततरकखयः रक्ताच्छता स्त्रिदोपश्च ब्रणाःपंचडशा दिता: ६६ 
तेपांचतुडोभेदाःस्य रागन्तदेहजस्तथा। शुदोदु ट^्चविज्ञेयस्त- 
स्संख्याकथ्यतेएथक वातत्रणःपित्तन*च कफजोरक्तजोब्रणः «७ 
वातपित्तमवष्चान्यथों बातश्लेण्मभवस्तथा । तथापितकफान्यांच 
सन्निपातेनंचाष्ठमः नवमोवातरक्तन दशमोरक्तपित्ततः ६८ श्लेष्म 
रक्तमवश्चान्यो वातपित्तासगङ्गवः। वातश्लेप्पासगत्पन्नः पित्त- 
इलेप्मास्नसम्भवः सन्निपातासगद्गत इतिपंचदशत्रणाः ६६ स- 
योब्रणस्त्वष्टधास्या दवक्कि्तबिलम्बिनो । छिन्नमिन्नप्रचलिता 
घृष्ठबिद्वनिपातिता ७० कोषए्मेदोहिधाप्रोक्तः छिन्नांत्रोनिःसतां- 


के पेर से गांठि तक फलता हे उसंफोलपावं कह ते हैं और छाथ में 
आर अंग में भो होता है तराइको भमिसे अधिक होता है बात- 
जें पीड़ा पित्तजमें दाइ कफनमें चिकनी सोथ मद पीर॥ ६५ 
बिद्ग्घी छइ प्रकारका है वातज फित्तज कफज रक्तज क्षतज चि- 
दोषज ये छह बिद्रधो हैं अथास्य लक्ष्ण जो लाल वा पोत सु- 
कोली अति पोडिका यक्त होतो बात विठ्रधोडे जो दाहयक्त लाल 
होती पित्त बिद्रधी जो दीपक सौ पांड बण पककै कालो पर 
जाय तो कफ विद्धो रक्त बिद्रधीर्क पिक सस लक्षण हैं जो किसी 
भांति घाव संबंधो. हो तो पित्त बिद्रधो है जिसमें दाह ज्वर ख- 
जरी और बिविध उपद्रव हो तो चिदोष बिद्री जानो ण 
कहे पिटकी फोड़ासो पंद्रह म्रकारकेडें ॥ हई ॥ तिसमेंभोचारिभद 
है आगंतुक देइन शद दुष्ट तिसकी संख्या वातज पित्तन कफज 

कज ॥ ६७ ॥ वातज पित्तज वात कफज पित्त कफज सन्निपातज 
वात रक्तज रक्त पित्तञ इटी कफ रक्तज वात पित्त रक्तज वात कफ 
रक्षतजपित्त कफ रक्तज सन्ब्रिपात रज्ज अथास्य लक्षण जो चोट 
चपेट लगने संपङ्े फटे उसे आगंतुक बण कहते हैं बामादिक को 
कोपसे-होउसे देईन कहते है जो जोभके रग हो छोटा या बड़ा' 
चिकनापीड़ा न करे न पके फटे न कड़ाछो वह शद्द ्रणहै जो दुगंध 
यक्त हमेशा ऊपर कठोर फीतर पल पला उसे दृष्ट बण कहते हैं 
॥ ६८ ॥ सद्योबणकदें आगंतुक बण सो आठ प्रकारका है अवक्षिप्त 
बिलंबिन ळिन्न प्रचलित घ बिद्ठनिपातित अथास्य समान्य ल- 


४४ शाहबर स? । 

अकः | अस्थिमंगो उघाप्रोक्तो भञ्चपिष्टविदारिताः विवतिश्‍चवि- 
श्लिशिश्चतियंकक्षिप्तस्वधोगतः ऊध्वगस्संविभग्नशचवन्हिदभ्य 
शचतुविधः ७१ छुष्टोतिदग्धोदुदग्यः सम्यग्दग्धःत्रकीति तः ७२ 
नाञ्चःपंचसमार्याता वातपित्तकफेस्रिधा । त्रिदोषेरपिशल्येत 
तथाट्ोस्युर्भगन्दराः 9३ शतयोनस्तुपवनादुष्टय्रीवश्चपित्ततः परि 


क्षणं नाना ग्रकार के जो अख हैं तिन की धार से कट या सुद्ग- 
रादि की चोट से घाव हो या चुटइल रक्त जमके पर्क फटे उसे 
आगंतुक बण कह ते हैं ॥ 9०॥ कोष्ट भेद कहैं उदर छत लगना दो 
भांतिका है एक छिन्बांरक टूसंरा निःसतांचक प्रेट में छत लगने 
से आंत कटिवो बाह्यज निकरे सो छिन्बांनक है और जोबाहर 
निकरि परे वा विना टूटे बाहर निकरे तिसे निःसतांचक कहेंआअ- 
स्थिभंग कहें हाडटटनासो आठ सांतिका है बिदा रिंतभग्नपिष्टवि-. 
बतित विशिलङ तियक्‌ अधो गत ऊद गत संधि भंग अस्य लक्षणं 
जो हाड से हाड रगड खाय संधि पर सजन हो पीडा करे तो 
भग्न पिछ है जो संधि चम फि के हाड निकरे तौ बिदारित है 
नो हाड़ बठने में यथा स्थान न बेठ ऊपर नीचे होजाय उसे विव- 
तित कहते हैं जो हाड़ इटने से संधि ढोली पे सजन परिके पीड़ा. 
करे तो विश्लिछ जानौ हाड़ सलकना क्रहे हाड़की ठौर पलट 
जाना उसे तियंक्‌ कहते हैं जो हाड़ अपने ठौर से नीचे को स- 
लक जाय तो अधोगत कझिये जो ऊपर को सिलके तो ऊष्म 
गत कहें नो हाड ट्टजाय उसे संधिभंग कहें ॥ 9१ ॥ बनहि दग्ध 
चारिप्रकारका है सुष्ट अतिदग्ध दुदंग्व सम्यग्ट्रध ४ अस्य लक्षणं 
जो अग्नि स्पश से त्वचा का रंग पज़ट जाय उसे सष्ट कडत हैं 
जो चम जरिके मांस नस हाड़ देखि परे तो अतिदर्धं है जो देह 
नरि खाल उलट जाय टाइ यक्त पीड़ा करे तो दुटंग्ध है जो सब 
देह नरि लुअठ «ससान हो जांडू उसे सम्यग्दग्ध कहें ॥ 9 २॥ 
नाड़ी नण पांच प्रकारका है वात नाड़ी पित्त नाडी कफ.नाडी 
_चिदोष नाड़ी सन्त्र नाडी अथास्य लक्षणं क्षत संबंधी सजन पकी 
वा कच्चो को घोवे आ शुद्ध न होइ वा चत के अंततक बाती न 
जाइ तो बहुत पीड़ा क्रे औ बिल समान चमड़े पर दीखे आ 
भोतर नाड़ी कहैं पुंगली सा सोधा या टेढ़ा या लंबा हो औपीब 


शाड्रधर स०॥ ३५ 
श्रावीकफातज्ञेय ऋजवोतकफोद्गवः9५परिक्षेपीमरुत्पित्ताङशाज 
कफपित्ततः। आगन्तजातचोन्मागी शंखावत्तस्रिदोषजः ७५ मठे 
पंचोपदंशास्यर्वातपित्तकफस्त्रिवा । सन्निपातनरक्ताशइचमेठशका 
मयस्तथा ७६ चतुवि शतिसंख्याता लिंगाशायन्यितंतथा । वि- 
ठत्तमवमंथश्च मदितंशतयोनकः ७७ अष्टीलिकासरषापका त्व- 
कपाकश्चावपाटिकः। मांसपाकःस्पशदानि विरुदम शिरुद्धवः9८ 


देता रहे उसे नाड़ोबण नासर कहतहें शल्य एक प्रकारका हे शल्य 
कहें शाल जो कोल कांटा कांच चमिके रहिजाय तौ मास प- 
काता सड़ाता है उसे शल्य नाड़ी बण कहते हैं॥ 9३॥ मगंद्र 
आठ अकार का इ वायसे इनत पोत पित्त से उष्टगोव कफसंपरि- 
यावी वात कफ से ऋतु ॥ 98 ॥ वातपित्त से परिक्षपी कफ पित्त से 
अशजि आगंतु से उन्समागी चिदोष से शंखावर्त अथास्य लक्षणं 
शुदा के चारों ओर दो अंशुल तक जो फोड़ा बड़ा या छोटा हो 
प्रक फटि के भोतर ताइ छिद्र पर जादू उसे भगंदर कहतेहें एक 
तरह का नासर है उस राइ भी मल आता छे भगंदर एकभांति 
हो अनेक भांतिपकि फटि के बहा करता हे ॥ ५५ ॥ इंद्री में 
पंच प्रकारका उपदंश हाताच जिसे गरसी कहे वातसे'पित्तस क- 
फसे चिदोष से रक्त से अथास्य लक्षण डंडो सें ऋ्तलग या 
कड हाथ से या रोम टटने से व रजस्व॒ला प्रसंग से होताह य 
निदान का सत ह बद्धि से यह समभपरता इ कि ऐसे पावकेवि- 
चार दिन में टूर होता है यह रोग दुष्ट योनि के संयोग से प्रथम 
डंडो.में घावपरिक धोर २ सब शरोर कं घाव परजाते हैं ॥9७६॥ 
इन्द्रो सं शकन रोग चौबीस भांति का भी होता यह अति 
विषयाकांची परुष स्थल करने को निषादि तीब अषि लगाते 
हैं तौ बाल समान सक्म समान सपे किरौना सा होताछे उसे 
शक कइतेहै इसोकेव चोवीस भदहं लिंगाश १ ग्रन्थितर विंदत्त ३ 
अवभंथ 8 मदित ४ शत योनक ६॥ 99 ॥अष्टीलिका 9 सषपिकाट 
त्क्पाकर्‌ अवपाटिका १० मांसपांका ११ स्पश हानि १२ विरुद्ध 
मशि १३॥9८॥ सांसावद १४ प॒ष्करिका १५ संसदढ़धिडिका १६ 
अलजी १9 रक्ताबद १८. बिद्रधि १८ ्कुभिका २०तिलकालकर१ 
विरुद्दा. २२ प्रशक्त २३ परिबतिक २४ अथास्यलञ्ञर्श ये सब 






४६ शाङ्गवर स० । 

मांसाव॑दंपष्करिका संमडेःपिडिकाळजी । रक्तायदंविद्र विश्च क- 
स्मिकातिळकालकः विरुदःप्रसकशोक्तस्तथवपरिवति का ७६ 
कएान्यषादशोक्तानि वातात्कापालिकंनवेत्‌ । पितेनोळबरंप्रोक्तं 
कफान्सरडलचर्विके ८० मरुत्पित्ताद्रक्ताजिव्ह श्ळष्मवाताहिपा- 
डिका । तथासिध्मककेटअकिदिमंचालसंतथा ८ ९ कफपितात्पून 
दढःपामाविस्कोटकस्तथा । महाक टवसदळंपडरीकशतारुक ८२ 


एग इन्द्री पर होते ह॒ सो कषद्ध रोग गिने जाते हैं और २ नि- 
दान में कहते छे किये रोग इंड्रो के खुबपर होतेछें मांस बढिको 
कंदरू को तरह होजाता छे उससें फंसी भो होतोहे और २ भो 
अनेक प्रकार के उपद्रव संयक्त होते हैं ॥ ७५८ ॥ कष्ट रोग अठारह 
प्रकार का ह अचस वातञन्य कापालिकलचण ऊष्ण रग वा 
रक्त दंग माटो के खपर को नाडू रूखा खखरा चमड़ा पतला 
[तौ कापालिक कहिये दूसरा उदुंबरा गलर तस्य दाहपोडा 
खञरो यक्त छो व उडुंबर कष्ट कहियेजो कष्ट सपद चिकना 
चिकत्तासा हो बह तीसरा कफजन्य झंडल कृष्ट हे जो पांड में 
काली काली सो: पिडकीो हाक फटफट के वह खजरो करे वह 
चौथो बिचचिका हं॥ ८०॥ जो लाल हो बीचमें कालापीडा 
यङ्क रोछ की सोजोभ सों बातपित्तञन्य कच्चे जिल्ला कष्ट 
पांचवांह जो गोड़ के चन्द्र में पक्तिके घाव पर या हाथ को 
हथेली में हो वह बिपाद्का छठवां कुष्ट हे जो सपेद ललाई. 
खये हो चमडा पतला हो आर उसमंकटसा भार वह सात- 
वां सिध्यकृष्ट हे यह छातो में होता है उस सिछंवा भी कहते हैं 
कफ पित्तस उत्पन्त छै जो घाव इक कालापरजाय वह कफ़वात 
जन्य हैं आठवां किट्टिमकष्ट है जो लाल लाल पिडकी हो के खज-. 
जाय वहु अतलसकुष्ट नवसा ॥ ८१ ॥-ज श्याम चमडा 'होकेचिक- 
ना औनन्हों पिडकी संयक्त हो औ खजलाय वह दशवांद द्र कष्ट ड 
उसे दाद भो कहते हैं जा देह में छोटी बडो पिडकी परि के 
फट.खजयाय एक अच्छोनहो ओर निकले बह ग्यारहवां पासा 
कुष्ट है और खजली सी कहें टेंट में हो तो टेरी कहें कफ पित्त के 
जोरस सब दह लाल होक छोटो छोटी पिडको सब देह फोरि 


 शाहूब्र स० । ५9 
त्रिदोप:ककंणजेय तथान्यश्वित्रसंज्ञकं। उश्चवातेनपिततेनश्लेप्म- 
णाचत्रिवाभवेत्‌ ८३ क्षड्ररांनाप्िसंख्यास्तेण्याडोशकराबेदं । 
 इन्द्ररदापतनसिका विडतांचाळजीतथा ८9 वाराहदंडोवल्मीकं 
कच्छपीव्िलकाठकः । गदभीरकसाचव यव प्रख्यावदा रिका< 9 
कदरोमसकश्चव नीलिकानाळगदमः । इरिवेस्ली नतमणि गढ 
अन्शोगर्निरोहिणी ८६ सन्रिरुदःगदःकीढःकनखोन शपांतथा। प- 
झिनीकणटकश्चिप्पमऊशोम खद्पिका ८७ कच्छाटपणकच्छश्च्‌ 
गन्वपाषाणगर्द्भः । राजिकाचतथाव्यंगश्वतर्धाप रिकी तिताः८८ 
वातात्पित्तात्कफाद् क्ता दिव्यक्त्यंगलक्षणं। विस्फोदाःक्षद्ररोगेष 


के छालेकोी नाइ निकले उसे डिस्फोःटक बारइवांकष्टकडें उसोको 
शीतला भी कहने है जा कष्ट शरीर की त्वचाको हाथी की खाल 
ससान करडे आओ पसोना न निकर बह तेरहवां मदाकष्ट हे उस 
चलकष्ट आओ गञ्च भो कडे जो कष्ट लाल डोके पिराय खजवायवो 
पिडिको सा होजाय वह चौदइवां कष्ट चसदख काइते हैं नो कष्ट 
कमलपच सम ऊंचा शरीर पर देखि परे वह परडरीक पन्ट्रहवा 
कष्ट है जो कळ कोटा फोडाहोक बहुत छेद परनाइ वह शाता- 
सक सोलहवां कष्ट हे॥ट९॥ जो पकिकषे घाव काला होजाय अति 
पोडा कर उस ककरण अष्ट कहते हैं बह सचहवां तिदोषजनितअ- 
साध्यहे अठारहवां श्विचकृट सोकष्टपके न फटे सोचिटोषस ती नि 
प्रकार का श्विचकष्ट होताहे जिसके हो उंस कोढो कहते हें वाय 
स सूखा अआो लाल चकत्तासा होताडे प्रि त्से ताव्ववण दा हस चित 
चिकना होते कफरससपेट चकदासघनसघन कठो रहोता है यह 
 एवतकष्टह ॥८३॥ वा छद्गरोग साठि प्रकारकेङे शकरावद १ इन्द्र- 
टट्दा २ पनसिका ३ बिष्टता 8 अंघालजो ४॥ ८8॥ वराहद्दा ई 
वल्मीका 9 कच्छपो ८ तिलकालक < गदभी १० रकसा ११ यवप्र- 
ख्या १२ बिदारिका१३ ॥८५॥ कट्र१४मसक १५ नौलका१६ णजा- 
लगंदेभ १७ इरिवेज्ली१८ जतमणि १८ गुदलंश२० अग्निरो डिणी 
२१॥ ८६ ॥ सन्विद्धयुद २२ कोढ़ २३ कुनख २४ अलुसय २ प- 

बजिनीकंटक २६ चिप्य २७ अलस २८ छुखदूपिका २२॥ ८9 ॥ कचा 


[Sd 


1८ शाङ्गवर स० 
एघापरिकीतिता ८६ एथग्दोपस्रयोहंद ख्िविधासप्तमोसजः। 
एमःरन्निपातेन क्षद्रसक्षमसरिका ६० चतदशप्रकारण त्रिभि 


क क कल 


दापेखिधाचसा । हन्डजाजिविधाप्रोक्ताः सन्नपातनसक्तमी £१ 
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३० एषखकच्छ ३१ गंध ३२ पाघाणगद्भ ३३ राजिक ३४ व्यंगक हे 
बागके चारिमंद्हैं ॥ ८८ ॥ वातजपित्तजकफज रक्तज ३८ विस्फोटक 
आठ प्रकारका है परन्तु क्षद्वरेखाकी गिनतीमें ह बात विस्फोटक 
पित्त वि० कफ वि० बातपित्त वि० कफ़धित्त वि० वातकफ विर 
रक्त विस्फोटक सन््रिपातबि० ॥८९॥ मसरिकारोगमो छ द्र संज्ञ क हं 
तिसके चौद भेद हैं ॥ ८० ॥ वात असरिका पित्तमसशिका कफ 
स० वातपित्त मसरिका कफपित्त ससरिका वातकफ स० चिटोष 
ससरिका॥ ८ १॥ त्वचा म०मांसस० इस्स पर चारि अति कठिन 
है सेट्ससरिका मज्ञा सम ० अस्थिस ० धात म०॥८२॥ अस्त्रलक्ञणं 
जो पिडिकी पकिके गाढा या पतला पानो सो बचे फिरि संखिको 
त्वचा कठो रहो फटिके रुधिर बह उसे शक राण्द कहतेहे जो एक 
फंसी उठ उसके नोचे और छोटो २ बहुतफंसी हों वह. इन्द्र इ हे 
जो पिडिक्को कानके भोतर हो उसे पनसिका कहते हैं जो गलर 
सदृश हो घरा! अधिक बढ़ाब दाह विशेष करे उस निता कहते 
हैं जिस फोड़ेका संह न देख पर अति ऊंचा अधिक घेर बांधे वह 
अंघालजी इ जो शरोरमें गांठि सो कठिन उभरे बढ़े दांतक रंग 
पीरहो खञआय'वह बराहदंड्रा इ जो पिडिकी बल्लासी होक 
बोध में खाली हो किनार सुह करिक बले वह बल्मीक ह जा 
पिडिको बहुत कड़ी कटो रोकी पेरी समान हो उस पिडिकी को 
-कच्छपिका कह जा देइ में तिल समान हो देइसे ऊंचा न हो 
'पोइा न कर उसे तिलकालक कहैं जो बटिया सम ऊंचीहो लाल 
रग उसमें ओर पिडिको निकले पीड़ा करे वह गर्टभिका है नो 
` फलके फक फट नों खजरी हो वह रकसा है जा यव ससानको 
तौ यवप्रख्या इ जा कांख या छाती या आंड संघिमें. पताल में 
कोठा सी हो. वह विदारिका के जा हाथ पांयमे कांटा लगिके 


Eo 


शाङ्गधर स० ३६ 
उसो ठौरगांठि परि रहि जाय उसे कदर कहे गुखरू हे जा देह 
स सरद सदृश निकलिकरच्िजायपोडान कर उसे ससक क हिये 
मस्साह जा देहम अनायास खाल कालीपरजादू उस र नही और 
कोइ बिकार न कर उसे नालिका कहते हैं लसन है जा देहमें 
सजन हो दर्क टेढीसेढ़ी लम्बी सर्पाकार फलिके नसजाल परिजादू 
अर खाज हो अजाय उसे जालगद् काइते हैं जा बटिया सी 
होतही अति पीड़ा उत्पन्त कर उसे वल्लिका कह जा देइ में देह के 
रंग ऊंचाहो पोडान कर चौ जन्मते हो उसे जतुमणि कचते हैं 
अर आचाय चिन्ड कहते हैं जिसके मलत्याग समय कांच निकल 
यावे उसे गुदभंश कइतहें काखकडें बगलमें मांसमें जाला समान 
होक फोड़ा होताइ अन्तरदाह होके ऊर आताह सों दशपांच 
दिनम सनुष्यकी सार डालता 'ह वह अग्निरेष्ठिणी छे जिस 
रोगमें मलसाग को बाद नसरक्षका कोप करिके मोटी परिक 
सलमागंको संकोणकर ते सलगाढ़ा औ मोटा बहुत कैश गिरे 
वह सर्न्निर्डगुदह कफपित्त ओ रक्तकेकोप करिके लाललालचक- 
त्ता शरोरस परते हैं बहूत खजरी कर ते हे क्षणसें होइ चणमे मिटे 
इसे रक्षपित्ती कइतेहें नख लगिक देहमें नकोटो जाइ उसे कनख 
कहें जा पांयम छोटी पिडिकी होक पके फट सजन हो सो अनु- 
साया है जा पोली बटिया हो खजआद उससे कांटा समान 
हो बह पझझिगी कण्टक हं जा अशिवाय के कलका पर अथवा न 
कत पक फटे उसके चेप लगे से उत्पन्न हो या आश्वादिक की चेप 
लगे पकजाय उसे चिप्य कहतहे जा धर या हाथक गावा ते पानी 
या खराब कीचड़ या कोई बिष या कोडे विषसिश्चित माटी या 
बिषधर कोट नन्हुके स्थानकी साटी या भन्लातादि उक्ष तर को 
साटी सडिके स्पएसे सडिजाय और बहुत खजरी कर उसे अलस 

कहें खखा हैं और जा जठानोम सुखपर कांटे कांटे से बहुत हो- 
` ज्ञाते टोवने से खराते हैं और गड़ते हैं वह सुखटू षिका हे लोग 
उसे सुहासा कहते हैं जा बगलमे छोंटी २ फन्सियां परजाती हैं 
उस कच्छा कह ते हैं जा गणडकोशको जड़ पर छोटी २ पिडिकी 
हो वक्षगदस ह जा शरोरमं राइईँक समान फसियां परजाय उसे 
राजिका कहते हैं कट्या कहते हैं वाय पित्त कपित्त हो सुह पर 
जादू चमडा काला कर सौ पतला कर उसे.व्यंग कहें भाइ ह. 


६० शाहुयर स? | 

विसर्परोगान वधावातपितकशेखिया । जिंघाचडन्दनेदेनसन्निपा- 
तेनसप्तमः । अष्मोवन्हिदाहेननवमश्वासिधातजः ६३ तथेक 
श्लेप्मपित्ताथ्या मदर्दःपरिकीत्ति तः। वातपितेनचकस्त शीत पित्त 
मयःस्मृतः ६० अम्ल पित्तंत्रिधाप्रोक्तं वातेनश्ळेष्मखातथा। ढतीय॑ 
श्लेप्मवाताभ्यां वातरक्ततथाष्टया ६४ वाताविक्येनपित्ताञ्च क- 
फाद्दोपञ्नयेणच । रक्ताधिक्येनदोपायणां हन्देनजिविधंमतं ६६ 


आ आठ विस्फोटक शोतलादी भेद्में हैं सो छ ट्रोग की गनती में 
है गौ चौदह ससंरिका ये भो शोतलाके बेटे छद्भगनीह ॥ट२॥ 
बिसरि रोग के नव भेद है बाततिसप पित्त जि० कक्ष वि० बात 
पित्त वि०कफ बातबि०कफ पिक्तवि०्सन्त्रिपातवि०्यग्निद्रववि० 
ताइनामि० ॥ अयास्यलछण जिसझं वात ञ्चरके लक्तणकूप विषय 
बेगादिक होओ सजन हो अ चरक शख कोचन हो फूट सो बात 
बिसपिचछे जिसमें पित्त ज्वर थे लक्षख हों अआ सजन दाह यक्तलाल 
रंग हो वह पित्त बिसघ है जिस में कफ ज्वर के लक्षण हॉ आ 
चिकनी हो खजआाय सो कफ विसपि है आ इ हल में लिन दरे 
दोषोंक लक्षण मिसे सोई बदज बिसधि जानों जिस्म तीनों दोष 
के लकण हो यह सबम्विपात जिसभि हैं जो बिसपि आगिंल जलने 
से हो उसके पित्त विसधिरक लक्षण होतेहे वह. बन्हिदाइ बिस- 
पि हैनो घाव लगेसे हो वह अभिघात विसा पहात श॥श्लेस ब्राय 
करिके लदृद रोग 'होताहे ओ बातपित्त करिके शीत पिश रोग 
डोताइ कफ बाय के कोपकरिकेशंरीर में लाल २ छोटे बड़े च- 
कत्ते परते हैं औ बहुत खजवा तेएछें उसेडदद करतिहे जोबात पित्त 
के कोप करक होता तो पीड़ा अंशिक खाज कम करता है उसे 
शीत पित्त कइते हैं और ज्वर डबकाई आ दाह लक्चश आदि: 
यक्त होते है यह दोनो. एकही सेद मेह ४॥अम्ल पिच रोग के 
तीन बेदड़ें वातचभ्लःपित्तकफ़ अम्लपित्त कृफ़वातअम्लपिक्त ये 
विरुद्ध भोजन आ दुष्टान् भोजन करनेसे हो ते हैं या बासी औज- 
ले अन्त के भोजन करने से पित्त कपित्त हो के खड़ी डकार खाताहै. 
यो अचहार का परिपाक अच्छी तरह नहीं होता उसे अम्ल 
पिञ्च कहते हैं [९ १॥ आ बात पित्तं आठ प्रकार का है जिसे बात 





शाङ्गयर स० । ६१ 
अशी तिर्वातजारोगाः कथ्यन्तेमनिभाषिताः। आक्षेपकोहनस्तम्भ 
उरुस्तम्भश्शरोग्रहः ६७ वाह्यायामोन्तरायामः पाश्वशुळंकटि 
ग्रह: । दणडापातनकःखङ्ली जिहवास्तम्भस्तर्थाा हित: ६८ पक्षा 
वातःकोएशीष सन्यांस्तम्भश्चपंगता। कलायखंजतातनी प्रति 
तनीचखंजता ६६ पादहपागभ्रसीच विश्वासीचापवाइकः। अप- 
तानीत्रणायामों वातकठोपतंत्रकः १०० यङ्गमदोङ्गशे पश्च मि- 
म्मिवत्वञ्चगद्ृदः । प्रत्यष्टीाऽछीलिकाचवामनस्वञ्चकव्नता १ 
अङ्गपीडाङड्गशुलश्च सड्डोचस्तम्भरुक्षता। अङ्ग भगोङ्गविस्रंशो वि- 
डयहाोवदविटकता २ मकंत्वममिजम्मास्या दत्यद्वारोंत्रकजन । 
वातएढतिःस्फ्रणं शिराणाम्परणंतया ३ कंपःकाश्येशन्यताच 
प्रदापःक्षित्ननत्रता। निङ्रानाशः्वदनाशो दुवरव्बंबरक्षयः ७ 
अतिम्रद्धत्तिःशक्रस्य काश्येनाशश्चरतसः। अनवस्थितचित्तव्वं का- 
ठिन्यंविरसास्यता । कषायवक्रताध्मानं प्रत्याध्मानंचशीतता ४ 


रक्त सं बय बिशेष है वह बातजवातरक्ष हं. जिससे पित्त अधिक ह 
वह पित्तबातरङ्त छ आओ जिसमें कफ अधिक छ वह कफजवात 
रक्ष जो तोनों दोष के खचण हों तो चिदोषज बातरक्ष ह 
जिससें रक्ष अधिक हो वह रक्कजबातरक्का ह आओ तोनि इइ में 
जो दोष मिखितङो सो जानिये बातपित्तज वातकंफज कफ पि- 
तज ये आठ प्रकारके वातरक्त हैं [८ ६४ वातरोग अस्सो प्रकार के 
बरष्िलोग कइगयहे आक्षपक हनुस्तंभ शिरोगर होट ९॥व झा यान 
म अंतरायास पाल शल कटिग्रह दंडापातनक खल्लो जिशास्तंन 
अदित॥टटाोपक्चाघात कोष्टशिरसमन्यास्तंभ पयुताकलायखजता 
“तनी प्रतितूनी खंजतृटट॥पाद इष श्धसो विम््वाचीअघवाछकअघ- | 
न क्रशायाल वातकंठ अपतच १००॥ अंगभेद अगशोष मिन्निड 
कृष्ण ता प्रबंछोला अकोलिकावामनट्यकबड॥१॥अंगपोड़ा अंग झल 
संकोचस्तंभ 'रुक्षता अंगमंग अंगविन्र स बिटग्रह बड़्बिट्कता ॥२॥ ` 
सकात्तर अतिज भाअल्यङ्गारअतकजन बातप्रहतच्तिस्फरण[शरापरण - 
॥३कपकाश्य शून्यता अलाप क्षिप्रमन्निद्रानाश स्तद्नाशदुबलत्व 





६२ शाकुघर स० । 
रोमहर्षश्चभीरत्वं तोदकंडरसाज्ञता । शब्दाज्ञताप्रस घप्तिश्चर्ग धा- 
ज्ञत्वंटशःक्षयः ६ ॥ इतिवातजरोगगणना॥ 


बलज्ञय॥8४)शक्रा तिप्रह त्ति शककाश्य शक्रनाश अनव स्थित चित्त का- 
ठिन्य विरसास्यता कषाय वक्तता अध्ला न प्रतध्सान शोतता |! 
' रोमहषे भोरत्व तोदकंड रसाज्ञता शब्दाज्षता प्रसत्ति गंधा- 
ज्ञत्व रशक्तय ॥६॥ अस्यलक्षणं जिस वायुर्मे हाथी के सवार को 
नाई बारवार कचे वह अआचेपक हैं १ जिसमें ठोढ़ी अकड़क सख 
खलारहे वह इनुस्तंम है २ जिसमें कूलेको नसं जकडक निर्वलहो 
चल न सके वह उरुस्तंभ है ३ जो माथेकी शिराकडे नस निस्तेज 
होके मस्तक में पोडारहे बह शिरोग्रह है असाध्य है 8 पीठउ- 
भरके जो सनुष्य धम्वाकार होजाय वह वंझ्ायास है ५ जोळातो 
ऊंचीकोके घन्वाकार 'होजाय वह अंतरायासहै ६ जो पसरी सें 
पीडाकर वह पाश्रशल है 9 जो कसर जकड॒ जाय वझ कटि- 
ग्रह हैट जो देह दंडाकार होजाय वह दंडपातनक हे ट्‌ 
जिस वायमें पांव या जांध घटना नितंत्र से ओ कमर में अधिक 
पीड़ा हो वह खल्लीहे १० जो वाय जोभको नस्तान ले भोजन, 
मुह मे कठिनता स लियाजाय वह जिद्धास्तंम हे ११ जो वाय 
आधा सुइको फेरद साथाकंप जोभस बोला न जाय दृष्टि तिरछो 
होजाइ वह आदित है १२ जो आधा अग निर्वल होजाय वह 
पक्षाघात कहें अधाग. १३ जो गोडको टिह्नी सजजाय स्वार 
केसा सड़ हो बह कोष्टशीश कडं सिवाय संडडहे १४ जिसमें 
घोंच तन जाडू मस्तक इतउत न डले वह मन्यास्तंभ हे १५ जो 
वाय कूलेकी मोटो नसों को मानिले पांवको फलन सिकडने न दे 
वह पंणु हैं १६ जो वायु सलुष्यके शरीरको चाल खंजरोट की नाई 
करद्‌ चलन मं काप पांव इधर उधर परः वड कालाप खज है १9 
“लो वायु शुदओ इंद्रो म॑ चिलक उत्पन्न कर वह तण शट 
सुद लिंगले चिलक उत्पन्त करिकी म मलाशय ताई चभ सो 
त्यंदी हं १८ जिसमे पंगु वायु के लक्षण हों पर एके पांव लं- 
राडा कर बह खंज २० जो पर में कभानो कर वह पादइष 
| १ जिसमें पोठकमर कला चतर जांघ्घेर इनमें उठने बठने 
होमौ शथसो हे २२ जा वाय हाथ आओ कान की नसे 







शाड्र धर स? ६३ 
ता!नक हाथ ऊपर न उठनेदे वह विश्वाची है २३ जिसमें वह 
वाहननिजाद वह वाहक हें २४ जो वाय॒ हृदय में प्रदेश करि 
छनक नटकर्‌ इष्टिरोंक कंठशव्द विलक्षण करे कभी सावधान 
कभी अचेत रहै स्थिर चित्त नर है वह अपतानक है २५जो वाय 
चोट लगिक घाव औ पोड़ाकर वह बणायाम है २६ जिस में 
` चलने के थमस या ऊचनोचे परपर या टेढ़ापरणे से वाय घटनों सें 
उतरिक सूजन ओ पोड़ा उत्पन्न कर वह वातकंटक है २9 जो 
वायु ऊध्बगति कोक हृदय मस्तक कंध वा देइ में पीडाकरे औँ 
घचुषाकार करिक दृष्टि को रॉक कबतर की नाइ बोले मोह में 
पडवह अपतच २८ जो सब शरीरम घोड़ा कर तौ अंगभेद है 
२८ सब शरोर को शोष सो अंगशोषदे३ ० जो लिन मिनायके बोले 
वहु भमिन्मिनत्व हे ३१ जिसमे कंठ से स्पष्ट शब्द्‌ न कढ़े बह 
झष्णता है ३२ जो नामिके नोच ऊंचा पत्यरसा करदे आ मल 
मूच निरोध करि पटमें रांठि गांठिसा परिक मंदसंद पोडाकरे 
बह अष्टोलिका हे ३३ जो अषोलिका को नाइईंगांठि टेढ़ी सधी 
लंबोहो अधिक पोड़ाद बह अत्वडोलिका जानोजो घेटमें गांठिर 
` सो सरिक मंद मंद पीड़ाकर बद अङोलिका है ३४ जो वाय 
गर्भाशय में प्रदेश करि गर्भको संकुचित करे तौ बालक छोटा उ- 
त्पन्न हो बह बावन है ३५ जो वाय इटो छाती पीठ को सं- 
कुत्ितकर वइकुव्नह ३६जिससेंसब अंगम पीड़ा होव अंगपी ड ए 
हे ३9 जिसमें शरोर विष सजासा गडे वह अंगशल हे ३८ 
जो सवागको संकुचित कर वहसंकोचछ ३८ जः देइको क्कोण करो 
बह स्तव्धइं ४० जो देह में रुषाई कर वह रुक्षह ४ ६ जिसे कभी 
कोई अंग शिथिल हो कभी कोई वह अंग भंग ४२ जो देह को 
काछवत्‌ अर्चतकर वह अंग विश्वंसह ४३ जो मल पनरोघकरि 
“अच्छी तरह न गिरनेद वह विटयह ह ४४ जो पक्काशब में जो 
,सल खिडं आ भिन्त्र २ पिडिसंकर वह वड विटकता इ ४५ जो 
वांझ शब्द निरोध कर वह मक कहें गुंगह ४६ जो अतिजंभ- 
अइ लाव वह अति ज सह ४५ जिसमे अधिक डकार आवे बच 
अत्यकार हे 8टजो वायअरतमें प्रवेश करिबोल वहअंचकू जन हे ४८ . 
जो अति उत्सग कर अर्थात युदास अधिक निकर वहुवातप्र 
इत्तिष्छ ५० जो शरोर जहां २ फरक वह फरण ह ५१ जो जहां 
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वसंत मतृःदःपांतकायता £ रक्तश्रावोगदरण ठोहगंधास्यता 
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तङ! नखः व मखाव वह शिगाप्् ५२ जा सब दृह कपथावब बह 
क म्य कं ° ~ ५ 
हउंधताय हे ४३ शरीरको लेकर बड़ काश्य ह ४७ जा 
श्र 


र्ट 
ट प्र जिसे मालुष असभव बाल 
ञः खुच वारवरर आतुरता से होतो चिप्रमुच 
सले नोंद न आभ्वेवह निङ्रानाघ है शद जो पसोता 
वह स्ेट्नाश पूर जोशरोर को इब्लाकर बह डुवतत्म 
है ६० जा वाय शुक्रे प्रवेश करि फ़ारिकी बहावेवच शुक्तातिप्र- 
इत्ति है ६९ जो बल्यको घटाने बच बलक्षय है ईर जो घातको वि- 
त्‌छ्ोशब्यर बह शकऋकाब्य है ज[चित्तको खस्थ न रक्‍ख बह अ- 
नवस्चितचितत्य छ ई३ जातका अति कोण कर तो शक्कना श 
हु ६४ जो देइको डार कर वह काठिन्यहे 6५ जिसञ्नं जोभ 
वा धाद न जिले बह एवदसास्य ह ३६३ जद जन छे ठहज:य वचन 
नकाहचकावड वा यकाणायजउब्जलाई ६३७ जावायु पक्काशवम जाय 
पटमुखाय शुड करवइआध्यानह ईट जो बाय आशय में जाइ 
कफस मित्तिपेट फुलाइपोड़ाकरेव'ह अत्यध्लानडे ईट जो शरीरको 
उढाराख वडशोतताहे ५० जिसमे बारवार रोसांच हो बच रो- 
महपण है 9१ जञा मय उत्पत्ति कर वह मोरुल्वहे ७२ जा देह में 
सईसी चुमे वह भेद्छै 9३ जो खाज उत्पन्न करे बह कंडे 9४ 
अस से मधरा? 1 स्वाद न मिल बह रसाक्षात है 9५ 
जिससे कायस सुन न पर बह शब्दाज्ञात हे 9६ जिसमें त्वचा पर 
हावधरे रुखुकपरसो प्रसप्तिहे ७७ जिससें गंधक्षान न हो वह 
गवाज्ञात इ 9८ जिसने इष्टिस सकनहोी वह इशःचयाह 5५८ ॥ 
बापित्त जनित चालीस रोगहें घमोह्वार१ बिदाइ उल्लांगमति- 
न्स ॥ 9 ॥ कांतिहानि कंठशोष अल्पशक्रत्व॥ ८॥ तिक्लास्य अच्छ 
वक्कस्थेदयाव अंगपाकत्व कम हरितबर्णत्व अह़ल्ि पीतकाय | € ॥ 
रहाव अगदरण लाहगंधास्य दौगेध्य पीतमचता अरति पोत 
विट्कता॥ १०॥ पोतावलोक पीतनेच्रता प्रीतदंतता शीतेच 
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तथा । दागंध्यंपीतमशत्व परविःदीतविटकता १० पीतादलोक- 
नंपीत नेत्रताइन्तपीतता । शीवच्छापीतनसदा तेजोड्वांर 
निद्रता ११ कोपश्चगात्रसादश्च मिन्नविटकत्वमंधता । उष्णो 
च्छ्वासत्वमुष्यरस्वंसत्रस्यचमलस्यच १२ तमसोद्‌शनंपीतमयड- 
ळानांचदशनं । निःसरत्वंचपित्तस्य चत्वारिंशद्रजःस्मृताः १३ 


पीतनखता तेजोईष अल्पनिद्गता ॥ ११॥ कोप गाचसाद भिन्द्गविट- 
कता अंघता उष्णोच्छा सत्त्र उल्लसचता डव्खमलता ॥ १२॥ तमा 
शनपोतमंडलद्शन निःसर्त्रेतिय चारीसरोगपित्तसंसबडैँ १३ 
अस्यलच्णं जिसे पित्त कोप से घ्री र्‌ आवे वह धनोक्षार 
हे! जोअति दाइकार बकु विदाइ २ जोदेइड गरसर है वह उष्खांग 
हे ३ आ बदि थिर नरहे कमो कुळसनक क्ोकुछ न समभाव मति 
स्र महै ४ जो चेटा मलिनकरवड क्रांन्तिानि है ४ जो कंठ सखावे 
वड कंठशोष है ६ जो शक्रकोणकर खीोप्रसंगनें विनाशक्रपात शि- 
चिलहोजाय वह अल्पशक्रह्े 9 जो खख कडवार वह तिक्ला स्य है 
ट जो सुख खट्टारहे तो अच्लवक्ल है ८ जो पसीना अधिक आवे 
वह स्वेंदखावहे १० पांच कुपित्त दुष्ट हो अंग परकाता है वह अंग 
पाक है ११ जो ग्लानि स अनेक पदाथ ग्रहण कर ते भधक वह 
छम है १९ जिसमें देह हरित हो वह इरितबशत्व है १३ देह 
पोली पर जाय वह पोत कायता हे १४ जिस पित्त के कोप से 
पजन करने से हस्तिन होइ वह अल्प्वि है १५ जिसमें सुखादि 
मार्ग से रक्ष गिर वह रक्तत्रावहे १६ जो शरीर सें त्वचा चटक 
जाय वह अंगदरण है १७ जो लोडा धघिसनेसेवालोहा सड़ाय 
कसीस बने निक केसो वास आानेवह लोहगंघास्य है १८ लोदेह 
दुर्गंधि आवे वह दौगन्धी है (८ जिसमें सूच पोला आव 
सो सच है ९० जिससे सब पदार्थ में चित्त न चल वह अर तिह २१ 
[जिस के मल पीला आवे वह पोतबिटकत्व इ ६२ जिसमें सब प- 
दाथ पीले देख परे बह पीतावलोक हे २३ जिससे आंखि पीली 
परजाय वह पीत नेत्र है २४ जो दांत पोल होजाय वह पीतदंत | 
है २५ जो ठंढी चीज पर इच्छा चले व शीतेच्छा हं २६ नोषो ल्न 
नख होजायं तौ. पोतनख ९७ चो. तेजमयं चोज देखि अच्छी न 
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इतिपित्तनरों गगणना ॥ कफस्यविंशतिःश्रोक्ता रोगास्तंद्र 
तिनिद्रता । गोरवंभखमाधषय्ये मखलेपःप्रसेकता ९७ श्वेतावा 
लोकनंश्वेत विटकत्वश्वेतमत्रता । श्वेतांगवर्णनाशेत्य मष्णुच्छा 
तिक्तकामिता १४ मळाधिक्यंचशुक्रस्य वाहुल्यवहुमत्रता । 
आलस्यंमंडवदित्वं ठ॒प्तिघंधरवाक्यता । अचतन्यंचगदिताविं- 
शतिःश्ळेष्मजागदाः१६ ॥ इतिककजरांगगणना ॥ 


लग वह तेनोदेष हे रट नो निद्रा कम आव व अल्पनिद्रा 

हैं २९ जो क्रोध अधिक होवईह काप ३०जो देह पोडित कर 
व गाचसाद ह ३१ णो मल फटकाफुट कोसा हो वह भिन्न विटक 
हे ३२ जो दृष्टि नाश कर वह अंचता ह ३३ जो उष्ण शव्रासाआाव 
सोलउल्लोच्छास ह ३४ जो मच अल्यछल हो व उश्षमजत्त ह३५ जो 
मल अलक्त गिर तो छउल्लकलत्व ह ३६ जो उर में अधरा ञांन 
पर वह तमोदशन है ३७ जो देह में पोले रंग टठौरठोर देखपर 
बह पीतमंडल हे ३८ जो देखने में एथ्जी पर कषी कहो धीलेघब्ब 
से देख परं बह मीत मंडल दशन ह ३८ जो पित्त सुख से वा मल 
सागसं गिर बह निस्सर त्व ह ४० बोस रोग कफ़संभव हैं तन्द्रा 
कफ अतिनिद्रा गौरव सुखमाधय सुखलेपप्र सेक ॥१४॥ श्वेतावलो क- 
नखतबिटकत्व श्‍वतांगवणंता उलछ्ल च्छातिक्तकामिता॥ १४ ॥ मला 

चिक्य शक्रबाङल्य वसचता अलस्य संदब डित्ह सि घरवाकाता 
अचतन्य येबीस प्रकारके कफरोगहैं अस्यलञ्ञणं जिसमेंअांखें कपी 
रहें निङ्रानपर बह तंद्रा हे जो निळा बिझेषहो तौ अति निद्रा है 
जो शरोरभारी रह वह गोरवछुं जो सुखम शुड़का स्त्राद बना रहे 
वहसुखसाधय जो सुखम लसलसाइट हो तौ घुख लेप जो खार मि- 
राकर तो प्रसेक जो सर्वच इउत देखपर तो तावलोकनछे जो 
वेत मल गिर तो शेतबिटकत्तर हे जो सचश्वेत हो तौ शदतमच है 

जो शरोर बेत हो तो अत मार्गःशत्अ हे जो देह ठटीबनी रडे 

तो शेलता है जो उष्ण पदार्थ पर इच्छा रहे तो उल च्छाड़े जो 

कटु पराथ पर चित्त चल तो अलस्य हे मंद बद्धि होनाय तौ 

मंदगडि हैसूच्माहार से रप्मि हो तो टस्षिहैजा बोलने में गला 

घषराय तौ घ्र वाक्य है मंदचतना हो तौ अचेतन्य हे ॥ १६ ॥. 
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रक्तस्पचदशभोक्ता व्याधयस्लेपगारवं । रक्तमयडळतारक्तने- 
अत्वंरक्तमत्रता१७ रक्तनिष्ठीवनारक्त पिटिकानांचदशनं । आप्णय 
चपतिणं धित्वंपी डापाकश्चजायत १८ चतस्सञ्चतिसंख्यातामख 
रोगास्तथोदिताः। तेप्वोषरोगागशिता एकादशमिताववेः । वात 
पित्तकफेख्रेधा त्रिदोपेरसजास्तया १६ क्षतंमांसावदंचेव खंडो 
ञ्वगळावेदं । मेदोर्वदंचारवदंच रोगाएकादशाएजा: २० दंतरोगा 
दशार्याता दालनःऊमिदंतका। दन्तहपकरालश्च दन्तचाळश्च 
शकरा २१ अरविदन्तःश्यावदन्तो दन्तभेडःकपालिका । तथात्र- 

दशमिता दच्तमठामयास्म॒ताः २२ शीतादोपकशांहात्‌ दन 


रङ्लाविक्ञारसं दश भांलतिके रागहे गोरवरक्षा संगलरक्षा नेचत्वरक्त 
चता ॥१७ ॥रक्लठोवनरङ्षामिटिकादशन जाउष्णतेडें पतिगन्धित्त 
पोड़ा पाक ये दृश रोग रक्कजन्य हे इनके नासी सहश लक्षण 
ह ॥८॥ अत्र खुखक जो चोइत्तर रोगहें सोकहताहं तिस्में ग्या- 
रह ओषरोग परिडत कइत हैं डातस पित्त सं कफ से चिदोष स 
रक्तसे॥ १८ ॥ चत से मांसाव्द खण्डोछ नखान द्मेदावद अवद ये 
ग्यारह ओशरोग हैं जो आए कठोर हा काला पर जादू 
गाडि परे पीड़ा करे तन फट फटे वा खाल उवड तो दातज है 
जे छू:टोफन्सियां परे पीडा दाइहो पीली पर एक जायतो पि- 
सज हैजा ओड्शत कळक पोडायद्ा पिटिकी हो उण्ड रहें तो 
कफज है जा आठ पिडिकी पीड़ा सित हो कमी अत कभी का- 
ला पीलाहो सो निदोषड है ना चठ खजरफलकरंगडहो फन्सी 
यक्त रक्त बहे नांसको गत्यी निकस आठ में डामि उत्पन्न हो यह 
रक्तज ओएछ है जब ओठ में चत लगे सं खजअाय पर्क घाव परे वह 
'"तहे सांस ट्ट होके ओठ मोटाहो मस पिण्ड सा हो सो सं- 
सावद हैं जिसमें ओठ फटके बहे वह खरडोष डे जा सांस पिरड 
सा मेतटाहो पानीसा बह सो जल्ा”द हं जा ओश्श्यत रहे अत 
पानी बहे सो मेदानद्‌ है ओठमे फकत भांडि परिजाय वह अवद 
है ॥२०॥ ट्शद्‌न्तरोगकइतेहें दालन छमिदन्तदन्तइंषकरालदन्त . 
वालशकरा ॥ २१ ॥ अधिदंतश्याबदंत ट्तंमट्‌ कापालिका ये दण 
देतरोग हैं अस्यलज्ञशं॥ जा दंत टोस सो दालन हैं जा दांत शिल 


ट्ट शाडुयर स० 
विद्रविपण्ट्ख । अधिमांसोविदर्भश्व महासुखिस्सोखिरों २३ 
तेष्वेवगतयःपंच वाता व्यिवात्कझाड 


पि | खन्निपाताइतिश्‍्वान्या 
रक्तनाडीचपंचमी २७तथाजिहवामयाःपटस्युवोतपितकफस्रिधा 
आअऊसस्यचतर्थस्याद धिजिह वाचपंचनी । प्ठीवेवीपांजहवास्या 
त्‌ तथाडोताठजागंदाः २४ अरवंदंताळुपिडिकाकच्छ्पीताळ्संह- 
मुँ पीड ! छनिदंत छे जा ठंढा पानी 
दांतमें लगे सो दंतइष है जा दांत टेळे बकरे होजाय तो कराले 
जा दांत हलें तो दांतचालन हे जा दांतमंमॅलजमके ख रखराइहट 
हो सो श्रा है जा दंत के तर दूसरा दांत जमके पीड़ा करे वह 
अविटंत है पित्तकेतप से दांत काला नोरा होजाय वह श्यावदंत 
है जा दांत इलकी पोइ कर ओ हटके बाहर बटिया सी प्रडंजाय 
वह दतभंद इजा दांतस परत डखड़ वच्कापालिका इ दतमल 
रोग दांतक्षी जड़के तरह तरह का होताह ॥ २५॥ तिन तरहके 
नास शोताद उपक दंततिद्वि पप्यट अधिसांस जिद महास- 
खिर सोखिर॥ ₹३॥ इसमें बाता दि दोष से दंतवा डो रो गघांचप्रका र 
काह वातनाडी पित्तनाड| कफ नाड़ी सव्हिपातनाडी रक्ष नाडी 
येतर दंतमतलरोगहे अघास्यलचणं॥जा मरूठ़ा फटिनाय रक्तटे 
तो शोताद इ जा ससढ़ासं दाह होय पके दांत इले पीर कम हो 
क बह फल सुस्वं दुगंध अवे बह उपक्थ हु जा मसढा बाहर 
वा भोतर सूच पिराय रुघिरपोव देइ सो दंतबिद्ग घिक्षे जा दोतीन 
दांत का ससढ़ा विशेष फल वह पप्यट छे जा चौंइड के मस्ढा सें 
पोड़ा अधिक हो वह अधिमांस है जाससढ़ा दांत गिरानेक लिये 
दांत रगड़ा कर वा बस्य उत्पन्त कर वा सजन विशेष उत्पन्न कार. 
दांत इिलाव वह विदृभ हे जिस ससढठा में दांत हिले औ ताल 
फटिनाय यो मसढ़ा गलिजाय वह सहासौखिर हे जा मसठा 
पिरायके से लार बजाव बहु सोखिर है जा मसहामे फोडा डोके 
पक्क. फूट और पोलापरडुगन्धआवेलांवीनाडीसी दाजनेमें ससुक 
पर्‌ वह नाडीडे यहि नाड़ीमें जिस टोषका अधिकार जानिप्रई 
वःह वी नाड़ी जानिये ॥ २४ ॥ जिजह्ञारोग-जीभमें छः प्रकारके 
सग वातजन्य पित्तज कफन अलस अधिजिद्दा उपजिक्ञा ये छः 
| नाम है .अथास्यलचण जो नोभ फिक मधरादि पटरस का 


शाङ्ग्रर स० । ६६ 
तिः । गलतडीताठ्शोप स्ताळपाकरवपण्यटः २८ गठरोगार त्‌ 
थाख्याता अडादशामिताववे:) वातराहिणिकापवे हिती 
रोहिणी २७ कफरों हिशिक्राप्रोक्ता त्रिदोपर पिरोंहि णी । मंडोरो- 
हिणिकाढ्न्दोगळोवोगळ वित्र धि।। स्वरहातंडिकेरीचशतन्नीताळ- 
कांबुदं २८ गिळायुबलयश्चापि वाताहरडःकफाततथा । भेदोगंड 
-तथेव स्यादित्यटादशकंठजाः २६ मखांतःसंभवारोगा अणी 








एद्‌ परिक्षानन होय जैसे मारवाड देशमें जिला श्‍क्षवरखराय 
तो वातन्ड़ै जो जोम लाल बा प्ोली परजाय दाहकर कांटेपरे 
सो पित्तजहे ला जोभसे कार कार कांडे से उडे औ सोटछो आ 
प्वतजोभ हो तो कफजडे जा जोम अपनो ञडकी अर खिंचिजा दू 
आर सजन अघिको ओ जडपकिजाय तो अलसे जा जीसकी 
नोक सभ सजन जोभ होइ पिक बड़े तो अधिजिङ्ला हे असाध्य 
हे जा जोभको नोकसो सजन तर क्षों औ लालहो खजत्राय ब 
 उपंजिन्ना जाना॥२९४॥अघाष्ट प्रकार तालशोग--अब दताल पि- 
टिका कच्छपी तालसंचइ ति गलतंडो तालशोप तालपाक पप्पट ञस्य 
लक्षण तालके मध्यस कमला कर ससान उत्पन्बहो आओ रङ्लावद के 
लक्षण सिलंसातालअन्दङेजातनिके सज रक्तविकार समपोइा 
दाइहो सो पिटिकाहे न!कळूता कोसापीठ सनचा पोरचोरी 
हो सो कच्छपिका है जो तालकी बोचभ लंबी सजन हो पीडाकरं 
सो तालसंडति है जो ताल की जड सम्त्रो नोरी सजजाय वह गल 
तंडो है जो ताल फल फट सो ताल शोष है जो पांकजाडू सो ताल 
पाक हेजोकरवरो की सलान अथि परिजाइ ओ सेदाशित हो 
सो पप्पुट है॥२६ ॥ अचाष्ट अकार कण्ठरोग वात रोडिशी पित्त 
रोहिणो ॥२७॥ कफरोशिणो जिदोष रोझिशो धंदगलोघ गल 
विद्रवो खरहा तुण्डकरी शतभी ताखक अबद ॥ बट ॥ गिलायुवे- 
लय बातगण्ड कफगरणड सेदागंड ये अठा रह प्रकारके कंठज रोहें 
अथासंयलक्ञणं जोम को जड़ के पास चने के सम छोटी हो गले 
के सागको रोध कर इसन चिदोष वा मद जिसका बिशणष लक्षण 
मिले बहो रोहिणी जानो पांच रो झिरो तरह और हैं सो बहत 
भांति गले के भीतर कत गांडि सजन होक कंठ रोध करिं पीड़ा 


93 शाहु धर स? । 

स्यातामहपिमिः। मखपाकोभवेहाता त्पित्तातडतूक 9 
रक्ताचसन्निपाताच पत्यास्यो्दगुदावाप । अवदंधेतिमखजाश्व- 
तस्सप्ततिरामयाः ३१ करणरोगास्समारूयाता अष्ठादशमिता 
वधेः वाता त्पित्तात्कफाद्रकात्सन्निपाताच विद्र थिः। शोथोवदं पति 
कणः कर्णाशःकर्णह छिका ३२वाधियतं द्रिकाकंडुः शष्कुळीकृमिक- 
शंकशकणनादःप्रतीनाहइत्यादशकयानाः ३३ कणपालीसमहु- 





करतेठे और तीनिगंड ऊपर होतेहे जिसे घेघा कडतहें सो तीनों 
दोषसे होतेहे जिसका लक्षण मिलें बहो प्रधान जानो ग्रंथ गौरव 
'हुगेनेके कारण इस ग्रंथम नहो लिखा ॥ १८ ॥ सख के अन्तमे आठ 
प्रकारकेरोगहे थे सव भमिलिक मखके भोतर चौइत्तर भांति के 
रोगहें वातमुख पाक कफ सुखपाक ॥ ३० । सन्निसुखपाक रक्कसुख 
पाक दुर्गन्ध ऊब्बशुद अवन्‌ ये आठ मखके राग हं अथास्य 
लतज्ञणं सखके भीतर चारों अधरफन्सी होय पोडाकरे उनमें जिस 
दोष के लक्षण पाये जायं वहो सखपाक जानो मखे फोडा हो के 
टगेधयावसो दृगंधास्यह सखे भोतरफो ड़ा होके विथर जायसे 
ऊषध्त्रशुद्‌ है मांसकी गांठि उत्पन्त होक पोड़ाकर ब अबद हे 

३१॥ वा कण रोग अठारह प्रकार कह वातज पित्त कफज रक्षज 
विठ्ूवि॥३२ ॥ कणशोध अवद पति कण करीश कणहज्लिका 
वाघियतङ्रिका करड शण्कालि श मिकणक कणनाद्‌ प्रतिना ये 
अठारह नास कानराग के हैं अथास्यलचणं कानमे शब्द उठ आ 
पोडा हो आ सल सपिके पानो बजे तो वाते जो लाल सज्ञन 
होके फट दुगन्ध आन आ बच वह पित्तजकण रोग है जा सजन 
छो खलाय शो सद चिकनासा बहे कम समे पोडाकरे सो कफज 
कणरागहे जिसमे कुछ पिच के लक्षण मिले बह रक्षज कणे है जो 
तोनों दोषके लक्षण पायजायं वह सन्न्रियात कहे कानमेंघांव या 
विद्वधि होक वा फोड़ा होक पोप वा रक्ष बहे सो कंणे जिद्ग थि है 
जा कान में सजन हो तो कशेशोय है जो कानमें गिलटोसो हो के 
पिराय-तो कणाबद इ जो दुगन्धित पीव ब तौ पतिकण है जो 
चनेको घंटोसी हो खाइ दाह पीड़ाकर तो कर्णा ह जो 
कानमें कोईजंत प्रवशकर उसके चलने सेतरिकल होती के थिर र- 


शाट्रवर स० । 9१ 
दा रागासपघदहादिता:। उव्पातपालिशोपश्चविदारीदुःखवर्दन 
परिस्पोटश्चलेहीचपिप्पछीचेतिसंस्मता: ३० कणंनलामयाःपंच 
वातात्पित्तात्कफादपि। सन्निपाताचरक्ताच तथानांसाभवागदा 
३५ अष्टादशवसंख्याताः प्रतिश्यायस्ततेष्वपि। वातात्पित्तात्क- 
फाद्रक्तात्सन्तपातनपञ्चमः । पीनसःपतनासश्च नासाशश्‍चभशं 

वः।नासांनाहःपंतिरक्तमर्वदंडटपीनसं। नासाशोषोघ्राणपाकपय 
भ्रावश्चदाक्तयः ३६ तथादशशिरोरोगा वातेनाडविभेडकः! शि- 


इने से खस्थिरइतो इ इस इलिका काइते हैं जो सनि न परे तौ 
'यवधिय है जो कानभ वीन शब्द सा भनक्षना हट हा तो जो कान 
खजुआय ओ कणमल सखजाइ सो शुत्वीषे पिटिकीको बडो सो 
शष्कलो इ ग्रंयान्तर में कशश्वाव कहते हैं जा कानसें कीडा पर 
जाइ सा झामिकण $ जाभरि सदंगादि कासा शब्द परित र हु तो 
कशणनादह जा कशमलगलिकबच तोप्रतिना इहै डस्सभाधासीसी 
भो छोतीह॥ ३३॥ कणपाली रोग सात प्रकारका हे उत्पातपा- 
ली शोष पाली बिद्री दुःख बदन रिपोट लेही पिप्पली अथास्य 
लक्षण कण रभके ऊपर जासपोकारपरदाह उसेपालीकच तेहे उसे 
भारी आभषण पहिरनेंस वा खजञा नेसे वा दब जा नस कात्तपर पकी 
दाहपोड़ा करे फिर सजके लाल होजाइ सोउत्पातह जो पानी 
सबिके छोटो परिनाइ तौशाष पाली छौ जा पाली फटिफैखज- 
आडू सो दारी ह जो कानको नस छिद आडू वा बिपरीत 
रेद्‌ होतो छिद्र बढ़न में सल जलन हं पके सा दुखव्धन हे जो 
गिना परिने उतारने संस कालापर घकसा परिस्पोट है 
अः पालो में नन्हों २ फसो छा खजञञाय झलन हो सो जेहीो हे 
जो पाली मे वेदनारडित सजन चो स्तब्ध हो सो पिप्पली है 
ग्रंथान्तरसें उन्मथ नास चै ॥ ३४ ॥ कर्णमल पंच अकारके हैं वात- 
ज पित्तज कफज चिदोषज रक्कज अथास्यतचणं कान को जड के 
नोचे सजन को कण मल कह ते हैं बात से पीड़ा पित्तस दाइ कफ 
स खाजचिदोषस तोनों लक्षणरक्तस लालदाइसंयज्ञ ॥ इप्‌ ॥ नाक 
में अठारइ म्रकारकेरोग हैं तिस्मंपांचप्रतिश्वायहैँ बातम्रतिश्याय 
. पित्तप्र° शह्नंप्र ० सन्नत्रिप्र० पोनस पतिनासा नासाशश्रशंक्वनासा 
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रस्तापश्‍चवातेन पित्ताव्पीडालतीयका ३७ चतर्थीककजापीड़ा 
रक्ततासन्निपातजा। सर्यावर्तेसिरःपाकात्कनिमिःशंखकनच ३८ 
तथाकपालरोगाः स्यर्नवतपपशीपैक । अरुंपिकाविद्र विश्चदा- 
रुणंपिडकार्वदं । इन्द्रङघञ्चखळितिः पालितंचेतितनव ३६ 


नाह पतिरक्ष अबद दृष्ट पीनस नासाशोष घाण पाकपय खात 
दीपक ये अठारह ग्रकार हैं अयास्य लचशंग्रतिश्याय कह नाक 
बहना नाकवंद होकेफिर कङ्‌ पानीबह कंठ तालओोठ सखलजादू 
कनपटी में पीर हो सो बात प्रतिष्याय हे जो काला पीलापानो 
बहे सो शत्तप्रण्छें जोकफ सा घदतपानो बह साथा जकडारे 
सो कफप्र०हे जो रह बहोनेच लाल होतो बायपड़नी रक्तप्र० हें 
जो तीनों दोष सिले तो सन्बप्र ह जो नाक सबिकचली उख ड़ 
सगंध दर्गेंध जान परे श्वास धरसी अपने तो पोनस छं जो नाक 
वा सुख से ट्गध आवे तो पतनासाहे जामांसको फटकी उठावे 
ग नाशाश छंनाकडा भो कहते हैं जा प्रथल कफ़स्यास्तस 
अनायास गिर तो अन्शच छे जा छीक अधिक आन तो छव है 
जा शव ([ सावरोंधघ होतो भतिनाह हे जा अभिघात से रक्तवा 
पीव बच तो पति रक्ष हे जो नाक के भोतर खटियासी परि 
जाय तो अबद है जा पीनस से अधिक कष्ट देइ तो दृष्ट पीनस 
हु दस पीनस भी कचते हैं जा कष्ट करि खोँचने से घासा चावे 
जाय ती नाशाश्वास ह जानाक फटिके ऊपर से पीव बह तोघा- 
णपाक है जा नाकसे पीव बाकनककसा बचे सो पटलावरे ज! 
नाक में दाह होके देह संतप्त कर तो दोप्नक इ ॥३६॥ माथेके दश 
प्रकारक रोगहे अङ्घीबसेद बातज शिराशिताप पित्तज शिरा मि- 
ताप॥ ३२५७ ॥ कफजशिरारक्षतज शि० सन्ब्रिजशि०्सयाततश्चिण्पाक 
सझभिजशि«शंबक ये दश राग हैं॥३ ८॥ जा वाय निज कोप वाकफ | 
को सहाय से अडे मस्तक में निरोध करे तौ चिलक कढार के प्र- 
हार सम उत्पन्बं होती हे उसी कनपटो में कान नेत्र ललाट सें 
अधिक पोडा करतो ह तो बदहोत्रांखभो लाल हती सो 
अडवभटकहे उसे आधासीसी भी कहते हैं जो रातिंकोन्यथा 
बढ़े वह वातजशिरोमिताप ह जा मस्तक आरासा चिरे नाकसे 
गवास घुआंसी कढ रातिको ठंढक रह सो पित्तजह जे माथा 


शायर स?! 93 





इचलोहितः । रुग्निसपःकदसश्च रक्तोत्किटःककणकमस ७१ 
पक्ष्मशेषश्चरोधश्च पित्तोव्किटश्चपोयकः । कछवस्मोचवहुल: 
्मात्सगस्तदाददः ४२ कन्मिकासिकतावत्म ठंगणीज 

भारी हो संध जाव खंड पर धरभराइट हो सो कफल है लो 
पित्त लक्षण यक्ष साथा अति उप्ण रडे हाथ से छदा न जाय सो 





रताज शिरानिताप ङ जा तन ये जाय झा सबम्सिशिरों मि- 
तापक जो सयादय से रछ यो झांखि के पीर बढती जाव आ 
इपहर से दिन उतरते डतरत जाय सदा सयावत छ जा वायका 


1) 


च्य 


रुधिर वा चरवी छर इोनाव तौ छोंक वकत आये घोड़ा करे सा 
शिरपाक हे जा रूसतक सं झमि पर ते नाला सा साचे माथे की 
मज्जा चर लेती ह जो कनपटी में अति पीडा हो सजन हो त 
पित्त वाय रक्त काप से शंखक होता हे सो विध हश माथा 
गला निराध करि तोन दिन स प्राण हरलेता इ इसम वद्य तोन 
द्वि वीत जाने पर चिकित्सा करते हैं॥३ ट/अथवा पाल राग नव 
प्रकार छै उपशोषक असघिका बिदघी दारुण पिडिका अबद 
इट्रलप खालित्य पलित चे नव राग अघास्य लक्ष्णं बाता 
दाष काप करि कपाल में सजन उत्पन्त्र कर जा दाष अधिक डो 
वही डपशोषेदा छे जा मि करके बहुत छिद्र हो बचे सो अ- 
रुपषिका ह जा मस्तक में ग्रैंघि परिके पिराय सा बिद्भगणि हज जो 
माया सूषा हो असी जमे औ खजञाय सो दारुण हें इसे रसी 
भो कह ते हैं जा माथे सें बटिया सहश ऊंची होय व पिटिकाडह 
पीडा सरंयज्ञ हो जो सखक में गांठि सी डोके पीड़ा कर तो 
अबद हं कफ रक्ष कोप करि रोके छंदों का छूथि के गिरायदेते 
है सोई इंद्रलप्त डे और वो को होता डे उसे बादखोरा भो 
कइतेहै जा मार्थेश बार गिरक चिकना होजाय सो खालित्य कहे 
चंड्वाइ जा काल वा अकालमें केशश्वंत होजाइ सापणितह ॥ इलो 
नेचमण्डलमें ८४ रोगहे उसमेंवत्मगद २४ हैं ४४०॥ रुच्छोन्‍्सील 
पच्सघातकफो त्क्षिष्ू, लो डित,सस्निभेष,कादस, रक्तो त्छि्ट, कूकण 
8 १।पच्साशषरोष, पित्तो त्िष्ठ, पोयक,झध्वत्सो,व हल,पच्सो त्स 
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नामिका । तथवश्याववत्मोच विषवत्मोतथालन्ी ७३ उल्किए 
वत्मे तिगदाः प्रोक्ताःउव्मसम ङ्ववाः | नेत्रसन्धिसमड्ता न व रो गा: प्र- 
कीतिताः 979 जलळश्रावःकफश्रावः रक्तश्रावश्चपर्वणी । पय- 
श्रावःकनियन्यि रुपनाहस्तथालजी ७४ पयाळसइतपोक्ता 
रोगानयनसंघिना | तयाशिरागतारोगा बधघे'प्रोकासयोदडश 9६ 
शिरोत्पातःशिराहषः शिराजालश्चशु क्षिका । शुक्रामोधिगमासा- 
मो घस्तार्यमाचपिएकः ७७ शिरायाःपिडिकश्चेव कं थिति- 
कोर्जुनः। स्राव्यमेचाधिमाँसःस्यादितिशुक्वणतागदाः। तथाकुष्ण 
समुङ्वृताःपंचरोगाःत्रकोतिताः ४८ शुदशुक्रशिराशुक्रं क्षतशुक्र 
तथांजिका । शिरासंगश्चसवपि प्रोक्ताःकृश्नगतागदाः ४६ 
कांचंतपडविंज्ञेयंवातास्पित्ता्ऊफादपि। सन्निपाताच रक्ताचच पष्ठ 
संसर्गसम्मवं ५० तिमिराणिषडेवस्य वोतषितकफेरिधा । 
संसगंणचरक्तेन पए्ंस्यात्सन्निपाततः ४९ शिङ्कनाघः्सदाधा- 
सयात्‌ वातात्पतताकझङ्चच | जदाषरुपसगख रक्तात्संसगेजस्त- 
था ४२ अषटयादिरोगास्यःतेपपित्तविदाघकम्‌ । अम्ल पित्तंवि- 


ग अब द॥४२॥ कुंभिका,सिकतावत्मे,लंगण,ननना मिका,श्याववरत्मी 
विषवत्मो, अलजी ॥ ४३॥ उत्कझ्ि्टवत्मी यह रोग वत्म सङ्गत 
है नेच को संघिमें ८ रोग हैं ॥ ४४ ॥ जलश्वाव, कफ साव, रज्ञखाव 
पवणो, पयश्चाव, झसिग्रंचि, उपना ह,अलजी ॥४५॥ पपा लसय नयन 
संविजरागहे शिरागततेरह रोगछें ॥ 8६ ॥ शिरी त्पात, शिराहषे 
शिलानाल, शुक्षिका, शक्लाम, अधिगमासासे, अस्तार्यनाी पिष्टक 
शिरापिडक, कफग्रंथिक, अजन, सनाय्वमी, अधिमांस, 
शक्कगतरोग हैं नेच की काली जगह में प रोग हैं॥ ४८॥ शद्ध शक्र 
शिराशुक्र,दातङुकऋ, अंजिका,शिरासंगवे काली पतली के रो गडैं ॥ 8 ८ ॥ 
काच ६ तरहका है वात,पित्त,कफ,संसग, रक्त, सन्निपातसे॥ ४० ॥ 
तिमिर ६ प्रकार का है वात, पित्त, कफ, संसर्ग, रक्ष सब्निपात से 
४१.॥ लिंगनाश 9 प्रकार का हे बात, पित्त, कफ,चिटोष, उपसर्ग 
रक्ष संसग स ॥ ४२ ॥ नेचरोग द प्रकारकी हें उससेंपित्त विदाघक 
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दग्धव्व तर्थेवोष्णविदाधकस ४३ लकुठाध्यंउसराध्यं राज्यव्यं 
हस्वहछिकः । गस्भीररषिरित्येते रोगाहटिगताःस्खता ४७ च- 
त्वारशवाविमंथाःस्यु वोतपितिकफासाजः। अभिष्पंदाश्चचत्वारों 
रक्ताडोपेस्तरिमिस्तया ४४ सर्वाक्षिरोगाशचाोस्युस्तेपूवातविप- 
येयः। अम्ठशोफोन्यतोवातस्तथापाकात्ययःस्मताः ४६ शुष्का- 
भ्षिपाकशचतथा शोफोम्लोपितएवच । अथाविमंयइत्येतेरोगा 
स्सर्योक्षिसंमवाः ४७ पुंस्स्ददोषःस्तुपच्चव भोक्तानेत्रेष्यकःस्ख- 
तः। आशेकश्चेवकुस्भीकर्सुगं वीखंडसंज्ञितः। शुक्रदोपास्तयाष्टो 
स्युवीतपित्तकञ्गेनच कुडपंश्लेप्मवाताब्यां पयास्सःइळेप्मपितितः 
४८ क्षीणव्ववातपितान्यां छन्दिशवएङेप्नरकतः । मळानांसः- 
न्निपाताच्चशुक्रदोपारितीरिताः ४६ तयास्रीरोगनामानितरोच्यंते 
पर्वशास्रतः। ऋटावातवदोपार्स्युवात पित्तक सिवा पएयामंकुण- 
पंग्रन्थिः क्षीणंमलसमन्तथः ६,० तयाचरकञ्रदरं चतु विधिमुदा- 
हतं । वातपित्तक्फेख्रवा चतुर्यैसन्निपाततः ६१ विंशतिये।नि 
रोगास्युः वातास्ितताव्कफादपि । सन्निपाताच्वरक्तान्च छो हि तंक्षय 





अर्शित, विद्ग्य, उच्छ॒ विदाघकत १ पू३ ॥ नकुलाध्य, घसराध्य 
रात्यध्य, कर्म टिक, संभोरदहृष्टि , थे हष्टिगत रोग हैं ॥ ५३ ॥ चार 
अधिमंथडें बात, पित्त, कफ, अख, अभिष्मंद ४ र्से दाइस३ 
ध पू ॥ सबनेत्ररोग ८ हैं डसमेंबास विपजय,अस्लशोफ, वात, पाका- 
त्यय॥ ५६ ॥ शष्का छिपाक, शःप, अम्लोषित ये अधिमन्ध रोग 
नेचमें उत्पन्बहे ॥ ५७ ॥ पस्त्त्रटोष पांचहोडे अर नेचष्यक हैं अ- 
शोक, कुम्भीक, सुगंधी, खंड और शुक्रदोष. ट हैं बात पित्त कफसे 
कुडपश्लेष्म और वातसे पुपास्न, इलेष्स, और पित्त ॥४८॥ क्र 
बात पित्तसे ग्रंथि, रलेण्ल ओर रक्तसे सलों के सन्ब्रिपातसे ये शुक्र 
दोष कहे ॥ ४८ ॥ अव खियोंके रोग कहते हे ८ चव से वात, पित्त 
कफ से ३ प्रकार के श्याभ, ळखप, यथि, चो ण, मलससन्तच॥ ६० ॥ 
रक्तप्रदर ४ मकार का है बात, पित्त, कफसे तोन प्रकार 
का चौघा संनिपातर्से॥ ६१ ॥ बीस योनिरोग हैं बात, पित्त, कफ 


महायोनिरुदाइता । कशिक्राचातिचरणा योनिरोगाइतीरिता 
ड ३ र > 
६० चतुवि धंथी!नक वातपित्तकफेस्रिधा । चतर्थेसनिवातेन 


तथाएगर्भनागदाः ६४ उपविष्कगर्भःस्यातयानागोद्रःस्खत 

मक्रछोम ढगर्ण्भश्व विप्कम्भोमढगर्मजः । जरायुदोषोगर्भस्य 
पातश्याउमकःस्छतः ६६ पञ्चेवस्सनरोगाःस्युवोतास्पिततास्क- 
फाइपि। सन्निपाताक्षताच्चंव दयास्सत्योङ्गवागदाः ६७ वाल 
रोगेएक यिता खीदोषारवत्रयःस्मताः | अदक्षपुरुषोत्पन्नः सपनी 


विहित स्तंथा ६&५ देवा ज्जातस्ददायस्तु वायेसतिकाग ढ्‌ 


संनिपात, सोचित ॥ ३२॥ शुष्क, वरभिनो,खडिता,अंतम्स 
- सो. सच्ची लखी, विजता, जातन्नी परिज्ञा ॥ ६३ ॥ उपस ता, आक? 
चरणा,मडायो नि,करिका, अतिवरणा ये सवयोनिरोगडे ॥ ६8 
चारप्रकार का योनि छंद है वात पित्त कफसे ३ प्रकार का चौथा 
निपात से ८ रोग गव्यज हे ॥ 6४ ॥ उपवि्क, नागोदर ,सक्कन्ज 
सढगब्भ विष्कंभथ जरायदोष पातये आठडे ॥३६॥ अथपांच प्रकार 
स्तनरोग वातजपित्तज कफन सन्बिज चतज जेसे ये पांच स्नरोगहें 
यऐेसेही वातादि-पांचरोगदूध उतरनेभें खनरोग बालरोगमें कहें 
दृधवाली वा विनाटूधवाली खोळे स्तन में वातादि दोष कोप क- 
रि मांस जो रक्ष दृषित कर तौ पांच विधि रोग होइ सो रक्तज 
ड्रधि के सव खच्च यक्ष होतेडे वातजनें बायकी ऐसे दोष अति 
जानना ॥ ७ ॥ खो के दोष उत्पन्न करनेवाले तीन दोष हू अदच 
परुष कहें जो खोकी व्यवहारसें चतुर न होइ उसके संताप करि के. 
जो-रोग उत्पन्त्र होय वह अदछ परुषोत्पन्त कच्िये जो सवति 
की देषा संताप कारण करके रोग होय व पल्लो विदचितडे जो 
निज खी से परुष प्रसन्वतता से सन न देइ और हो ऊ से स्नेह रख- 
ता होइ इस चिन्ता्सेशशहोव शरीर में जो रोग उत्पन्न होताहे 
वह दोहिकडे॥ ६८॥ अथ वालांतरोग जो बालक होनेसे अंतने रो- 
ग उत्परन्नहोीय बह बालात है उसोको असति भो कहते हैं इससे 


शाळुयर स०। 99 
ज्वरादयश्चिकित्स्यास्ते यथादोषंयथादळं ६६ हाविंशतिवोठ 
रोगास्तेपक्षीराभवाःस्रयः । वातात्पित्ताव्कफाच्चेव दन्तो द्गेदश्चत्‌- 
थकः। दंतघातोदंतशव्दः काळइंतो हिपतनं ७० मखपाकोमख- 
श्रावो गटपाकोपशीपका । पाश्वोरुणस्ताउकेठो विच्छिन्नंपरि- 
गर्भिकः ७१ दोरवल्यंगात्रशोषश्च शय्यामत्रंकक णकः । रोदनं 
चाजगरळीस्यादि तिद्वाविशतिस्हृतः ७२ तथावालयहास्याता 


उपरादिक दोष देखिके आ रोगो का वलाबल मिचारि कै चि- 
किल्सा करना जिसमे दैह लाडे उवर प्यास सजन शल अतीसार 
होसो असाध्य डे जो केवल खाने पीने से छुआ हे ज्वरा दिक ब 
विशेष भयंकर छे जो मद्यालल रोग करिते शल उत्पन्न कर अ रक्त 
धत्ररोधन करि सव देह सें शल उत्पन्न कर वह बहुत दुखद दे छे 
बह शुलालास सङल्ल हे ॥ ६८ ॥ अयवा दश प्रकार बालरोग हैं 
तिसन्नें तोन रोग माता के स्तन संबंधी हें वातज्ञ पित्तज कफज 


येंटूध संवंधोड चारि रोग दांतन के हैं दतोङ्घेद दंतघात दंतशब्द 


 अकालदतय ४ दत रोग '₹ एक पतना ॥ सुखपक छुख- 


खाव शुद्पाक उपशोषक पाशवारुण तालकरणठ विच्छिन्ब परि- 
गमभिक॥ 9१ ॥ दौवल्य गाचशोष शय्यासच कुकणक रोदन अज- 
गल्लो इसभांति बाईस बालरोग हैं अथास्य निदानलञक्ञणं॥ बात 
करि दूषित टूघ पीने से बालक को बातजन्य रोग पदा होतेह 
स्प्रक्तोन दुधलत्व सलमचावरोध ये वातज ह पित्त दूषित दुग्ध 
पान से सदेव पसीना छितरा बिथरा सल नेच पोतहे देह सब ता- 
ती बनो रह ये पित्तजह कफ संबंधी ट्ट टूध पीने से लार विशेष 
बहे निद्राधिक खक अखि फिरि नाय उबकाई आवें ये कफज हैं 
बालक की पहिले दांत आने में जर काडा खांसी जाये में पोर 
उबाकी दोबलत्व यह दंतोड्वेद है सातयें बा अठयें बष बालक 


क्केटूघ संबंधो दांत उखड़ने से ज्वरादि उपद्रव होतेहैँ वह दंत- 


घात हैं इसे दंतपात भो कडतेहे अब बालक की दंत निकसतेड़ें वह 
टंतशब्द हैं जो दंत अकाल में गिरके जमते हैं तब ज़्वरा दिक पी- 
डा होतीोडे वड अकालदत है जो बालक बारबार काडा फिर शो 
अलस्य करि माता घोव नहोतौ गुदामे खजलीपदा हो के फ्‌ सिः 


9८ शाकृबर स० | 
दाद शेवम्‌नीश्वरेः। स्कं द्रहोविशाखास्यात्स्वघहश्वपितययहः9३ 
यां उत्पन्न होती हैं सो पक फल कै घावपर जाइ वह अह्िपतना 
सूघिर कोप से होती है चौ ग्रंथकती इसे चद्गरोग में लिखते 
पर तु यड रोग केवल बालक के होता है द्स्स इस ग्ंथकती ने 
वालरोगर्लें लिखा है जो बालक की उुखसे सपेद मलाई सी जमो 
पटी फटीत देख पर वह सखुखजझाव छे सपेट्‌ महा प्रसणिद्न है जो 
झुखुभं बह लाल छालस हो दह सुखपाक है यह् लालमडा प्र सि- 
इ है बालकी युदा परकले घाव पर जाइ वह शुद्पाक हैजी 
बालक की मड पर संस नसके पिरकी परती है अथवा रुधिर कोप 
से फलके घाव परजाइ वह उपशोषक डे वाखक रोग के अध्य में खी 
न्य दोष सहापझनास बिसप रोग दो प्रकार होता है एक 
वस्तिज दूजा शोषज काडाके चक्रसे हदय पयंत दुख देइ तौ व- 
स्तिजहे जो इख वा ताल वाहिरतक लंलताश्व सम होक हदय 
से गुदा पर्यंत दुख दे बह शीर्ष हे थे विसपीरुण हैं थंयांतर में इसे 
पझबिसप कहते हैं बालक के ताल में कफ कोप से कांदा परणजा- 
ताहे उर्से तालकरणठक आओ चारदंत कहते हैं जिस बालक का 
ताल खाली परिजाय तौ स्तन पान न करि सके बड कष्ट से 
टूघ पियं मल पतला गिर नेच वा कुठ के विकार जादू के मनस 
नहों पीव ज्यों का तयों दूध डालि देर ऐसे उपद्रव यक्ष हो तो 
बिच्छकिन्ब हे इस तालप्रात भो कहतेहें जो गभिणोका कस्मय पान 
कर तो ये उपद्रव पेटा हो ते ह खांसी अग्िनसंद, उबाकी, तंद्रा 
असचि, भभ दृत्यादि रोग उत्पन्न होतह उस परिगशिक कते 
इं गमिणी का स्तन पान करने से बालक बहुल्लीश पातहे बह दुवे- 
ल होके पट तोंबोसा निकल आता है ये परिगिभिकके लक्षण हैं 
जो शरीर बहु तझश होजाय सो गाचजशोषचह औ सखंडो भी कइते 
हुं दूसमें उबकाई आ अतोसार भो होंता हे जो बालक अक्षान 
डोके राति व दिनको बिझछोनासे सते सो शय्यामचहे दुग्धंदोषसे . 
बालक को आंख की पलक पर खाज हो के आंखि से पानी बहता . 
हे आओ बालक आंखि नाक मस्तक घसता हे उजारे में आंखिनहों 
खोलता उस कुकूणक कइतेडेंनो बालक बिशेष रोवे उसकाकमबढ | 
रोवना. देखि कै अनुमान करिके रोग जानना वह रोदन है कफ 
कप से बालक के शरोरसं मं गासो पिरको हु शरीर के रंग में. 


शाक पर स्‌9 3८ 
नेगमयग्रहस्तद च्छकानःशीतपदना । सखमंडितिकातहत्पतना 
चाधपुतना । खबताचेबससख्याता तथास्याच्छप्करेवती ७० 


सिल रहता इ पोडा नहीं करतो एकस एक मिक्षके रहतीहे वह 
अजगल्ली ह सो बालक के विशेष के होता हे जवान के कमहोता 
9२॥ अघ वा रह प्रकार वालग्रइ रोग स्कंद्ग्रह , विशाखा 
ग्रह सग्रह पिल्यह ॥ 9३॥ नंगभेयश कशि शोतपतना मखमंडि- 
तिका पतना अंधपतना रेवती शब्क्रबती येबारइ प्रकार हैं 
अस्यसासान्यलक्ष्ण स्कंदादि हादशग्रहग्रस्त वालक अनायास 
चोंकता है उठिर बेठता हे आंड दांत दवाता हे सखसे फेन शिरता 
इ सोता नहो हाथ पांव सज जाते हैं सल पतला अच्छोतरह बो- 
लता नहो देइ में मछलीके रक्त कीसी गंध आती हे दूघ नहीं पीता 
सब ग्रहों के सामान्य लक्षण जो बालक कळ कांपे आंखि देह से 
पानो बे वा एके अंग कांपे ऊपर को देखे दांत चवाय मह टेढा 
बनावटूध न पिय कुळ रोव वह स्कन्दग्रह ह जिस ग्रह में वालक 
को जार आओ ऊददष्ट छो वह विशाखाग्रह् हे इसके विशेष लक्षण 
बालतंक में हैं जिम ग्रह में बालक बेहोश हो जाइ मंड से फेन गिरे 
उत्रराद्कि उपद्रव हो रोवे अधिक देह में रक्त पीव की गंध आते 
उस स्वग्रह कहते छं ग्रथधांतरक स्कदापस्सार कच्त इं अर्निष्त्रा- 
तादि पित्तरक्ष करि पीडित बालक को जत्ररादिक उपद्रव होते 
हुं वह पिढय़रह हं नगभेयग्रह पीड़ित बालक तिस उबकाई कछ 
कंप कंठ सुख शोष मच्छी देहमें दुगेंध ऊर्ध्ष्टि दांत चबाना वकु 
नगसेय ह जो बालक अग गलित हो तो भयङ्कर रूप लक्षण उच- 
कता हो देइमं पक्षोकीसी गंध आवे अख पिराय उबकाई व अ- 
तोसार देहम दुगेंध यह शोतपतना है जिस बालक का मख प्रसन्न 
हो शरोरक्ो नसं देखिपर अधिक खाय देह में ओ मच में दुगन्ध 
आवे व मखरसडितिका ह जिस बालकको जार अतोसार पियास 
ऊड्गृष्टि रोना निद्राहोन बिचुलता वह पतनाह नो बालक खांसे 
उर्‌ पियास देहम मेद्गन्धरूद्न विशेष दूध न पिये मल अधिक 
गिर वह अधएतना जो बालक को देह में पिरको घाव घावसं 
सुधिर बच देहम दुगंध मल पतला ज्वर बह रंवतीहे जो बालकको 
जमर शल अजोण माथमं पीड़ा सुखशोष सा शण्क रेवती हे ॥ 9४ 


< शाहवर स० । 
तथाचवरखभेटार्त वातरक्तादिकाश्चये । हिचत्वा रंशय- 


क, 


कास्त रांगप्ववसनाश्वरः ७५ दप टदापसदारुय स्स नू 
पातादिकाश्चये । तेपिरोगेपुगणिताःएथकप्रोक्तानतेक्षचित ७६ 
हीनमिथ्यातियोगानां मेदेःपञ्ददशोदिताः । पव्बकमंसवारोगा 
स्तेपरोगेएसंज्ञिताः ७७ स्मेहस्तेदोतथाधूमागडुपाजनतप्पश 

एादशेवताःपीडास्ताश्वरोगेषळक्षिताः 9८ शीतोपद्रवएक 
स्या टेकशयोष्णोङ्गवोमलः । शल्योपद्रवएकश्च क्षीरश्चेकःस्स्त- 
स्तया ७६ स्थावरंजंगमंचेव कदिमंचत्रिधाविषं। तेषांचकाळ 


वातरक्त करिके पांवकेरोंग सप्तिपाद स्तंभपादस्फटनइत्यादिक 
पांवरोग सुनिखोग बथालीस कछिगयेह सोये रोग शले पदा दिक 
तेयनसे प्रथम कहिगबेहें सो जानना ॥ 9५॥ सन्ब्रिपाता दिक दोष 
करिके बासठ ६२ प्रकार के रोग हैं सो बातादिक दोष में सिन्न 
भिन्न रोग कहि चुके हैं परतु इन्हे भिन्न करि कोई नहो कहता 
ऐसा समभान7॥ 9६ ॥ पंचकस बसन विरेचन निरूहण बस्तो अलु- 
बासन बस्तोन सांस पाचों कम उत्तर खंडमे कहंगे ओर होनयोग 
मिडश्‍कयोग अतियोग इन तोनों प्रकार के भेद हैं सोभी उत्तर 
सं कह गे बमन कहे औषधि देक उबकावना बिरचन वाह ओषधि 
करके मल गिराना निसूहणबस्तो अबुबासनबस्तो औषधि की 
पिचकारी थुदा साग से देनी नस्पक हे नाक में औषधि देने का 
यज्ञ इस कांति पांचो कमे जानना कोनयोग मिच्यायोग अति- 
याग इनस नानाभांति के ट्ख उत्पन्न होते ह ॥ ७७ ॥ स्नेहा दि सं- 
ग्रह भो उत्तरखंड में है स्नेहपात स्मेटन धमपान गंडष अंजन 
तपण इन छष्ञों सं होनयोग मिच्यायोग अतियोग ये तीनों 
भेद करिके अठार मेद हैं उस्से उत्पन्त जो रोग सो उच्च रोगमें 
संग्रह करि आये ह ऐसे जानना स्नेइपान खेद धनपान गंडषता 
अजन यह अथम परिभाषा मं लिख गये छं औषधादिक किक 
धावको रद करने का प्रयोग उसे तपण कइतेहे अथवा नेचढप्त 
करने के प्रयोग उसे भो तपण कहते हैं ॥ 9८ ॥ शीतादि चार उ- 
पद्व बहुत उढा योग करस मनुष्य को ठंढा उपद्रव उत्पन्न होता 
है बहुत उभ्शसे उक्ल उपद्रव उत्पन्ब होताहे शल्य कहें नख केश- 





शाड्टघर स०। ८५ 
इधाप्रोक्त तत्रठुतामुजंगमाः 





८० दश्चिकामपकाकोटा प्रत्येकंतंचतवि धाः । दंटाविषंनख 
विषं वालश्वृंगास्थिमिस्तया ८१ सञात्युरीपाच्छक्राच हठेनिश्वा- 
तथा । ठाठायाःस्पशतस्तडदा तथाशंकाविषंगतं ८२ 





कत्रिमंहिविय॑प्रोक्त गर हषी विभेदत [तबिषल्ेयं तथासप्ो- 
पधातजं ८३ तथवोपविषेभ्यशच जातंसप्तविधंविषं i 


कांटा हाडसोग खांडा इनके खगनेसे वा इन 
जाय उसस जा रोगहाइ वह शल्यापदू वचे झ 
बनातहे परत कच्चा राहिजाताहेवह खि्तानेसे जो त्प न्न 
तो मिष अग्नि शख्च॒ वा यञ्ज इन्हो की तरसे सरताछे ऐसे चार 
नरदे ॥ ५८ ॥ अधतिषराग स्थावर जंगम लचिस यतोन प्रकारके 
विषहे तिसभ स्थावर विषके नवभेटले अ जंगमबिष वळत प्रकार 
काहे तिससें लता सांप ॥ ८० ॥ जिच्छ सघा कोट इससे वात पित्त 
कफ सन्विप्रात करिळे एकएक के चरचार सेद ह!जाते छे किसी 
व दांतमें बिषड़े किसी के मरूसे किसीनोी वार में किसोके खोगसें 
फकिसोकेहाड़सें॥ ८१॥सचमें सले धर तमेंड टिसें यासभेंलारभे स्पर्म 
म पेस मिन्त्र मिन्न्न जाति प्रति त्रिष हे अनन जिच नो शंका आनस 
बायु कुपित्तहो उत्ररादि उपद्रव शरोर प्रगट कर सो शंकाविष 
है ॥ ट२ ॥ हत्रिम विषके टो भेद हैं एक बच्छवागादि एकटूषी 
संतत संपति के निमित्त शत्रता करिक्ष वा हे लोग नानाप्रकार 
को चोज पसीना रज दिनाई सलअच इत्यादि अन्नके संग खिला- 
देतो हे तो प्रांडत्व जरादि उपद्रम होतां वा मधघत यक्ष भयते 
बिषय नोंब कपर सिञित अयते बिष होय यह टोचिस बिष्ट 
'धौबच्छ नागादि झचिर विष एक्को बार टेइको जोणकरि प्राथ 

लेताह जिसभ्ष कन पराक्षस € सो प्ररणनहं नाश ऋरसक्ा परतु 
उत्रर्‌्पदि उपड़व करिक देशकाल अन्नवा दिवादि निडा अरदो 
पीडित करताहे और सप्चरसादि घातनको दूषित करता ह इसी 
कारण दृधित बिष काइते येदोपरकारके झचिस विषहे विषकेलेद 
सवणादिक अशोधसत्रतवात की भस्म खानेसे वा हरतालादि सञ्च 
उपधात की भस्म खानेसे सप्त भदादिक अशब्ट उपबिष खगनेसे 
विषसमान पीड़ा होतीहे उसकी विष संज्ञा हे अथ दुष्टनी र जिस _ 





ह हर, 


तेथेकं दिग्वजांव CY कापिकच्छुम रद क < ठतारभवी 


९ 


। चर्तावदोन्योद्रव्याशांफलखगमळ 


ज्ञ 


शता येकिठोपद्रवाभुवि। असंख्या- 
ीवादिसंभवा ८७ इतिश्रीशाङ्गेधरसंहितायां 


= 





iN 


रोगगशानायांसच्चमोऽव्याय | 


इतिशाङ्टवरस्यत्रथमखंडस्समाप्तः॥ 


Kissvr irre iat 
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पानोमें कोचड संबाल पत्तादिक जंत के वा मेड क के मल मचसे 
पानी बिगड़ जाताडे उसे टृष्टनोर कह तेहें उसके नहानेसे मीनेसे 
विष समान मोडित होताहे शखादिक में विषके पानीको चढा- 
तेह उस शखके घातका घाव नहों अच्छा होता आ विष सहश 
उपद्रव होताह सो दिग्धविष हु ॥ ८३।८४॥ अथचारि प्रकार 
अगंतुक उपद्रव बन 'किसाच दुष्ट पानी सूरन अंगके छनेसे देह 
खजञाय भिलावांसं दह सनञ्रावे इसप्रकारसे चारि भेद हं और 
भी चारि प्रकार हे सपारी भांगबहडा को भिंगी कोदव धान्य 
इनचारोंकषे खानेसे चारि प्रकारक सद होतेहे इसोप्रकार और 
भो जानना ॥ ८४ । ८६॥ औषधि वनस्पति फूलडांर पातभल इनके 
खान से चारि विधि के मद होतेह इसप्रकार नो श्थ्तीसें प्रसिदध 
शेगोपट्रवहे तिनको संख्या निश्चय करिगयेह इससे बा सदर्णा 
दि धात इरताक्षादि उपधात नानाप्रकार को वनस्पति वा 
आपषधि वा जीवादिक करिके अनेक उपद्रव उत्पन होते हैं सो 
उपद्रव असंख्य इं अलुसांन से जानन! ॥ ८9 ॥ इृतिशीशाङ्गघर 
व्याख्यायां निमितशाङ्भघर सधाकरनास सङ्ठस्तोऽव्यायः॥ 9 ॥ 


इतिश्याङ्ठधरस्यप्रचसखडस्समाप्तः॥ 
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घ्ूगगोणायनसा ॥ 





मध्यखबड वात्तिकतिछकसहित ॥ 





जल मल लत CPN 

` अयातःस्वरसः१ कल्कःरक्षाथश्‍व ३ हिम?फांट४को। ज्ञेया 
कषायाःपंचेते लघवःस्ययथोत्तरं १ आहतात्तक्षणोत्कडार 
5 व्याव्तुणात्सघुद्गवः। वस्त्रानप्पाडतायःस्यास्वरसारसउव्यदर्‌ 
कुडवंच्‌शितद्रव्यं क्षिप्त्वरिगणेनले । अहोरात्रास्स्थितंतस्माङ्ग- 
देड्वारसउत्तमः ३ आदायशुष्कद्र व्यञ्च स्वरसानांचसंभदे। जळे 
गणितसाध्यं पाइशेपञ्चशह्ते ० स्वरसस्यगरुत्वाच पठमर्दै 
प्रयोजयेत्‌ । निशोवषितंचाग्निसिंपलमात्ररसंपिवेत्‌ ४ मधस्येता 
गउक्षारंजीरकंडवणुंतया । घततेळंचघणादीन्कोळमाडान्रसे 
क्षिपेत्‌ ६ 


अच सध्य खरड प्रारम्भः! अथ छाथ जिसे काढा सो घाच 
अकार का है खरस कच अंगरस १ कल्कार क्वाथ ३ इस ४ फांट ४ 
एक सं एक शुस्‌ में न्यून हैं यथा अंगरससे लघ कल्क ॥ १ ॥ डत्तस 
भमि से तुरत की उखारो औषधि जल बिना कूटि के बस्न में डा- 
रिय निचोरि लेय डसरसकाो खरस कह तेहे ॥ २॥ सोईदव्यकुडव 
कडे सोल तोल कूटि के टुगुने पानो में दिन राति भिजोडू 
राख उसके रसकोभो स्वरस कहतेडें ॥ ३ ॥ चो दव्य इरी न मिल 
तो सखीद्रव्य अठणुखे पानीमे औट नब चौथाई रहे तम लेले ॥४ 
आदो दृव्यका रस गरुआ है इस कारण कायसं अधा पल खेन 
चरौ सखी द्रव्य रातकी भोनीका रस हलका इस्सेपल भर लना 
प ॥खरस व काढ़ावयंचका निकालारसइनमेंसहत शकरयसुड खार. 
जोरा लोन घततेल यो चश ये सब आठ साशं यज्ञ करना | € ॥ 


न 


29 शाङ्गयर स० । 
अमखतायाइसश्षेद्र युक्तसर्वश्रमेहजित्‌ । हरिङ्राचणयुक्तोवा 
रोधाऽ्दासबाक्षिकः ७ वासकःस्वरसःपया सधूनारक्तापत्त 
निउ | य्बर्फासङवहरः कासळाशळेप्मपित्तहा ८ त्रिकळायारस 
भोकर यृक्दर्वादसोथवा। निंवस्यवागुङूच्यावा पीतोजयतिका- 
मां € पीतोमरिचवर्शान तुळसीपशजीरसः क्रोयापुष्पीरसोप्येवं 
निहंतिविषमज्वरान्‌ १० जंव्वात्रामलकीनाञ्च पल्ळवोत्योरसो 
जयेत्‌ । मध्याज्यक्षीरसंयक्ती रक्तातीसारमल्वणं ११ स्थूलवव्वु- 
छिकापतर श्सःपानादव्यपोहति। सवो तिसारस्योनाक कटजस्त्व 
प्रसोथवा १२ आद्वकश्चरसःक्षांद्र घक्तोडषणवातनत्‌ । श्वास 
फासारुचिंहंति त्रतिश्यायंव्यपोहति १३ वीजपूररसःपाचान्मधु- 
क्षारयतोजयेत्‌ । पारश्वहडस्तिशलानि कोए्वायुञ्चदारुणां १४ 


शुचका रस सडत यक्ष खा नेसे सबप्रमेष नाश होयहैअँवरका रस 
हल्दी का चर्ण सहत मिड्ित करि खिलानेसे भोप्रमेह नाश होय 
हे ॥ 9 ॥ अघबासा स्वरसरक्ष पित्तादिषर खूसेका स्वरससहतं नि- 
लायकैपियेस रक्ष पित्त नाशहोइ औज्वर खांसी छयोकासल कप 
्रोपिन्त यरोगझी नाशकर ॥ ट ॥ अथ चिफला दि स्वरस कमलपर 
जचिफले का रस सडत वा बडी इरदीकारस सहत वनोंब का रस 
सहत वाशुच का रस सहत यक्ष धिये तो कमल रोगको नाशकार 
रू ॥ अथ तलसी आदि रस विषस उवरपर तलसो का रस सरिच 
का चख वा गमाका रस मरिच साथ पिय तो विषमज्वर नाश 
होइ ॥ १०॥ अथ जंव्यादिरस रह्लातोसार पर जानि अब अ~ 
वरा इूनतीनों की घक्तीकारस सहतघतटूध सित पिये तो दिनी 
रक्तातीसार ठूरिहोय॥ ११॥ अथ बंबरादि स्वरस अतोसारपर 
बबर को छालव्ारस सहतयक्ष पिलाने तौ सात भाँति का अतो- 
सार जादू वा कारका रस वा करील का रस सडत संग पिये तौ 
अतीसार जाइ ॥ १२॥ अंडकोश औ अस पर अद्रक का रस 
सडत पियंतौ बातांड इड़्पचे खास खांसी अरुचि नाक बहना सम 
स्य सुक्कच्येय ॥ १३॥ अथ वीजपर रस पादि शूलपर मिनोरा 
नॉव्‌ का रस सहत यो यवाखार सहित पिये तौ पशरी को शल 
'हद्यको शल ऐडपोर कोष्टवड ये सब रोगनसं निमत्त छोय ॥१४॥ 


शाहूघर स० ! ८9 
शतावयोश्चमधना पितशछहरोरसः। निशाचशायतःकन्या रस 
ीहा5पचीहरः १४ अलंवपायाःस्वरसः पीतोहिपलमाज्रया । 
अपचीगंडमालानां कामझायाश्वनाशनः १६ रसोमंड्याःसको- 
ष्णोवा मरिचरवधलितः। जयेत्सन्न दिनाभ्यासात्सयावरतादंमेदको 
_ १७ ब्राह्मीकूप्मांडषट््यया शह्टिनीस्वरसःएथक्‌ । मधुकु्यतों 
पीतः सर्वान्मादापहारकः १८ कृष्मांडकस्यस्वरसो गडेनसह 
योजितः । ढुष्टकोङ्रवसंजातं मदंपानाद्च्यपोहति १६ खङ्गादि 
झिन्नगात्रस्य तत्कालंपरितोब्रणः । ` गांगेरूकीमलरसे जायतगत 
वदना २० पटपाकस्यकल्कस्य स्वरसोग्ह्यतेयतः । अतस्तपट 
पाकानाँ यक्तिरत्रोच्यतेसया २१ प॒टपाकस्यमात्रेवं ळेपस्यांगार 
वणता । लेपञ्च्दव्यंगळंस्थलं कृयोदव्यंग टमात्रक। काइमरीवट 


अथ सतावरि रस पित्त शलपर सतावरि रस सहत पिये तौ पित्त 
- शस्र अथ घीकवार रसझोहापर घीकवार रसइरदो चण पिरे 
तौ पित्त अपची पेटको गांठि ट्ररिहोइ॥१५॥ अथ मंडोरस गंड- 
साला अपची घर मंडीरस आठ तोले पिय तो गंडसाला अपची 
कवर रोगमिटे॥ १६॥ अघ संडोरस सयोवतादि पर संडोखरस 
उण्ण सरिच चरण यत सात दिन पिय तो सर्यावत अआधाशोशी 
अच्छी होइ ॥ १9 ॥ अथ बह्या दि खरस उन्माद परबाह्यो श्वेत 
कम्डड़ा कचर वा वच कोझ्याला इनकास््रस भिन्न भिन्न सहत 
आ कटके संगपिये तौ सव उन्माद जाइ ॥ १८॥ खेत कुम्हडा का 
रस उन्माद पर सपेद्‌ काम्हड़े का रस पराने शुड़ संयुत पिये तौ 
दुष्ट कोद्व का उन्माद नाशहोइ॥ १८ ॥ अथ वरियार्‌रस घाव 
घर शखके लगे के घाव में तरंत बरियार का रस लगाव तौ घाव 
अच्छा होइ ॥ २० ॥ पटपाक के रसको विधि प॒टपाक का रसलेते 
है इससे उसका यत्न कहतह ॥ २१ ॥ कोई ओदो द्रव्यो उसे 
धीसिके गोली बांचे तिसपर रड वा बरगद वा जामन का पत्ता 
खपट फिर कप्रोटो करि दोअगशगुल मोटो माटीोलस तब अग्िनमें 
चरे जब लालहो तब निकारिक उसका रस निचोरि ले उस घुठ- 
फू रस वाहते हैं तब चारि रुपया अर गूस रुपया भर सइत - 


ट्ट शाळुयर स? 
जेव्वादिपञेवेटनमत्तमं । पलमात्ररसोघाह्यप्कपवात्रं मध क्षिपेत्‌ 
कर्कचणद्रवाद्यास्त्‌ देयास्वरसवडू रः २२ तत्कालाकुएकुटज 
व्वचंतंदरवारिणा । पिष्ांचतःपलमितां जम्बपछववेडितां २३ 
सञ्रवद्धांचगोधम पिछेनपरिवेष्ठितां। ठिप्तांपघनपंकेन गोमयेव- 
हनिनादहेत्‌ २४ अंगांरणाचरूद दृष्टवावह नेःसमडरंत्‌ । ततो. 
संग्रहीत्वाच शीतंक्षोद्रयुतं पिवेत्‌र ४ जयेत्सवोनतीसारान्डुस्त- 
रानशुचिरोत्यितान २५ कडितंतंदुळपलं जलडगुणितेक्षिपेतू । 
भावायत्वाजळ्याह्य दयसवत्रकमंस्‌ २६ अरळ्त्वकृत$चंव पुट 
पाकोम्निदीपनः। मयमोचरसाभ्यांच यक्तर्सवातिसारजित्‌ २७ 
न्यश्नोधादेश्वकल्केन परयेद्वारतित्तिरेत्‌ । निरंत्रमदरंसम्यकपट 
थाकनतत्पचत्‌। तव्कल्कस्यरसःक्षाद्र यक्तःसर्वातिसारनत २८ 
पटपाकेनविपचेस्सपक्कदाडिमीफलळं । तद्ठ सोमधसंयक्तः सर्वोती- 
सारनाशनः २६ वीजपराखजंदनां पछवानिजटाःए थक । विपचे 


संयक्त पिये औ जो कल्कवश पतली द्रव्य लिखित करनी होतो. 
पटरस को यथायोग्य देना ॥ २२॥ अथ करया पटपाक सवीतो- 
सार पर चारतोले करया की छाल ताजे चावल के धोवनमें 
पीसिक गोला बांधजासुन के पत्ते लपेट ॥ ₹३ ॥ फिर सत से बांधि 
मोठ के अटा सों हेपकरि अटी लगावे तब गौरा के गोइटा में 
फ किक अंगारा 'होजाय तवञ्रागिसे निकाल निचोरि हण्डाकरि 
सहत ड!रिपियतोबजत दिनका कठिन अतीसारजाय ॥२४।२५ । 

चावल धोवंनको क्रिया चार रुपया भरि घड चावल अठशुने पानी 
में घोद वही धोवन सवच देय॥२६॥ पनः अरल भो करील वा 
सोइन पाता का पुटपाक अग्निको दीपन करताहे नवस हत आऔँ 
सोचरस मिलाइक देइ तब अतीसार नाइ ॥ २9 ॥ पनः बर पीपल 
गलर पाकर जगन्बाची पोपरि इनकी छाल पानीस मीस गोला 
बांधि शत तोतरके पेटकी साफ अंतरी निकाल डाले डसमें गोला 
धरि पटपाक कर पकेपर गोला निकाल रस निचोरि ले सो रस 
'सहत संयक्त देइतोसब अतोसार जाइ ॥२८॥ पनःचारपक्क अनारका 
-घुटपाक बनाइ तिसका रस सहत मिलाइक देइ ली सब अतीसार 


शाङ्गधर स० ८9 
त्पटपाकेन क्षोद्रयक्तस्यतद्रस] रा दे निवारयेत॒थोरासवेदी पसम- 
हवां ३० पिष्टानांट्षपत्राणां पुटपाकरसोहिमः । मधृयृक्ताजये 
ढरक्त पित्तकासज्वरक्षयान्‌ ३१ पवेत्षद्रांसपंचांगां पटकेनचतद्र- 
सः । पिष्यलीचरणसंयक्तः कासश्वासंकफापहः ३२ विभीतकंकलं 
किंचित्‌ घतेनापिविळंपर्येत्‌ । गोधमपिष्ठेनांगारेवि परचेत्पटपाक- 
वत्‌ ३३ ततःपक्कंसमु्ध त्य त्वचंतस्यसुखेक्षिपेत्‌ । कासश्वास 
प्रतिश्यायं स्वरभंगान्जयेत्ततः ३४ चर्यकिंवित्घतान्यक्तसंठ्या 
एरंडजेदंले: । वेटितंपटपांकेन विपचेन्मंदवहनिना ३४ ततउड- 
व्यतन्चर्ण ग्राह्मंप्राःःसितान्वितं। तेनयांतिशमंपीडा आमाती- 
सारसंभवा ३६ संठीकल्कंविनिक्षिष्य रसररंडसलऊजः । विपचे 
व्पठपाकेनतद्गसश्षोद्रसंयत। आमवातसमद्तां पीडांजयतिदस्त- 
रां ३७ सोरणंकंदमादायपटपाकेनपाचयेत्‌ । सतेठळवणस्तस्य 

सथ्चाशेविकारनत ३८ शरावसंपटेदग्धं *उंगंदरिणजंपिवेत । 
गब्येनसरपिपापिष्टं हच्छूळनश्यतिध्रुवं ३६ ॥ इतिश्रीशाड़ः धरे 
हितीयखंडे चिकित्सास्थानेस्वरसादि कल्पनाऽव्यायः ॥ ९ ॥ 


` नाश होइ॥२९॥ विओरा पुटपाक उवाको पर विजौंरा नींब 
जासुनकी पाती वा जड़के पटपाक का रस सहत यत देइ तौ सब 
पेषकी छदि जाइ ॥ ३० ॥ वासा पुटपाक रक्तपित्त कासखर पर 
रूसेके पटपाक का रस अरु सडत पिय स रक्तपित्त कास छद ज्वर 
जाइ॥३१॥ भटकःकासश्वास पर भटकटया के पचांगंका पटपाक 
रस पीपरि का चण डारिक देतो कासश्वास कफ जाइ ॥ ३२ 
विभीत पटपाक कासश्ास पर बरे पर घी खगाइू पिस्चानसे लेप 
अंगार पर पटपाक कारे॥ ३३॥ उसका छिलका सुखमें राखे से 
कासश्चास प्रतिश्याय खरभंग ये रोग जाईं॥ ३४॥ सोंठिपरान 
अमातौसार पर सोंठ चश किंचित्‌ घ॒त से वटी बनाय रडपचमें 
लपेट सन्दाग्निमेंपटपाक कार ॥ ३४ ॥ उस चणक सवर शक्कर संग 
खाइ तो आमातीसारको पोड़ामिटे॥ ३६॥ पुनः सोंठ चण रंडकी 
जडकोरसमेंसानिपटपाक्रकरि रस निकारि सहत संग खाइ 


८८ शाड्घर स० 
नीयंपोडशगणंक्षशेत्रव्यपलेक्षिपेत्‌। झूत्पाजेकाययेद्याहय 
मएमांशावशपितं ९ तज्जलंपायसेडीमान्कोप्यंमद्ाग्निसावित | 
सतःक्काथःकपायश्च निगहःसनिगद्यते २ आहाररसपाकेचसंजाते 
हविपलोन्मितं। दब्वंद्योपदेशेन पिवेत्क्काथंसपाचितं ३ ६३ 


पेझ्ितामांदाश्चतथोष्टमपोडशः | वार्ताफ्तकफातके विपरीतंमध 


स्मतं 9 जीरकंगग्गलक्षारंलवणंचशिलाजितं। हिंगत्रिकटकंचेव 
काथेशाणोन्मितं क्षिपेत्‌ ४ क्षीरंघृतगडंतेलं मत्रंचान्यद्रवंतथा 
कल्कंचणो दिकंकाथे विक्षिपत्कषंसंमितं ६ गड़चीवान्यकारिष्ठ 
पद्मकरक्तचंदनं। गडच्यादिगणक्काथः सवज्वरहरःपरः। दीपनो 
दाहहछास ठष्णार्यऽरुचिजयेत्‌ ७ गड़चीपिष्यलीमळं नागर 
पाचनंस्मतं । दव्या्वातञ्वरपणं लिंगेसक्षमदासर ८ शालपणीं 


तो अमबात की पीड़ा जाय ॥३७॥ सरन पराना बवासोर पर पट 
पाककरि परका जन कंद लोन तेल साथ खाइू तो अश नाश हाइ 
३८॥ हरिण श्हग पुराना इद्यशल पर हरिणसांग शराब संपटन 
जराइ गो के घी से डारि पघिये तौ हुदव की शूल जाइ ॥ ३८ ॥ इति 
शाङ्भघरसंधाकरे ग्रवमोष्ध्याय: ॥ १ ॥ 

अथ क्षाच॥ चारि रुपया भर द्रव्य चौंसठि रुपया भर पानी 
साटो के पाच में भरि भमंदाग्निसं ओट जब आठ रुपये भरि रहे 
तब उतारि लेद ॥ १॥ कुछ उष्ण रहे तब पिय काथके चारि नामहें 
सतक्काय कषाय नियह ॥ २॥ आकारका रस पर्क पर ह ब्ववेद्ाके उप- 
देशस दे पल काढा पिये॥ ३ ॥ कायें नघमिश्वी डारने का अलाण 
जो मअधान हो तो लिखी थीड़ी देना पित्तम अष्टमांश कफ झे पोड- 
शांश सहत वायुस षोडशांश पित्तम अष्टमांश कफमें चौघाअंशदेना 
४॥ जीरकाहि अनेक वस्तु डालनेका प्रमाण जीरा गगल क्षार 
संधव शिलाजित होंग चिकट काढ़े में चारि माशे दे वा बल समय 
देखिक [प टूघ घी शुड़ तेल गोमच और शासा दि लगदी ची- 
दिये सव दशमाश देना बखसमय देखिक ॥६॥ युवी दि काढ़ा सब 
उत्ररपर णुच धनिया नोंबकी छाल पद्माष रक्तचन्दन इस शुची दि 
काथ से सब जर नाश होयहें यह दीपन है दाह व्लालार उब- 
काइ ये रोग दूरक्षोयं ॥७॥ शुची दि पाचन बातज्परपर सुर्च पी परा 








तक 


शाहवर स+ । ८६ 
वठाद्राक्षा गुड्चीसारिवातथा । आसांकाथं पिवेत्कोष्णं तीव्रवात 
ज्वरच्छिदं 8 काशमरीसारिवाद्राक्षा ायमायास्तासवः। कवायः 

पीतो वातम्वरविनाशनः १० कटुऋलेंद्र यवायाढ़ा तिक्ता 


हक्क 





` मस्तेःसतंजळं। पावनंदशमेहनिस्यात्तीत्नरपत्त्वरङयां ११ पर्ष 


टोवारकस्तिक्ता करातोधन्वयाशकः। प्रियंगुश्‍वकुतःकाथएपांश- 


करयासह । पिपासादाह परता युक्त पिदज्बरं जयत्‌ १२ दक्षा 
हरीतकीमस्त कटकीकतमाळकं । पपटश्चकतकाय एवापिदस्व- 
रापहः। ठरम्च्छोदाह पित्तासक्शमनोभेदनःूद्यः१ ३ वीजपर 
शिफापथ्या नागरंगय्रंयिकःसतं । सत्षारंपाचनंश्ळप्म ज्वरेद्षादश 
वासरे १७भू निंवर्निदपिप्यल्यःशठीशुंठीशतावरी | गुड़चीदढ 

चेतिवीथोहन्यात्ककज्वरस १४ पटोळत्रिकलाविक्ताशठीवासा 


मृतामवः। क्ाथोमधुयतःपीतोहन्यात्कफकुतंज्वरं १६ पपटाव्दा 





मख सोठियह काढा बातञ्यरमें सतयं दिन दइ यह पाचन 
है ॥८॥ बातखर पर शालपर्णो कहे वनडदो बरियारा रासन 
शुच सरिवन इनका काढा पियेस तोमबातड्यर जादू दूसरा 
काढा बातजर पर खभारो मरिच दाप चायन्ाण गुच इनका 
काढाप्रियगुडडारिक्षती वातज्य र जाइ ॥ १०॥ कटफलादि 
पाचन पित्तजरपर कायफर इंद्रजव पाढा कुटकी नागरमोथा 
पित्तज्पर सें दशवे दिन दइ ॥ ११ ॥ पित्त पापराढिक्षाच पि- 


नजर पर पित्तपापरा खूसा कटको चिरायता अवासा ग्रिय- 


गदाना पीतसरसों सा होताहे यह काढ़ा चीनी के संग मिय तो 
हषादाइ रक्ष पित्तज्तर सुल्ल होइ ॥ १२ ॥ दूसरा दाख इड़ 
कटकी अमलतास पित्तपापडा इनका काथ पित्तउज्वर नाशकर छै 
ढष्णा सच्छी दाह रक्तपित्त इन्हैशसन आ भदन कर ॥ १३ 

बिजौरा पाचक कफञ्चर पर विनौरा को जड़ हड सोडि पिपरा- 
मल यवाखार डारिकी कफज्वरके बार हेंदिन काढ़ा पिये तौनल्दी 
पाचन करे॥ १४॥ पुनः क्वाथ चिरायता नोस मोपरि कचूर शता- 


वरि शुच भटकटेया वह काढ़ा कफज्वरनाशकरताहे॥१५॥ पुनःक्राथ 


६० शाहघर स० । 
मताविश्वकिरातेःसा वितं जठं । पन्वमद्रमिदंक्षेयं वात पितज्वरा- 
पहं १७ छुळाशुंठीगुड्चीनांकपायःपाप्करस्यच । कफवातायिकेप 
यो ज्वरेवापित्रिदोपजे । कासश्वासारचिकरपाश्वशलविधा्यिनि 
१८ आरम्वयकणामळंमस्तातिकामयाकृतः । काथःशमयतिक्निभ्रं 
ज्वग्वातकफात्तर | जानशलनरशतना सदादापनपाचचः १६ असर - 
[रिएकटका मस्तेद्यवनागर:। पटोळचंदनास्यांच पिण्य टी चर 
कसन | अघतारकपतञ्चापतश्ळप्मस्वरापह । छ्धरचकहछास 
दाहतूऱ्णानिवारणं २० कंटकारीहयंशुंठी धान्यकंसुरदारुच। 
एमिःसतंपाचकःस्थात्सवन्वरविनाशनः २९ शालिपणीएटपणी 
हदीहयगोक्षरेः। विल्‍्वोश्नि्॑ दश्योनाककाइ्सरीपाटलायते:२ २ 
दशमूलमितिख्यातं क्ार्यितंतज्जऊंपिवेत्‌ । पिष्यळीचृणसंयुक्त 
वातश्लेप्पहरंपर २३ सच्चिपातञ्वरहरंसतिकादोपनाशनं। शोष 
पटोल चिफला कटकी कवर छा शुच मध्य क्दू नक्का काढा पीने 
से कफज्वर नाश इइ ॥ १६॥ पित्तपापराक्षाथ वातञ्चरपर पित्त- 
पापरा सोथा सु सोडि चिरायता इस पचनद काइ से बातपित्त 
उप्र जाइ॥ १७ ॥ छोटी भटकटया ज्ञाथ कफ वात उपर पर भट- 
कट्या सोंठि पक्करसल यह काढा कफ बात उर नाशकर झो 
सन्बिपात ऊपर में पिये तौ कारुचास अचि चो पशडोकी पीड़ा 
हुर॥ १८ ॥ अन्नलतासा दिक्षाथत्रातकफञ्डरपरञ्जमखतासपिपरा- 
सूल सोया कठकी इड़ बात कफ उतर भेगको नाश कर आासश्चलं 
शनन कर्‌ आओ गोटा गिराव अग्निदोपन पाचन कर॥ १८ ॥ अथ 
असताष्टक क्वाच गुच नौन कटुको मोथा इंट्रयतसोंठि पटोलरक्त- 
चंदन इनका काथ पोपरि का चश डा रिकपोनेस पित्त कफजउ्वर 
नाशहोय उबकाडे अरुचि इल्लाशदाह हषा इनको निवार ॥२०॥ « 
भटकट्याद्‌ काथ सबवज्वरनपर दोनों भटकटयासोॉठधनिया देव- 
दारय पाचनक्षाच सब ज्वरहर ॥२१॥ दशमलक्षायबातकफ पर 
बनडर्द बन संग दोनों भटकटेया शुषरू बेल की जड अग्नसंचं 


सोइन पत्ता खंभारी पाढा ॥२२॥ इन दशों की जड़का काढा 
पोपरि के चुणके संगप्रिय तो बातकफज्वर नाशहोइ-॥ २३॥ सन्त 
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शत्यक्षमस्थेद कासश्वासबिकारनत । इत्कंठभडपार्ल्वोर्ति तंद्राम- 
स्तकशळलनत्‌२ ४ अभयामस्तवान्याकं रक्तचंदनपद्मकः | वासके- 
न्रयवोशीर गुड्चीकृतमालकः २४पाढानागरतिक्तानिः पिप्यली 
चगायकसत। पिव व्वडोषज्वरा जि त्यिपासादाहकासतत २६. प्रला- 
पश्वासतंङ्राष्नं दीपनंपाचनंपरं । विण्मत्रानिळविषंथ वमीशोपा 
रुचिंजयेत्‌ २७ करातकटकीमस्तं धान्येंद्रयवनागर:। दशमल 

दारु गनपिप्यलिकायतेः। कतःकपायःपाश्वाति सन्निपात 
ज्वरंजयेत्‌। कासश्वासवमी हिक्का तंद्राहदयाहनाशनः २८कटफ- 
लाम्वर्‌भागीमिधान्यारो हिपपपटः । वचाहरीतकीशंगी देवदारु 
महापथः । काथःकासज्परंह ति श्वासश्ळेप्मगलयहानक्कायोजी- 
शज्वरहरंगुडच्यापिप्यळीपतः | तथापपंटजःकाथः पित्तज्वरहर 
परः २६ निदिग्धिकासताशंडी कयायंपाययेद्धिपक । पिप्यङी 
यणसंघक्त श्वासकासार्दितापहं । पीनसारुचिवश्वयंशल जीं 


पातञ्त्र सतिका दोषदखसखनाशीतल अंगलसपर्सी ना का सश्वा स 
नाशंकर इट्य छल प्राश्वपीर तंद्रा मस्तकशल पाश्च पोर तंद्रा 
सब सुक्त हाय ॥९४ ॥इरीतवक्को क्वाय सन्ति उत्र पर इड सोचा घ- 
निया इक्लचंदन पद्माष रूसा इंद्रयवव खशणुच असलतास ॥२४॥४प7३ढ़े 
की जड कटको पोपरिकःचण समेत काढ़ा पिय तो सब्निज्वर 
हूष्णादाह कासहर ॥ २६॥ सम शरस तद्राइस दोपनभाचन कर 
वायसे सल्षमच रो धघ बसनकंठयोध अरूचिये उपद्रवनाशकर ॥ २७ 

प्रनश्टटांग दश भल काथ चिएायता कटको सोचा धनिया इंद्रवव 
सोंठ दग मल देव गजपीपरि समेत काथपिय तो पशुरोपीर सन्नि 
उत्र कास खास वसन वचिचकोतंद्रा हदय रोग नाश होड ॥ १८ ४ 
का[यफ़र कासार पर कायफर मोथा भारंगी धनियां खस पित्त- 
पापरा बच इड काकडाण्टंगी देवदास सोंठि इस काढु से कास- 
उर नाशहोड श्वास कफ कंठरोग मिटें युचकाकाढा पोपरियक्त | 
पियेसे जी्णजयर कटे पित्तपापर का काथ पीपरियुक्त पोनेस पित्त 
ज्वर जाइ ॥२९॥ पनः सटकटेया में पीपरि डारि पिये तो कास 
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ज्वरापहं ३० क्षद्रावान्यकशंठीमि गुड चीमस्तपद्मकः। रक्तचंदन 
` अनिंब पटोळङपरष्करेः। कटकद्रयवारिष्ट भागीपपटकःसमः । 
हा्थंत्रातनिपेवेत सवशीतज्वराच्छिद ३१मुस्ताक्षुद्राम्टताशुटधा- 
त्रीक्कायःसमाक्षिकः। पिष्यळीचणसंय॒क्ता बिषमञ्वरनाशनः ३२ 
प्टोळ निफळानिंवद्राक्षासंपाकवासकेः । कराथःसितामवयतो जये- 
देकः हिकंम्वरं ३३ गड़चीवान्यमस्तामि श्वंदनोशीरनागरः। कत 
काथ पिवेव्षोद्र॑ सितायक्तंञ्दरातरः । तृतीयञ्वरनाशाय तृष्याः 
दाहनिवारण ३५ देददारुशिवावासा शालिपयीमहाषघः। धा- 


Lan 


रीवुक्तंसृतंशीतंदव्यान्मवसितायुतं । चातुर्थिकञ्वरेश्वासे कासेमं- 
दानलेतथा ३४ गुड्चीधान्यकोशीर शुंठीवालकपपटः। विल 

प्रतिविषापाढ़ा रक्तचन्दनवत्सकेः। किरात मस्तेन्द्र यवैः कथितं शि- 
शिरंपिवेत्‌ । सक्षाङ्ररक्तपित्तघ्रं ज्वरातीसारनाशनं ३६ नागरंकूट 


स पोनस अरुचि गला बठब शल ळोणञ्डर ये रोग टूर होयं॥ 
३० ॥ सब शोतज्वर पर भटकटेया काच भटकटेया धनियां सोंडि 
शुच सोया पझ्चाष रक्तचंदन चिरायता पटोल रूसामो वरस कटकी 
इन्द्रयव नोंब भारंगी मित्तपापरा इनका क्राथ प्रात पिये तौ सब 
शीत जर नाशहोथ ॥ ३१ ॥ बिषसउत्ररपर,मोथा क्वाथ मोथा भट- 
कटेया शुच सोंठि आमला सहत पीपरि यक्त पिये तौ बिषसऊप्रर 
काहोय॥ ३२ ॥ नित्य आते ऊर पर पटोल क्वाथ पटोल चिफला 
` नीम दाष असलतास रूसा सहत खांड यज्ञ पिये तो एकाक 
उत्रर छुट ३३ ॥ तीयक ज्वर पर शुडच्यादि क्वाथ शुच धनियां 
सोया रक्तवंदन खस सॉठिडूनका काढा शकर सइतयक्त धिये तौ 
ढतोयक जर प्यास दाह ये उपद्रव निसुक्त होव ॥३४॥चातर्थिक 
उबर पर देवदारुक्षाथ देवदार इड़ रूसा शालपर्णी सोंठि आं- 
वरा इनका काढा सधुमिश्ी युक्त पिये तौ चातर्थिक उवर जाइ 
चासकास संदारिन सब टूर होइ ॥ ३५॥ ज्यरातीसार पर गुड- 
च्यादिकाथ गुच धनियां खस सॉठि संगंधवाला पित्तपापरा बेल 
अतीस पाढा रक्तचंदन करेया चिरायता सोया इन्द्रयव यह 
काढा ढढा करि सहत सिशित कर प्रिये तौ खरातीसार ररंत्ता 
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जोमस्त मम्टरतातिविषातथा। एमिःकतंपिवेव्क्काथं ज्वरातीसार 
नाशनें ३७ घान्यानागरविल्याव्द वाळकेःसाधितंजळं । आ- 
मशुळहरंग़ाह्यं दीपनंपाचनंपरं ३८ सधान्यनागजःकाथ पाच- 
नोदीपनस्तथा । एरंडमलयक्तश्व जयेदामानिलव्यथां ३६ 
वत्सकातिविषाविल्व मस्तवालकजःसतः । अतीसारंजयेत्सामं 
चिरजंरक्तशळजित्‌ 9० कटजातिविषापाढा धातकीलोधम- 
स्तकेः । हीवेरदाडिमयतेः कतःकाथःसमाक्षिकः । पेयोमो- 
चरसनबं कटजाटक्सज्वकः | अतासारान्जयहाह रक्तशळाम 
दस्तरान ४१ हीवेरघातकीळोध्रः पाढ़ारज्जाळ्वस्सकेः । धान्या 
कातिविषामुस्ता गुड्चीविस्वनागरेः । कृतःकवायःशमयेदती 
सारंचिरोट्थितं । अरोचकामशलश्च ज्वरप्नःपाचनःस्म्ृतः ४२ 
धातकीविल्वलोधाणिवालकंगजपिप्यढी । एभिःकृतंसृतंशीत 
शिशुभ्यःक्षोद्रसंयृतः । प्रद्यादवलेहंवा सवोतीसारशांतये ४३ 
पित्त नाशहोइ॥ ३६ ॥ पनः सॉठि क्रया मोथा सुच अतीस इस 
कंगढेसे उररातोसार जाइ ॥ ३9॥ अआमशल पर धान्यपंचक काथ 
घनियां सोंठि बेल मोथा खस इनक काथ से आसशलजादइ ग्राही 
दोषन पाचन छँ॥ इट ॥ सहित धनियां सोंठिकाकाथ दोपन 
प्राचन है जो रंड को जड़ यक्त कर तो आमवात टूर कर ॥ ३८ 
अमातीसार पर करंया क्राथ सहित रक्तातीसार पर करेया 
मख अतीस बेल सोथा खस इनका काढा अआमातीसार टूर 
करे ॥ ४० ॥ कटनाष्टक करेया सल अतीस पाढा सल धवफल 
सोच मोथा हाऊवेर अनार इनका काढा मध मोचरस यक्त | 
पिये तो सब अतीसार जाई इसको कुटजाष्टक कह ते हें टाइ रक्त 
कठिन शल टूरि करे ॥ 8 ९ ॥ अतीसार पर हाऊबेरक्काथ हाऊ- 
बेर धवफल लोध लजाल करया घनियां अतोस मोथा रुच बल 
सोंठि इनके काढा से चिरकाल का अतोसार दूर होइ अरोचक 
असशल ज्वर हरी पावन है ॥ ४२ ॥ बालकन के सब अतोसार 
पर क्षाथ धवफल बल शोध सगन्धवाला गजपीपरि इनका काढ़ा 
मध यक्त देह बा अवलेह बनाके दे तो सवचतोसार णाइ ॥ ४३ 
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[छपणीवलाविल्व पान्यंशुटीकृतःसुतः । अध्मानशूलसहितां 
वातजांग्रहणी जयेत्‌ ७? गडच्यतिविषाशुंठीमुस्तःकाथःकुतो 
जयेद्‌ । आमावसक्तां्रहणींयाहीपाचनदीपनः ४४ यवधा- 
प्रपटोछानां काथःसक्षोद्रशर्करः । योज्यंकछ्य तिसारेष विल्या- 
स्रास्थिमवस्तथा ०६ त्रिफलादेवदारुश्चमस्तामंषककसिका । 
शिम्ररेतस्कृतःकाथः पिप्यलीचर्णसंयुतः । , बिडंगच्णयुक्तश्च 
कुमिप्नकृमिरोगयहा ४७ फलत्रिकासतातिक्ता निंवकरातवा- 
सकः । जयेन्मधयतःकाथः कामठापीततांतथा 9८ पननवा 
भयानिंवदारवीतिक्तपटोलकः । गड़चीनागरयतः क्वायोगोमत्र 
संयतः । पांडकासोदरश्वासशळसवागशोथहा ४६8 वासाद्राक्षा 
भयाकाथः पीतःसक्षाद्वशरकरः। निहतिरक्रपित्तातिश्वासकासंच 
दारुणं १० रक्तपित्तक्षयंकास शळेप्मपित्तञ्वरंतथा। कवळोवास- 


संग्रहणी परबनउदोकाथ बनडटी बरियारा बेलघनिवां सोडि - 
केकाढे से मटशल नामिझत सहित वातग्रहणी टूर होइ॥४४॥ 
चतुभद्रक्ाय शुच अतोस सोंठ सोया यह अआसाशक्ति ग्रहणो टूर 
करे दीपन पाचन कर॥ ४५॥ सरवोतोसार पर इंद्रयव धनियां 
पटोल इनका काढा खांड सहत संग खाइ तो छट अतीसार जाय 
आसको शुठखो बेलका काढा सहत भिश्वीयज् पिये से सब अती- 
सार जाय ॥ ४६॥ छि पर निफलाक्काथ चिफला देवदार मोचा. 
मसाकरणो सहिंजनक्ाय पीपरि शिष्डंगयङ्का पिये स्थान औङ- 
भिज्ञ उपद्रव सब जा इ॥ 89॥ कासलपर चिफलादिक्काय चिफला 
शुच कटको नीस चिरायता रूसा इस काथ को सहत समेत पिये 
तो कमलपांड नाशहोच॥४८॥ पांड परं गदढापरंनाक्षाथ शोधा- . 
दिक कामपर गदापरना हड नोंब दारहएदो कटकषे पटोल शुच. 
सोंठि इनका काढा पिये तो पांडकास उदररोगश्यासतदर शल 
साग सजन अच्छोहो॥ ४८ ॥ रक्तपित्त पर रुसाक्वाथ रूसप दाष. 
इड़ दूसका काढ़ा सइत वा मिश्थीयक्त पिये रक्तपित्त पीड़ा दारण. 
कासश्वास जादू॥ ४० ॥ पनः छूसका काढा सहत संग प्रियेस रक्त 


शाङ्गयर स०। £५ 
कःक्काथः पातक्षाद्रसनाशयत्‌ ५१ वासांक्षद्रासताक्कायः सोद्रेण 
ज्वरहासदा। कासक्न पिप्यलीचर्गीयक्तक्षद्रासुृतस्तया १२ क्षद्रा 
कूळत्यवासानि नागरेशचसाधितः। क्वायःपोप्करचर्णाव्यः श्‍वास 
कासोनिवारयत्‌ ४३ रयाकापिष्यलीक्कायो हिगकल्केनसंयतः । 
पांनादेवहि पञ्चापिहिकान्नाशयतिक्षयात। जयस्त्रिदोषजांछा दे प- 
पर्टापत्तनांतथा ४७ विल्वाच्वचोगडच्यावाकायःक्षोद्रछ्संयतः । 
जयेस्त्रिदोषजांछ्दि पर्पटःपित्तनांतथा १४ हि गपोप्करचणोठ्यो 
दशमलसतोजयत्‌। गद्सीकेवळःक्ाथ सेसालीपत्रजस्तथा ४६ 
रास्नाम्ट॒तामहादारु नागररडजंसतं। सघधातगतेव.तेसा मेस- 
वागगंपिवेत १७ राख्रागोक्षरिकरंडदेददारुपननवःग उ जया रग्व- 
वश्चवक्काथमपांविपाचयेत्‌। शुंठीचृशंनसंयुक्तपिवेञ्जंचाकटीयह। 
पाश्‍वरछोरुपीडायामामवातेसदस्तर १८रास्राद्विगयसागस्या- 


पित्त चयो कास कफ पित्तज्वर राणहोय ॥ ५१॥ क्यासञ्यर पर 
वासाक्काय रूसा भटकट्या णुच मधयक्षखानेस उसख्कास मिटे जो 
भटकटया का काढा पीपल चश संयक्त दे तो खांसी मिटे ॥ धू २ | 
कासश्वास पर चद्रादिकायभटकटया क्रयी खूसा सोडि पव्कर- 
मलका धरणयक्गा पिये स कासश्दास जाइ ॥ ४३ ॥ झिल्का पर सेव डी 
क्वाथ मेवड़ो का वोज पोपरि होग भनी यक्ष पिये से पांचों 
प्रकार की हिचको जाइं॥ ५४ ॥ उबकाई परः विल्वादिक्ाथ 
बेलकीछाल वा गुर्चे का काढा संघयक्त पियेतो चिदोषजन्य छदि 
मिट जो पित्तपापरा सइतयक्त पिय से पित्तकदि जाइ॥ ५५ 
गमुद् सी वायपर दशभलक्ताच हॉग पष्कर मलका चश थम कः 
दशमलक्काथ मं यक्ष करि पिये तो शद्व सी वाय जाइ जो मेवडी 
कायम होॉंगव रडमलचण यक्षपिय तो तरत शृद्ञसी वाय सिटे 
५६॥ वायुपर'रासन पचक क्वाथ रासन गुच देवदारु सोंठि रडसल 
ये काढा पियसे सप्तथात गत वात सब अंगवाय टूरिहो ॥ ५०७ 
वाय पर रासना सप्त रासन शुखरू रड देवदार गद्ापरना शुचे 
असलताख ये काढा सोंडि चर्ण डारिके पियस जांच कटि पसरी 
प्रीड छाती औ भारी आमवात मिट पूट॥ संपण वाय पर सषा 


६६, शाळुंयर स० । 

देकभागास्ततोपराः । घन्ययासवलरंडदेवदारुशठीवचः| वासको 
नागरंपथ्याचव्यःमस्तपननवा।शड चीठ द्रदारुश्वशत पष्पाश्चगी 
क्षरः अश्वगन्धाप्रतिविपा कृतमाळशतावरी । कृष्णासहचरश्चेव 
धान्यकंरहतीडयं। एमिःझुतंपिवेत्काथंशुंठीचर्णेनसंयुतम। कृष्णा 
चशेनवायीगराजगग्गळकेनबी | अजमोदादिनावापितळेनेरंडजे- 
नवा । सवीगकंपेकृब्जलपक्षाधातेथवाहके । शृद्स्यामामवातच 
इलीपदेचापतन्त्रके । अगड॒ददातथाध्माने जंघाजानुगदेदिते। शु- 
क्रमायेमेद रोगेदन्ध्यायोन्यामयेपच। महारास्त्रादिरारूयातोब्रह्म- 
शागर्भकारणं २8 एरंडोवीजपरशचगोकषरंटहतीड्यो अस्मभेद- 
स्तथाविल्व एतन्मळेःङृतःसृतः । एरंडतेल हिं ्वाव्योयवक्षार 
ससेघवःस्तनकंधकटीमेढ़ हदयोत्यव्यथांजयेत्‌६ ० नागररंडयो 
क्ाथःकाथमिन्द्रयवस्यवा । हिगसोवर्चलोपित्ताबाङशळानवा- 
रणाः ६१ त्रिफळारम्वधःक्काथः शकराक्षोङ्रसंयुतः। रक्तपित्तहरो 





रासनादि क्वाथ दोभाग रासन और सब एक भागम जवासा 
'वरियारा रड देवदारु कचर वच खूसा सोंठि हड चावसोथा गदा 
परेना गव विधारा सौंफ गुखछू असगंध अतीस अमलतास शता- 

वरि प्रोघरि इंद्रयव धनियां दोनों भटकटया इसका काढ़ा सोंढि 
चशडारि पाक वा पीपरिका चश वा योगराजणुग्णुल साथ अज- 

सोदादि चणके संग वा रडी क तेलके संग तो सवाग कंप कबड 

पक्षाघात वाळक शएडसी आम पोलपाव अपतंब अंतर डि पेट फ- 

सना जंघापीर धातुरोग वंध्याकी योनि दुष्टतायह महारास्नादि 
क्षाथ अजाने कहाहे इससें बत मनुष्य एकआोषधिका टूनारास- 
नहते हं सो अनुचित ॥ १९ ॥ छातीकी वायपर अरंडका सप्तक 
रंड बिजो राकी जड़ गुखछूदोनों भटकटेया पाषाण सेदलकरी 
बेल इन सब जड़नका काढा रंडी का तेल हॉग पवार सेंधव यक्त 
पिये तो स्तन पीड़ा कंठमेढ हदय सब पीड़ा भिटें ॥ ६० ॥ वातशुल 
पर शंठी काथ सोंठि रंड भलं वा इन्द्रयव का काढा भनी छौंग 
कालजान न युक्त पियेस बात शुलजाय ॥ ६१ ॥ पिन्तशल पर चिफला 





शाहवर स? ६७ 

प्तशलछनिवारणः ६२ एरंडसलडिपछं जे छग शितेपचेत । 
तत्काथोयावशूकापः पाश्‍वहत्ककशूलहा ६३ दशमूलकृतःकाथो 
यवक्षारःससेंधवः । इद्रोगगल्मशला निकासंश्वासंचनाशयेतू ६४ 
हरीतकीढुराळंशा कृतमारङगोक्षुरः। पाषाणभेदसहितः क्षाथो 
क्षिकसंयुतः । विव॑धेन्नत्रकृष्छ चसदाहेसरुजेहितः ६४ वीर 
तरुढक्षवंदा कासस्सहचरभयं । कशडयंनठोगंदा वकपण्योग्नि 
पयकः। मवापापाणदेदशवश्योनःकागोक्षारस्तया । अपामागशच 
कमल ब्राह्मीदतिगणोवरः। वीरत। दिरिव्युकतंशकराश्मरिकुच्छ 


हा । मृत्रघातंवायुरोगा ्ञाययेबिखिरान यि 28 एडामधूकगो- 


ta 








फट रखकर डवारसकः । कष्यःशमनदस्ताहदाः कावचपासुसाचः 
शो Re _ हक ठ न RT Ss 
तः। 1शछाञतुएतःपयः शजराश्‍मारकच्छडा ८७ स्षलगाश्चरः 
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काथः शितामाक्षिकसंयुतः | नाशयेन्मनकच्छा ण तथादोष्यास- 


क्च चिफला असलतास इस काठे में इर सकत सु करि पिये 

सरका पित्तराह मित्तल घाय ३ ६२ ॥ कशशखल् मर सउल क्षाथ 
ति लड़ दोपल सारह पल प.नो के काढा कि यवास्ड 

डारि पिये कफअन्य पाइइपीर हट्यपोर नाधड:य ॥ ई३ ॥ 


F 


हद्य रोग पर दशनजद्ाय दझवर्ल का काजा यदाखार सेव 
छ प्रियेस हदि राग वबायगोला कास अयन । & ४ 
सचझ्ाच्छ पर हरोतव्होकाच दशसल का काढा यवाखार क्षंधव 


युक्त पिये से इ द्रोग वायुगोला व्लासखास नाशइहोय॥ हू 
वड सवासा असलतास पाषाण भद शुखरू इनका काढा सहत 
सथक्ल एय सं सलसज रोधदाइ सित सब रोग अच्छ हाय 
- मचक्कलाथ पर अल गकछाय आाकाशबवरि स्ाशबत्त सोनों ऋटसंरयपए 
मल दोनोंकश नरकटठसल गोदी शिवणिंगे अरणो चख हालकरी 
पाषाणभेद वा करोल मखडू चिचिरा कलऊपच यह पोषतस खेछ 
गण है इस क्कायकी पिये से चकरा पथरी सचझचड् मचः घात संपण 
बायुरोग नाश होय ॥६६॥ श्सपीशक रा दिपर एलाक्ायइलायचो. 
शठी सुखरू सेत्रडो बीजरंड रसा पोषरि पाषाणभद इनका 
काढा थिलानीोत संयक्त प्रियेस छुकराप्रले इ मचछच्छू ये र।गनाश 
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वेतासितारुण 9५ न्यग्नो- 
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तसल्याच मयत बंद रंदातर 
Sr MR सोवदरी ह शशि त 
पत्मदाके तान वतत कदर ताचा वरवुघसानयाळशच लाच 
टी, SS PY फ प्या ग a 
टावर: । ।पव्य्ळश्वमदूकश्चतथापालाशपिष्यलः। । सककी तिं- 
~ 


त अंब हयमाजदरःशिवा। कदंबककुमेःचेवमछातकफळानिच। 

[छोदादिगशक्काथ येतू । अयंक्षाथोमहाग्राही 
ब्रयामग्नंचसांधर्येत । योनिदोषहरोदाह मेदोमहविषापहं ७२ 
विल्‍्योग्लिश कारमरीपाडळातथा । क्ाथमेषांनयेन्मेदो 


डोये ६५ ह सचझचछड पर गा खुछक्ाय गो खह॒ के पंच गका काढ़ा 
निशी सहतसंयहा पिलाने ता सचछच्छ युच्च च्छो हो य ॥६ ८॥ 
लचछचक पर चिफलालछथ विकवा दारूइ रूदी। सोचा देव दा रू इून- 
का काढा सडत संयुझ पिमे ता अश्ेह नाशइोय घनः तसही कुर्या 
बित्दा दाण इल्दो शोथा ककहो इनका काढ़ा सहत सहित पिये 
तो प्रथा नाशहोय ॥ ६2 ॥ प्रमेह पर चिफलाक्काय चिफला मोथा 
दाण्च्ल्टे इन्ट्रःदश को जड़ इनका काढा इदो चशयक्त पिये 
ता सकख प्रसं जाशछोय ॥ 8० ॥ अदर पर दास्डदी काथ दास 


इढ् रसमत हया भिलांबा तेव छसा खिरायता दूनका काढ़ा 
ठण्डा कार्‌ अभुसंयुझ पिये तो पोतश्वेत कक्षलाल सचित शल खी 
का झूट्रराग अच्छा य॥9१॥क्षतवणादिपर वरा दिकङक्गाथ 
वर पाकर अस देतस वरतुनि सघजेठी चिरौंजी खोच गलरी 
मोपरि मघक नगन्दाथोपीपरि घलाश तिन्डुक दोनों जासुनञाम 
इड कदन अजनतस भिलावका फक जो द्रव्य दू समें न मिले सो 
त्याभि देइ यह न्यञ्राधारढ्गणङ्गाथ बहत य़ाहीडै जो घाव खराब 
छागयाता अच्छा हो यानिदोष दाङ मेद्‌ प्रमेह बिष ये सब 
नाश होय बतसको काहीं जगन्त्राथीपोषरि कहते हैं ॥.9२॥ मेद- 


सोस पर बल्लाक्षथ बेलचरणो सोइनमात खंमारी सिरस इसका 


छा वली a, 
शाङ्गधर स०। | ६६ 
जमू 


४ 
शी he 


त्प्रातयकृस्छीह गुल्मोदरनिटतये ७७ पृ 
शुंडीहरीतको । गुडूची वित्रकोभाशी देवदारुकृतःसूतः ७८ पाणि 
पादोदरमरः प्राष्तंशोफनिवारयेत्‌। फळ मरिकोङ्गवंक्ायं गोमने- 


sf - र क अय. अ (आद पाए न्न कभ व 
शोथादरापहः ७६ पथ्याराहतकेकार्थ यवतारकसायतं । पिवे- 
कप ह 
षृ 


कै च 


गोवपाययेत । वातशळलंण्मकवंहं ति शोथं बं ७६ रास्ता 
 सृतावळायष्टी गोकंडरंडजःतुजः । एरंडतरुसंयुक्ता दुदम जवां 
जयेत्‌ ८० कांचनारत्यचःकाःः शुंठीबशनसाधयत्‌ । गरडमालां 
तथाक्कायः क्षाद्रेशवरुझस्वचः ८१ साखोटवल्कळदाथं गोमभेण 


काढ़ा सडत संग घिय तो अंद दोष जि ॥ ४३ | 
बॅ न्न 


छाथ चिफ्ल का काढा सडत रुन पिय को सद्दा 


उञ्शञन ठरड करि सडत संयक पिय ता सद दाण जाय ॥58॥ 
ee 


निशोत चश गच्च खाथ इपद ता उडरर गटर छाय ह 9६ ॥ 
पेटफ बने पर गदापरंनाजाथ--गरदापरना शुद्च इंबदात सोड यह 
काढ़ा गोमच गगज़यक्ल पिये से पेटको सजन विट 9६॥ पि 
पर इरीतकीङाय-छइ़ अणियाखर यह काढ़ा यवाणखार पोपरि 
यज्ञ पियेसे झोडा बायगोजला यशत अच्छो छो र इितनाम करिक्ष 
खर लेना | ७७ ॥ शोध पर गरडांपरयक्षाव-गदापरीना दारइल्दो 

सोंठ हड गच चीता भारंगी देवदार दूनके छा व सहाथ पांव सदर 

छाती सुखकी सवन जाय ॥ 9८ अंब दि सचन पर चिफलाकाच 
जिफलाके काउठेसें गायत्र संयक्ष कार पिय से वात कफ अन्य अड- 
छटड्डि जाय ॥ ७० ॥ आंतट्टड़् पर रासनक्षाथ रासन गुव वरियारा 
झुरेठी गुखरूरांड यह काढा में रेडी के तेल युक्ष पिये से अंचड डि 
मिटे | ८० ॥ गरडमालः पर कचनारक्काय-कचनार को छाल का 
काढ़ाके सोंठ चर्णयक्ष पिये से गरडभाला जाय ॥ ८१ ४ पोलपाव 


टी डी 


शाहु यर स० 


ग़शज्ाथशपक्षमध्यावदड्रया | उपकाररजोी 
? वृदुणोंदकपष्पच्चविछा पासमाज चित्रके। 





तकः । अजाक्षेशीवविस्वीवकरं जश्‍वशतावरी | वरुणादिगणक्का- 
थः कञ्नमेदोह रःस्पूत इतिगल्लश श्‌ | तथाविद्रायपीनस बज 
८३ खरिरत्रिफलाक्काथें महिपीघुतसंदुहः। विडंगचूशंयुक्तश्व 
भर्गंदरदनाशनः ८६ पटोडत्रिकलारि्टठ किरातखदिराशने 

काथःपीतोजयेत्सवी नुपढंशान्सशुग्गुङः ८७ अछतरंडवासानां 
थश्रंडतळयुकू । पीवस्सवीगसंचा रि वातरक्तजयेद्धुवं ८८ 








पर सडोड़ासाथ सोडे का काढा गोलच सात पिये तो यङ्क 
पीलबाय भेद ष सिटे॥ ट२॥ अंतरजिद्गधि पर गढ्ापणक्षायथ 
गदापुरना बरशा इनका छाथपियेत नीतरका फोड़ा व पिड़की 
अच्छी होय ॥ ८३ ॥ इसपेलांति सहंजनक्लाथ होंग संधव डारिपिये 
ता वछ्णादिक काढाने उषकादिचण शमनऊ तु (लाये तो कची 
सध्यबिद्गघो अच्छी होय ॥ ८8 ॥ अथ बरुणादिंगतक्षाथ बरुशपच 
सोलसिदोे बा विजगरी आवेल चिञ्चिरा चोता दोनो अरणी 
दोनों साइजय दोनो भटकट्या तीनों करसरियांसुस भेषश्लंगी 
िरावता बनक दरू मलवा पालव करज शतावरि इस बर्शादि 
गण क्षा थस भेद दोष शद होय गर्क शिरोशल अन्तरबिद्रधी 
पनश सब दूर हा यं नेढासिंही सिञ्च है ॥ ८५ ॥ भगम्द्रपर ख- 
दिरादिक्षाथ खर निफलाका काढा भेस का घत वायबिष्डंग के 
दु सयुझ् पिये तो भगन्दर अच्छा होय ॥ ८६ ॥ डपद्शक हे गर- 
सी पर पटोल दिक्गथ खेर चिफलाका काठा पटोल चिफलावीब 
चिरायता रकः कोर आसन गरगलके खाथ इन आऔषधिन का 
काथ पियतो सब उपदंश टूरहोय ॥ ८9 ॥ बातरक्ष' पर गड़च्या- 
दिकक्षाथ राच रडको सल रूसा इनका क्वाथ रेडके तेलके संग 


पिये तो सनाग प्रवतो वातरक्ष निश्चय करिके दृरहोय॥ दट ॥ 





शाहवर स० | १०१ 
पटोलंजिकळाविकागडचीचशदावरी । एतप्काथोज पेत्पीदोवाता- 


fh 


छंटाहसंयतं ८६ क्वाथावल्गजचर्णाङ्यो धात्रीखरिरसारयोः जये- 
स्सशालितोनित्यं श्वित्रेपथ्यासिबांदणां 8० मंनिष्टाद्विकलाति- 
का वचादारुनिशा्टृता। निम्वश्चयांङगतःकायो वातरक्तविनाशन 

माकपालिकाकृष्ठ रक्तरमंडलजन्मतः 8१ मंनिष्टामस्तकटनो 
गड्चीकुटनागरः। भागाङुद्रावचानिंव निशाह्वयकुळत्रिकेः ६२ 
पटोळकटकामवीबिडंगासनविद्रकेः । शतावरीत्रायमाणा कष्णेद्र 
यवद्नासकः ९३ मृङ्गरागसहादररु पाढाखाद्रचइनः । तुरदरुण 
केरात वाकचीऊतमाळकेः। साखोटकमडानिव करंजानिविषा- 


दसरा पटो चिफला कडको राच शतावरि इनका काढा पिये 
ता वातस्ङ्गा दाइयङ्घा चारास हय॥ टर्ट ॥ झअजर। खु सार दानां 
का काढा व कचो चशयज्ञ थाड दिनांके सये कष्टपर अभ्यास कर 
प्रिये औ पच्य यथावत्‌ कर तो शेत दाग मिटभाइू ॥ <० ॥वातरझ 
कृष्टपर खघ अंचिष्टाद्क्ाय लजीठ त्रिकला कटको बच दानुदो 
शुच निम्म इनक्रा काथ पिये स बातरल्ल कडगत्तित कष्ट रक्षसंडल 
टूरहोय है ट१ ॥ सवकृष्ट डड्धि मजिष्टाद्क्काय सजोठ सोधा 
झरेया शुच कूट सोंठ नारंगी भटकटया बच नीम दोनो इदो 
` न्रिफसा ॥ £२ पटोख कटको सुकी वार्याउडग आसनचीता शता- 
वरि चायमाणा पीपरि इन्द्रयव रसा भंगरा देवदार पाढा ख- 
दिश्सार रक्कचन्दन निशोय बसण चिरायता वकची चमलतास 
छोरा कायन करंज अतोस खस इंदाक जवा सा साव पित्तपापडा 
येसबट्रव्य समान लेके काढा करि पोपलि सुग्युल मिञ्चित करि 
प्ियेसे अठारहा कोठ आब तरक्ल पोड़ा उपदन पीलपाव प्रस्त 
कहे शन्यवाय पक्षाघात भेदादोष नेचरोग यहु टड्धि मंजिष्टादि 
क्षांच इन रोगनकेटूर करने को हित हे शिरोशल नेच पर हरपे- 
तकोक्षाथ हड बहडा आंवरा भूनिम्ब कहे चिरायता निशानिंव 
शंबाइदी गच इस घडंग काढ़में गड मिख्ित करि पिये से शि- 
रोशल भौंक कान आधाणीशी सयोवत्त लेवाड़ी दंतपात रोग- 
डत रतौंधी पटल फली नेनरोग नेचपीड़ा ये सब दूर होय॑ ॥ ९३ ॥ 
नबेघरोग पर अरस दिक्काथ रूसा सोंठ गच हर्ट रक्तवन्दन 











१०२ शाहवर स० । 
इन्द्रवारुशिकानंता सारिवापपटःसमः । एसिःकतंपिवे 
व्क्कार्थ कशागग्गछसंयतं ६९ अष्टादशषकछप वातरक्तादिते 
तथा उपदंशेश्छीपदेच प्रसप्तमक्षयातकी। मंदोदोषेनेन्नरोंगे मं- 
जिष्लादि:प्रशस्थते ६४ पशथ्याक्षवात्रीमनिव नर्घानंवास्हृतायूतः । 
काथःकुतःपडंगोयं सगुडःशीषशुरूहा । भ्ृशहुकशशुलानि तथा 
शिरोरुजं । सयोवरत्तशेपकऽ्च दंतपातचतब्रजं । नक्ताध्यंपटलं 
शुक्रं चक्षुःपीडांव्यपोहति ६६ वासाविश्वास्रतादादी रक्तचन्दन 
चिञ्रकेः भविंवनिदकटकीपरोलजिफलांवदः। यवकालिंगकट- 
जेः क्काथःसर्वाक्षिरोगहा । वेश्वर्थ्यैपीन संश्वासं नाशयेद्रसःक्षयं । 
अमनाविक्राक्काथः पिष्यलीचणसंयतः । सक्षोद्रःशीतलो नित्यं 
सदनेद्रवययांजयेत्‌ । अश्वत्योदुम्वरछक्ष वटवेतसजःसृतः। ब्र 
शोथोपदडंशानां नाशनःक्षालनाल्छतः । प्रमथ्यापोच्यतेद्रब्य 
पठात्कल्काकवार | तायटगण्ाखत्दर्याः पानभाहपलह थ 
29 घस्तऊङ यव:सिद्धा ्रमथ्याह्यठोन्बिता। सशीतामव संय- 
क्ता रक्तातीसारनाशिनी ६८ साव्ययतःपळ ब्यं चतःषष्टिपले- 


 चोत्ता चिरायता नोन कट्की पवल चिफला सोया यब इन्द्रयव 
कस्या इस क्षाथसेसब नेच रग नाशक्कोयं खरभंगसे कंठ खलजाय 
पोनस वास ऋलेज का घाव जाता रहे ॥ 2४ ॥ -टूखसराक्काथ पर्व 
यथा गव जिफलेका काढ़ा सइत परीपरि संयङ्ला ठण्डाक रि. पीने से 
सब नंचराग विनाश हाय॥ <प्रे भ चत पर पिप्यल्या दि क्वाथ पी- 
र गनर पकरिया बड बतक्च इनका काढा कारि घाउ धानेतो 
उपदेश कहे गमो औ घाव सजन सब अच्छा हाय ॥ ८६ ॥ क्वाथ 
को टूसरोबिधि ओषधी पीसके गोली बनावे तब अठशु णा पानी 
में डारि काढ कर जब चौथाई पानी रक्ष तब उतारि ले उसे 
सच्या कहते हैं इसके पानकी माचा दोपल डै॥ ८9 ॥ रक्ताती 
सार पर मोथा दि प्रसथ्या सोचा इंद्रयवका अमच्या दोपल ठंढा 
करि मधृमिश्यौ यक्त प्रिये से रक्तातीसार नाशहोय ॥ €८ ॥ यवाग 
विधान षोडश तोले द्रव्यमें उसका सोलइयुणा पानी २५६ तोल 


शाहबर स०। . १९०३ 
वनि । तवक्कायेनाद्वशिएेम यवागंसाथयेद्रध:ः £६ आसख्ामातक 
जंबत्वक्‌ कषायबविपचेहवः । यवागशालिमिर्यक्तां तांझक्तायहरणाीं 
जयेत्‌ १०० कर्कद्रव्यंपलशुठोपप्यलीचादकापिको । वारि- 
प्रस्थेनविपधे त्स च्यंदे ९ कुठत्थयवकोलेश्च म दमछ- 
कशुप्ककः। शुंठीवान्याकथुक्तश्व यपश्लेष्मानिलापहः । सप्त 
मर्णिकडत्येपः सनचिपातज्वरांनयेत । आमवातहरंकंठं हृढिवक्र 
विशोवनः २ क्षणंद्रव्यंबळंसाष्यं चतःप्टिपफछेजले। अद्दशिष्ंच 

हब्य पानेभक्तादिसंविधों ३ उसीरपपटोदीच्य सत्सनागरचं- 
दने सतंहिमंदेयं पिपासाज्वरताशनं ® अछमेनांशशपेशा 
चतर्थेनार्डकेनवा । अयवाक्कायनेनव सिद्धमष्णोदकंवदेत ४ शले- 


भर देय आधा जनाय तब रव्य छा निके फेंक देइ जो पानीरइह- 
जाय उसे यवाग काइते हैं इस पानोरे रागी को पथ्य देते हे इस 
अकार जो शेष रक्ता पानो तिसभं पच्य चरव जब रसका शाषि 
लढू तब देतेहे ॥ ८८ । १०० ॥ यषतिधघान सॉठका कलंक अषघि एक 
पल तिसनें पीपरि पांच सास प्रस्थसर पानम पचाइ तिसमें अन्न 
खब गला इज देर उस यघषकइ ते १ ॥ संन्निपात. पर सप्नसुष्टि 
यष कारथी यववर भंग मरोकी पेंदो जो पत्ताके पास होतो है ये 
सब सखी द्रव्य इन सबका यष सोंठ धनियां यक्ष प्यावे तो कफ- 
वात नाशङाइू येसघ्खुष्टिक यषस सन्ब्रिम'त ज्बर नाइ आमवात 
जाइ कण्ड हदय छख श रहै॥२॥ पानादि' कल्पना कुटो द्रव्य 
' प्रलभा चौंस ठि पल घानीमें आटे जब अधा रव्हिजाय उस पानी 
को सक्त वाहते हे इसे भोजन समय देना थोड़ा थोड़ा करि देना 
चाडहिये॥ ३ ॥ उवर ढृषा पर उसोरादिपान खस पित्त पापड़ 
सगंधवाला सोथा सोडि रक्नचन्दन इन्हें पकाइ पानी ठंढा कर 
देय तौ पियास उउर नाशहोइ ॥ 8 ॥ उष्ण दक चिक अठवां अश 
वा चौथा अंश अड शेष अथवा अतितप्चकर उस उष्णादक कइ- 
नक आथ अञ्चतोक्तशस्ोक सारईदयं॥'तंत्मादहीन वातन्न अङ्गदी नंत - 
पित्तजिते। कफनं पा दशेषंचमाभोयं दोपनंस्सतं। शारदंचाडपादोम 
पाद हीनंत हनं । शिशिरेचवसंतेचग्री ष्मेषादावशषत। वि पस्तेतसतं 


१०७७ शाहवर स० । 

ष्मामवातमेंदोध्र वस्तिशाधनदीपनं । कासश्वासज्वस्हं।त पीत 
मष्णोदक निशि६ क्षीरमटगयांद्रब्याव्षीरान्नारचवरंणं। क्षीराव- 
 शुषंतत्पीतं शङमामोङ्गवंजयत्‌ ७ अथाच्त्रक्रियाचेव प्रोच्यतेना- 
तिविस्तरात्‌ । यवागःपहुण जले सिद्वास्यात्कुशरापना ८ तंदुळे 
महसाषेशच तिळवोसाधथिताहिता । यदागग्राहणीदल्या तप्पणी 
वातनाशिनी ह Iवळपा डू वनाङ्कादो सिद्दानी रचतर शे १० वि- 
ठेपीतर्पिणीह्यामधरापित्तनाशिनी ९१ य॒घोवलकरःकंव्यो लघ 
एाकोकफापहः १२जळेवचतद शगशणतंदटानाचत:पर्। विपवत्ह्या- 
वयेन्संडं सभक्तोमधरोठघः १३ नीरेचतुदशगशं सिदोमंडस्त्व- 
सिकयकः । शुंठीसेववसंयुक्तः पाचनोदी पनःस्खतः १७ घान्यत्रि- 





कटुसिंधुत्य यक्तस्तक्रणया! एश्चहिंगतेलान्यां समंडोष्ट 
गुशःर्म्टतः । दीपनःपग्राशदावस्ति शोधनॉरक्तवदन: | ज्वरजित्स- 
दृष्टा वार्षिक्षंमारगिकसिति॥४॥ कफ चाव वात बेदा बस्ती शो- 


धन दोपन शास कास उपर ये रोग रातिको उष्णोदक पोनस 
जातईं॥६॥ चोरप्राक विधि ड्रव्यका आठगुणा दूध टू घका चोथा 
गणापानो एकच कर ओट जब पानो जरजादू तबदूघप्रिय तौ आंब, 
शुल टूरहाय॥9॥ अन्बप्रकार अब सचप त अन्वविधि कह्तं अन्न 
यवारासे छ: गना जल दके पक्षा उसे शशरा आओ घना कहते हैं ॥ 
द॥चावर दाग भाष तिल इनका यवाग कर यह अह्णो की बल 
दता इं हल्च अस वाये नाशकारो हप < ॥ विलेपो पसर अन्त्र सें 
वरना जलदे पढाव सो विलेषोह सो हृप्त कर अन प्रसन्न कर 
म्रिय इ अधुर ह पित्तनाशक ह ॥ १०॥ अथ प्रेय अन्ब को चौदह 
_ गने पानोमें सिद्धकरे पतला माठानछो जो पिदा नाइ उसे पेय 
कहतेह उससे कुछ कहो गाठेकी यष कइतेहें॥ ११॥ युष हलक है 
ग्रहणी शडकत्ताडे धात पीकर बल कर कांठ शद्धकरे लघपाक है 
कफहारक इ॥ १२॥ भातबिधिचाउर से चौदह गुणा पानीलेक 
चराव उसका मांड निचार सो मोठा छ हलका हे उसे भक्त संड - 
कहतेह शुद्वमंड उसो मांड में सोंठ संघव डारिके पिये तौ दीपन 
 पाचनकर॥ १३। १४। अडगण मंड धनियां चिकटा सेँघव मठा हींग 


 शाइघर स० 1 , पैव्प 
वेदोपन्नो मंडोएगुणउच्यते १४ शुकंडितेस्तयाअ्ेवोद्यमंडोय- 
वेभवेत्‌ । कफपित्तहर:कंठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः १६ लाजेवोतंदुले 
शे लोजमंडप्रकीतितः । शलेष्मपित्तहरोप्राही पिपासाज्वर- 
जिन्मतः ११७॥ इतिश्रीशाडुंधरेमध्यखंडे काथकल्पनाहितीयो 
ध्यायः ॥ २॥ 
क्षुणेद्रव्यपलेसम्यक्‌ जलमष्णंविनिक्षिपेत्‌ । झत्पात्रेकुडवो- 
न्मानं ततस्तुश्रावयेत्पटात्‌ । तस्थचणंद्रवःफांटस्तन्मानंद्विपठो- 
न्मितं । सितामधुगुणादीस्तु क्ाथेवतत्रनिक्षिपेत्‌ १ मधूकपुष्पं 
मधुकं चन्दनंसपरूपकं । म्ृडाळंकमठंलोधेखंभारीनागकशरं । 
त्रिफलासारिवाद्राक्षालाजांकोष्णोजळेक्षिपेत्‌। सितामधुयुतःपेयः 
फांटोवासो हिमोथवा । वातपित्तज्वरंदाहं तष्णाम्‌च्छौर तिखमान्‌। 
रक्तपित्तंमदंहन्यान्नात्रकायाविचारणा २ आसरजंवूकिशळ्ये वेट 


- तेल की भुनी पय युक्त मांडका अष्टयुण मांड बांस इ प्राणदाता 
है वस्तिशोधन रक्तावद्धन उत्ररञ्ञ सम दोष इरणचह ॥ १५॥ यवसंड 
पित्तादि पर यव कूटि भनिके चुरवे सो वाद्यमण्ड हे कफ पित्तहर 
कंठ धुड करे रक्त पित्त इरे॥ १६॥ लाजमंड घान काला वा कुटी 
द्रव्य वा भुजे धानका बनावे सो लाजनंड हे कफ पित्त हर ग्राही 
हे लला जर नाश करे ॥ ११७॥ इतिश्रीशाहे घरसुधाकरेमसध्यखंडे 
ड्वितीयोऽष्यायः ॥२॥ | 

फांट कल्क वा कटो द्रव्य पल भर एक कुडव पानी माटो के 
पाचमें अच्छीमांतितप्तकरि उतारिले उसकुटीछुई द्रव्यवत्‌ उश्लो- 
टक में डारि ढंकदे जब ठंढा हो तब छानि लेदर इसे फांट कहते 
है: आठ रुपये भर फांट की साता हे मिश्री सहत पुराना गुड़जिस 
भांतिकाढ़े में डारना कहा छे उसो भांति फांट में पड़ता ₹॥ १॥ 
पित्तज्वर पे मधकफांट मअ सरेठी फालसा चंदन कसलनील 
 लोध नागकैशरि त्रिफला सारिवन दाष खावा तप्त बारि में डारि 
झिश्वींसहत संयक्त पिलावे इस फांट वा हमसे वात पित्त ज्वर दाइ 
प्यासमच्छी सतिभ्रमरक्त भित्तमद ये सब टू रहोय॑ इसकार्य में कुछ 
अचार नहों ॥६॥ पियास पर. आश्वादिफांट आम णासुन को 


१०६ शाहुधर स० । 

संगप्ररोहकेः। उशीरेणळुतःफांटः सक्षोद्रोज्वरनाशनः । पिपासा 
कद्येतीसार मच्छाजयतिदुजेयाम्‌ ३ मंधूकपुष्पकंभारी चन्दनो 
शीरधान्यकेः । द्राक्षायाशचकृतःफांटः शीतःशकरयाय॒तः। तृष्णा 
पित्तहरःप्रोक्तो दाहम्‌च्छोखमांनयेत्‌ मंथोपिफांटमेदःस्यात्तेनवा 
अेवकथ्यते । जळेचतुःपलेशीते झुणंद्रवपपळं क्षिपेत्‌ । रत्पात्रेम॑थ- 
येत्सम्यक्‌ तस्माच्चद्विपळं पिवेत्‌ ४ खजूरदाडिमद्राक्षा तिंतिडी 
काम्लिकामलेः । सपरूपेःकुतोमंथः सबंमद्यविकारनुत्‌ ६ क्षोद्र 
यृक्तामसुराणां शक्तवोडाडिमांभसा। मथितावारयंत्याशु छदि 
दोषत्रयोङ्गवाम्‌ ७ झावितेःशीतनीरेश सघुतेयंवसक्तभिः । ना- 
तिसांद्रइवेर्मेथस्तप्शादाहास्त्रपि्ता ८ ॥ इतिश्रीशाङ्गघरेमध्य 
खंडेफांटकल्पनाततीयोध्यायः ॥ ३ ॥ . ७ 

लुणंद्रव्यंपठंससम्यक्‌ षड्मिर्नीरपलङेःइतं । निशोषितंहिमः 

सस्यातथाशीतकपायकः | तन्मानंफांटवत्ज्ञंयंसवत्रेवेषनिश्चय: १ 


कोंपल बट दिंगसा आओ जटा खश इनका फांट करि पिये से उवर 
प्यास छदि अतीसार मच्छी सबदूरहोय॑ ॥ ३ पित्त ढश्ञापर सघक 
फांट सकुआ चंदन खंभारो खसंघनियां बालावा दाष इनकाफांट 
. शक्कर युक्त पिये तौ टटका टाइ सूच्छी भ्म ये सब जायं ॥ ४ ॥ अब 
संथजो फांटभेट्‌ नेंहे सो कइतेहै ट्रव्यका चौगना जलमाटीके पाज 
में डारिके स्थे उस पानो को छान दो पल पिये॥ ५ ॥ खजर अ- 
नार दाख तित्तिली इसखो अवरा फालसा इसका मंथ सकल 
मदनाशक है ॥ ६ ॥ उबकाई घर मसरादि अंथ मसरिका सत्त 
सत दाड़्मिरसइनका मंच घिक्तावे तौ सन्न्रिणनित छर्दि नाइ 
9॥ दश्लापर यवसंच यवके सत्तू ठंढे पानी में अये बहुत गाढ़ा न हो 
वादा रक्त पित्त ये नाशकर ८ इतिथीशाङ्गषरसधाकारे मध्य 
खंडफ़ाटेकल्पन7 तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ Meas, 
__ कूटोद्ल्य पल भर छः पल जलें संक को भिजोड रएखेआत 
निष रिक छानिलेइ इसे हम कहते है शोतकषाय भी कहते हैं 
इसकी साकर कांटयत्‌ दोपलहे यह सवच निञ्चयजानौ ॥ १ ॥ रक्त 


शायर स० । १०७ 
आम्वजंवचककुमं चणींकृत्यनलेलिपेत । हिमंतस्यपिवेल्लात: 
सक्षोद्रंरक्तपित्तजित्‌ २ मरिचंमधुनष्टीच काकोदुम्बरपछवाः । 
नीलोत्पलंहिमंस्तस्य तृष्णारूदि निवारणाः ३ नीलोत्पलंव- 
ठाद्रक्षा मधकंमधुकंतथा । उशीरंपद्मकच्चेव काशमरीचपरूषकं । 
एतच्छीतकषायश्व वातपित्तज्वरंजयेत्‌ । सत्रलापखमंछ्दि मो- 
हतंद्रानिवारणा ४ अम्गतायाहिमःपेयो जीशेज्वरहरस्म्ृतः । वा- 
सायाश्चहिमःकास रक्तपित्तज्वरंजयेत ४ प्रातःसशकरःपेयो हि 
मोधान्याकसंभवः । अन्तर्दाहंतथाठष्णां जयेच्छीतोविशोधनः ६ 
घान्याकधात्रिवासानां द्राक्षापर्पंटयोहि मः । रक्तपित्तंज्वरंदाहं 
तष्णाशोषञ्बनाशयेत्‌ ७॥ इतिश्रीशाङ्ग ्रेमध्यखंडे हिमकर्पना 
चतुयाऽव्यायः ॥ ४ ॥ 

द्रव्यमाङ्रशिळापिष्ठं शुष्कंवासजळंभवेत्‌ । प्रक्षेपाएवकल्का 
स्ते तन्मानंकर्षसंमितं १ कल्केम॒घृतंतळं देयंहिगुणमात्रया । 


पित्तपर अआमादिहिम आम जंव अजन कूटि पानी में भिनोवे 
उसका हेम अआातसमय सहत संडक्त पिये तौ रक्तपित्त जाइ ॥२॥ 
डल्ला पर मरीच्यादि झिम अरिच मुरठी कठ गूलर. को कोमल ' 
नीलकमल के हेम से ढश्ाळदि नाशकोडू ॥ ३॥ पित्तज्वर पर 
नोल कामलादिहिम नीलकमल बरियारा दाष मअ मुरेठो 
खस -पझाक खंभारीफल फालसा यहु शोत कषाय बात पिन्तञ्तरर 
प्रलाप खमळर्दि मोइतंद्रा ये सब इरतो है ॥ 8 ॥ जीणेज्वर पर 
शुड्च्यादिहिम शुच के दिम से जोणेज्वर जाता हे बास कहे 
छसे व्हिमसे कासरक्त पित्तज्वर जाताहे॥ ४ ॥ घनियांका इम 
शक्करडारिप्रातपिये से अंतदीइ ढष्णा मूचारोधये सब रोग नाश 
होतेहे ॥.६॥ रक्त पित्त पर धनियां हींग धनियांचांवरा रूसादाष 
'पित्तप्रापड इस डिम से रक्त पित्तज्रदाहइ षा कंठशोषसब दूर 
होइ॥७॥-दतिश्रीणड्रघरमसध्यखंड हि मकल्पनाज्रतुथाष्या यः ॥ 80 
. . अयकल्कविशिः सखी. द्रव्य जल मे पोसे ओदो निल तिस 
क्ल्कः अ अच्तेप कहते हैं माचा दशसाश॥ १॥ कल्कने सधु घत 
सेल भातएसे दूना देना मिश्रो गड समान मात्रा के अति ऑदी 





१०५८ शाङ्गधर स्ग्‌ ७ । 

सितागुगंसमंदया द्रवादेयाश्‍चतुर्गुणाः २ त्रिट्दृध्यापत्चडद्ध्या- 
या सप्तद्दृध्याथवाकणाः । पिवेत्पि्वादशदिनं तास्तथेवापकर्ष- 
येत्‌ ३ एवं वंशददिनंसिडं पिप्यलीवद्वमानकं । अनेनपांड्वातास्तर 
कासश्वासारुचिञ्वराः। उदराशेःक्षयश्ळेष्मा वाता नश्यंत्युरोगहाः 
७ ठेपान्निंवदळेःकल्को ब्रणशोधनरोपणः। भक्षणाछ्दि कृष्टानि 
पित्तश्लेष्मकृमी जयेत्‌ ३ महानिंवजटाकर्को रद्वसीनाशनःस्म- 
त शुडकर्कोरसोनस्यतिरतलेनमिश्रितःवातरोगान्जयेत्तीब्रान्‌ 
विषमञ्वरनाशनः ६ पक्ककन्द्रसोनस्य गुटिकानिस्तुषीकृताः । 
पाटयित्वाचतन्मध्यं दूरी कृत्यतदंकुरं ७ तठुग्रगंघनाशायरात्रोत- 
क्रेविनिक्षिपेत्‌। अपनीयचतन्मध्या च्छिलायांपेषयेत्ततः । तन्मध्ये 
पञ्चमांशेन चृणमेषांविनिक्षिपेत्‌ ८ सोवचळंयवानींच भर्जितं 
हिंगुसंघवं । त्रिकुटंजीरकंचेव समभागानिचुणंयेत्‌ £ एकीकृत्य 


पतलीचौणुनो ॥ २॥ पांडपर वड्डमानपीपरि पीपरि तीन वा पाँच 
ब सात बढ़ावे औ जे पीपरिसे आरंभकरे तै प्रतिदिन बढ़ाने दश्च 
दिन ताई फिर उतनी अतिद्नि घटाइ बोसवेंदिन प्रथम दिनकी 
माचा पूरीकरे यों बद्देमानपीपरि सिड करसे पांडवात कास 
शरास अरुचि उदरविकार क्यो कफवात छाती जकड़ना सवटूर 
हो और जो पानी व दूध संग पियाचाहे तौ तीन दिनतक दो व 
तीनतोलेदूघले फिरकल्कसे चौयुनाले ॥ ३।४ ॥ घा वपरनिंवकल्क 
नोमपत्र की लुगदी घावपर लगावे उससे घाव साफ हो परता है 
जहां लुगदो लगसके जहां न लगसके उसे घाव नहीं कहते व 
नासूर इ उसको विधि टूसरी हे और खानेस छर्दि सब कष्टपिन्त 
शलेण्सा शमि अच्छाको ॥ ५ ॥ शड्गसो पर बकाइन कल्कबका इनके 
नड्को छालकाकर्क ग्डसो वायु को टूर करता है एक लसन 
को पोठीकरि तिलकातेल लिशित करिखाव तो तीजवात विषस 
ज्वरनाशहोइ॥ ६॥ वातरोगपर द्रसा पक लसन के जवा ळोलबी 
भीतर के अंकुर निकार मद्रे में डारि रात भरि राखे तौ उसकी 
स॒गंधिजाय॥ 9 ॥ मट्रेसेनिकासपो सिकेमंचमांश इसचणकोजो आगे 
कहतेहेंसोडारे॥ ८ ॥ कालालोन अजवाइनभुनी हीगसेधव त्रिकुटा 


शाङ्गघर स० । १०६ 
ततःसव कल्कंकषप्रमाणतः। खादेदग्निवलापक्षी ऋतदो षव्यपे- 
क्षया । अनपानंततःकयों देरंडसुतमन्वहं । सवीगेकांगजंवात 
मदितिचापतंत्रकं । अपस्मारंतथोन्माद मत्रस्तंभव्बङ्गसीं । उर 
एषएकटीपाश्वकक्षिपीडांकमींजयेत ९ अजीरणंमातपंरोपमतितीर 
पयोगडं । रसोनमश्नन्परुषस्त्यजेदेतन्निरंतरं । मद्यंमांसंतथा 
म्लंच रसंसेवेतनित्यशः १९ पिप्यडीपिप्यलीमळं भछातकफ- 
लानिच । एतव्कल्कश्चसक्षोद्र मरुस्तम्भनिवारणः १२ विष्णा- 
क्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षोद्रघतेयंतः । परिणामभवंशलं नाशये- 
त्सत्तमिदिनेः १३ शुंठीगडतिलेःकल्क दुग्धनसहयोजयेत्‌ । प- 
रिणामभवंशठ मामवातञ्चनाशयेत्‌ १४ अपामार्गस्यवीजानां 
कल्कस्तंडुलवारिणा। पीतोरक्ताशसानाशं कुरुतेनात्रसंशयः १३ 
वदरीमलकल्केन तिळकल्कश्‍्चयोजितः। मधक्षीरयतःकयोद्रक्ता- 
तीसारनाशनं १६ कृष्मांडकरसेपिष्टांळाक्षांकषमितांपिवेत्‌ । रक्त 


छो रायेसवबरावरकुटलेदू॥ट।य हचण्ौलहसनकीलगदोमिलाइूके 
दश्माशे खायञ्चग्निप्रबलहो रोगोकोशक्तिवबिचारिक्टत अनुसार 
माचादेअनोपान रडकेनडकोछालका काढा सबागव एकांगवात 
अपतं मगो उन्माद गठिया गडसो छाती फोड़ा पीठ करिइांडं 
प्रसरी केषपोडा औ शमिदोष नाशडोयं ॥१०॥संयम रोगी कर 
लघ भोजन घाम त्याग अक्रोध जल थोरा पिये दूध शुड़ त्याग अ- 
षघि के भोगोकापच्य शराबमांस खटादेखाय॥ ११:॥ ऊरूस्तभपर 
परीपरादिकल्क पीपरि पोपरामल भिलावा को खुगदो सहत 
संयक्त देय तौ गठिया दूरहो ॥१२॥ विष्णुक्रांता परिणाम शुख पर 
विष्णक्रांता की जडका कल्क मिशी सहत घी यक्त सातदिन ये 
परिणाम शलजायची पचनस्थानशलजाय ॥ १३ ॥ पुनः सोंठियुड 
तिल दूध में पीस इस कल्क से परिणास व शझलमिट असबातजाय 
 १४॥अथरक्ताशंपर चिचिरादि कल्क चिचिरा का चावल चावलके 
धोवन में पीसके पियेसेरक्ताशेजाय ॥ १४ ॥ रक्तातीसारपर बरकल्क 
रभेमलकी छाल तिलका कल्क सइत दूध सें पिये से रक्तातीसार | 
जाय ॥ १६॥ रत्ता्चयी पर लाहोकल्क एक कषलाहो पेठाकेरस में 


११९ -: शाङ्गयर स? 

क्षयमरोघातं क्षपरोगव्वनाशयंत १७ तंदलळीयजटाकल्कःसक्ष!- 
द्रःसरसांजतः। तंडलोदकसंपीतो रक्तत्रदरनाशनः १८ अंकोछ 
मठकल्कशव सक्षोद्रस्तंडठांवना । अतीसारहरःप्रोक्त स्तथाविष 
हरःस्टतः १६ बंध्याककाटकीमळं पाटछायाःजटाथवा । घृतेन 
विल्वमलंवा डिविधंनाशयेदिपषं २० अभयासंधवकणाशुंठीकल्क 
खिदोषहा। पथ्यासेंववशुंठीमिः कल्कोदीपनपाचनः २१ तु- 
उत्पठाशवीजानि पारसीकजवानिका । कं पिककंविडंगंच गड़श्च 
समभागिकः २२ तक्रेशकल्कण्तेषाम्पीतःक मिगशापहः। नव- 
नीततिलेःकल्को जेतारक्ताशर्सास्थतः २३ नवनीतसितानाग 
केशरश्चापितद्विवः। पीतोमसरपषेश कल्कशंठीशलादुजः । जये 
त्संग्रह णींतद्दत्तक्रेणटहतीमबः २४ ॥ इतिश्रीशाङ्ग परमध्यखंडे 
पंचमोऽध्यायः॥१ ॥ 


प्रोसिक पियेसे रक्तक्ञयी छातो चत चयज्ञाय ॥ १9॥ रत्तप्रदरपर 
चौराइकल्का चौराई मल चावल के घोवनमें पी सिके सडत रसौंत 
संग पिय तो रक्तप्रदर जाय॥१८॥ अतीसार पर अंकोलक्रल्क अं- 
कोल मल की छल चावल की घावनमें पसि सहतडारि प्रिये तो 
अतोसार अ विष हूर हो॥१८॥ विषप्रर खिखसाकल्क खिखसा 
ब सिरस सल व बेर मल का कल्क़् घी संग खाने से बिष नाश होय 
२०॥ दोपन प्राचन इरीतको कल्क हड सोंठि सेंघव पीपरि का 
कल्क तोनों दोष इरता है पनः हड सोंठ संघव का कल्क दोपन 
प्राचनइ॥ २.१ ॥ हसिपर निशोथकल्कपलाशबांदा खुरासा नी अ- 
छवाडून कवीला वायबिडंग शुड ये सबसमान मठाकं साधख ने से 
हकभिरोग्जाइ ॥२२॥ पनः नन मिशदी नायकंशरिक्र कल्कसरक्ताश 
 मागडोय ससरिका कझहाछअआा मष सोंठ चलफ़लकाकल्क उस 
प्रंष के संग फोने से ग्रहणी नाश होय भटकटेया फलका कल्कमदु 
से यहणोनाशदो॥२२३!२७इतिशाऊईघरसधाकरपन्वमो$भ्याव ५ ॥ 
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शाहुंधर स+ । १११ 
अत्यंतशुष्कंयहब्यं सुपिषंवस्रगालितं । तत्स्याश्वर्णरजश्षोद्र 
स्तन्मात्राकर्षसंमिता १ चशणडसमोदेयः शकराद्िगणाभ वेत्‌ 
चणषसजितंहिंश देयंनोव्क्इक वेत्‌ २ लिहेच्चणंद्रवेःसवे घ - 
तार्थोडिगणोन्मितः । पिवेच्चतगंणारव चरश्रालोडितिद्रवेः ३ च- 
णोवळेहगटिका कल्कानासनपानक । वातपित्तकफातंके त्रिद ब्येक 
परमाहरंत 9 यथातेलजलळप्राप्य क्षणनेवत्रसपति । अनपान 
वलादंगे तथासपतिभेषजं ४ द्रेवेशयावतासम्यक चणंसबंप्लतं 
भवेत्‌ । भावनायाःप्रमाणन्तु चुणप्रोक्तमिष्बर:ः६ आमलंचित्रकं 
पथ्या पिप्यलीसेववस्तथा । चशितोयंगणोक्षेयः सवंज्वरविना- 
शनः। भेदीरुचिकरश्ळष्म जेतादीपनपाचनः ७ मधनापिप्यळी 
चणो लिहेत्कासज्वरापहं । हिक्कांश्वासहरंक व्यंडीहघ्रवालकोचि- 
तें ८ एकाहरीतकोयोज्याहोतयोज्योविभीतको । चच्वार्यामळका 
न्यव त्रिफळेषाप्रकीतिताः ६ त्रिफलामेहशोथप्नी नाशयेद्विपम- 


अथ चशविभिः॥ अथ सखी द्रव्य कू टिक्ने कपड़े में छानिले उसे 
चण राज आ चोौद्र काइते हैं इसके खाने की मचा कषभरहे ॥ १ ॥ 
चशे सें गुड़ समान लना खांड भनी होंग भजीहुई देना ॥ २ ॥ घत 
सहतादि तथा द्रबवस्तु टूनीदे चाटे औ पीने को ड्रव्य चण के 
साथ चौशुनी दैना ॥ ३ ॥ चणंअवलेह णुटिकाअथ कल्कचणअवल'ह 
शुटिका इनका अनोपान बात में तीन पल पित्त में दोपल कफ में 
एक पल दीजिये ॥ 8 ॥ अचुपान देनेका कारण यह कि जसे तेल 
पानी में डार से फेलजाता हे तेसं अनुपान के बल से औषधि म्रद 
श करती हे ॥ ५॥ औषधि में किसी की पटदेंना होतौ जितनेमें 
सा पटेकी माफिक हो तितना देना भावन दना होतो चुर 
` स्थान.मेंअावम्रकार में देख लेना ॥ ६ ॥ सवज्वरपर अएमलकााद्‌ 
चण आवरा शोता ड़ पीसरि संधव यह पंचराणचण सबख्यर 
 नाशकारे रोचक रोचक कफहता हीयन पाचन है॥ 9॥ उनपर पर 
पीपरिचर्ण पीपरि सहत यक्त चाटे तौ इत्ररकास हिचकी श्वास 
कंठरुन-पिलही सकल रोगनाश होयं। ट । प्रमेह पं चिफलाचण 
इड एकंभांग ब डेडा दोभांग अवरा चार भाग इसप्रक्रार चि- 


११२ शाड्रंघर स० 

ज्वरान्‌ । दीपनीश्लेष्मपित्तन्नी कशहंत्रीरसायनी । सपिमधन्यां 
संयक्ताः सेवनेत्रामयांजयेत्‌ १० पिप्यलीमरिचंशुंठी त्रिभिञ््य- 
घृरामच्यते । दीपनंशळेष्मदोषघ्रं कष्टपीनसनाशनं । जयेदरोचकं 
सामं मेहगल्मगलामयान्‌ ११ पिप्यलीचविकाविशवा पिप्यळी 
मळचित्रकेः। पञ्वकोठमितिख्यातं रुच्यंपाचनदीपनं । आनाह 
छोहगल्माष्रं शळश्लेष्मोदरापहं १२ त्रिगन्यमेलात्वकपत्रेः चा- 
तजोतंसकशरं । त्रिगन्धव्वचतजातं रुक्षोप्नंठघपित्तकत्‌ । वर्ण्ये 
रुचिकरंतीक्षणं विषश्ळपष्मामयांजयेत्‌ १३ काकोलीक्षीरकाको- 
ली जीमकषभकातथा । मेदाचान्यामहामेंदा जीवन्तीमधकन्तथा। 
मग्धपणीमाषपणी जीवनीयोगणस्त्वयं । जीवनीयोगणस्वादुर्ग- 
भेसंघानकद्रुः । स्तन्यकदग्हणोळष्पः स्निग्धशीततृषापहः । 
रक्तपित्तेक्षयंशोषं ज्वरदांहानिळांजयेत्‌ १४ इमेदेद्देचकाकोल्यो 
जीवकषमका।तथा । ऋदीटदीचतःसवरष्वगउदाहृतः। अछव गो 


फला है ॥ ८ ॥ सो त्रिफला मप्रमेइ शोय विषमजबर नाश करता ह 
 दोपन हं कफपित्तनाशन हें कृष्टड रण रसायन है वही चिफला 
संहत घतयक्त खाने सं नेत रोग टूरि कर हे ॥ १०॥ पोपरि सरि- 
च सोडि इसे उषण आ चिकटा कहतेहे दीपनहै कफ कष्ट पीनस 
. नाशकताहे आंब अरुचि मेह गुल्म कण्ठरोग सबदूर'होयं ॥ ११॥ 
कफादिपर पंचकोलचण पोपरि चाव सोंठि पोपरामख चीता 
इसे पंचकोल कइतेहे रोचन कडेपाचन दोपन अना पिप्यली 
गुल्म शल कफ उद्ररोग सबनाश होतेहे ॥ १२॥ भिगंधचण पत्रज 
तज इलायची रचि गंधे चातनीत तज पज दूलायची थे बात 
ज्ञातहे ये दोनों रूखे है उष्ण हे कळ पित्तकारक क्रांति रुचि 
कतोतोचण हैं ओ बिष आ कफको नाश करते हैं ॥ १३ ॥ जीवनी 
गण काकोलीचोर काकोली जीभ कषभक मंदा. सहामेदा 
जीवंति टूषियालता की छीनी की छीमी कीसी तरकारी होती 
है सुरठी मूगफली उदफली इनकी जोवनोगण संज्ञाद सो खा- 
'दिक है गभस्थितकारकहे भारीद्ग्धबडिनोषे धातुपोषकंडे धात 
शोधक इ स्निग्ध ठंदीढ्ला रक्त पित्तक्षयी शोषज्वर दाह वाय 


शाटरवर स९ ११३ 
बुयेःप्रोको जीवनीवममोगसेः १३ सं 7सोव्चङचेव विडंसामद्र- 
कंशुडं। एफ द्वित्रिचतुःपंव लवणानिक्रमाद्विदुः १६ तेपुमुख्यंसेंध 

स्यादनुक्तस्तःत्रयाजयेत्‌ । सअवाह्यंरोमकांतं ज्ञयंलवणपंचक 
१७ मउुरसृटवयम्‌त्रं स्निभ्धेसुक्ष्मवलापहं । वीयाष्णंडीपनं ती 
द्णं कफप्तिविव्दन १८ खजिकायावशुकश्व क्षार य॒ग्ममदाहृतं 
झेयोवन्हिसमाक्षारा खजिकायावशुकजो १६ क्षाराश्चान्यपिग 
ल्माशा यहणोरुकाङदःसराः। पाचनाळमिपंस्त्वष्ा शकराश्श . 
रिनाशनाः २० त्रिकलारजनीयग्सं कंटकारीयगेशठी | जिकटय- 
थेकंमवो गडचीधन्वयासकाः २१ कडकीपपटोमस्तं जयमाणा 
चवाळक । निंबःपप्करम् ऊंच मध जटोचवत्सकः. २२ यवानींद्रय 
वोमागी शिग्रवीजंसराछजा | वचाव्वकप्मकोशीरं चंदनातिविषा 
बळा २३ शाळपणी एपी विडंगंतगरंतथा । चित्रकोदेवकाछं 


, 


a स. ह हे £ | 
- ये सब हर ॥ १४ ॥ इभेद ह ककलो जोब कषभकररदि वि ये 
अष्टवगङें परतु आठ से कोडे मिलती इ अष्ट वग को वेद्यजोवनो 
गण तुल्यकहतह ॥ १५॥ विरमच परा लवणशपंचक दण संघा काला 
विडनोन खारी राड नोल साभरयेपांचलोन कससनानो ॥ १६। 
इनमें संघं सुख्य है नां नास न लिखे तड सबा लेना सच स 
साभरितकपांच लोन जाने ॥ १५ ॥ पाक नधर हैं सलसंज़ पका डू 
गिराताच्हे चिकना पअ्जंध करता बलइरता घातका गरंमक्रता 
दीपन तोचण कक पित्त बढाता डे ॥ १८॥ गल्मादिपर खार सज्ञजो 
खार यवाखार ये दोहे सः दोनों अग्नि समान हैं दोप्यमांनहें 
१९॥ और क्षार सिंञनक्षार रुदापणक्षार सांगला अशंग्रहणी 
इन रोगों को नाश करता है पाचन झसिनाशक पंस्त्वभ शकरा 
मेह इरता है | ५० ॥ सब च्त्रपर सदर्शनचर्ण चिफला दोनों दी 
 डुवौभटकटेया कचर चिकटा पीपरामल मरा गुच जवा सा ॥२१॥ 
कंटकी पित्तपापड़ा मोथा चायमान नेचबाला नोम की छाल प- 
-ऽकारमल सुरठी करेया ॥ २२ ॥ जवादून इंद्रयव भारंगी सहिजनके 
निंया भज्जी फटकरी बच तज प्चाप्त खस.श्वेतचन्दन अतोस बरि- 


११% शाउधर स२1 
च चब्यंपत्रंपटोलजं २४ जीवकपसक/चयळवगयेसडोचनं | 
रीकंचकाकोळी पत्रजंजातिपत्रक २४ ताळीसपत्रंचतया समभा- 
गानिचणयेत्‌ । सववणस्यसादाश करातंप्रक्षिपत्सघीः २६ एत 
व्सदशननाम चछदोपत्रयापह । ज्वरांश्चनिखिङान्हन्यान्ताञ- 
कार्याविचारणा २७ एयग्हन्द्रगंतजांश्च घातस्यान्विपमज्वरान्‌ 
सन्निपादोङ्गवांश्चापि मादसानपिनाशयत्‌ २८ शीतञ्वस्का 
दी न्मोह तंद्राखमंठपां। शवासंकासंचपांइत्वहङ्ोगहतिकामळां 
२६ त्रिक एएकटीजान पाश्‍्दशळ निवारय । शीतांबना पिवेडीमा 
न्सब्ज्वरनिठुत्तये ३० सदशनंयथाचक्रं दानवानाचनाशनं। तह- 
उञ्वराणांसवंपा मतच्चण निवारण ३१ कासश्वासज्वराहर त्रिफ 
[पिप्पलीयता । चशतामधनाळीढा भेदीचाग्निप्रवोधिनी ३२ 
कटफलंमस्तकंतिका शटीश्वगीचपाष्करं। चयामपाँचमठचा श॑ ग 


यारा ॥२३॥ बनलदों बनस'ग बायबिडंग तगर चोता देवदास 
चाम पटाल ॥२४॥ जीव बारिषभक इन दोनोक अक्षाव में बिलारो 
कंद सेना लॉग बंशलोचन कसलपच काकोली के अभाव में भरी 
सेना दुइमे हूना तेअपात जातितो ॥ २५ ॥ेताखोस पचर ये सब स- 
मानले चण कर सब चणका आधा चिरावता डार ह २६ ॥ यह 
सदशन चण चिदाष नाश कताहे सब उपर इतो निश्‍चय हे २9 
काहिक इइ सन्निज भानस णेस सब उार नाशक छै॥२८॥ 
शोतञ्ार जड़ी अतरिया टतॉयक चातुथिक सेहतंद्रा भम हषा 
खास कास पांडु इ द्रोगको हरोर<॥रोड पोड करिहाडंजांथ 
पसरो दून अगन को पोड़ा बाश हाइ जा शोत जख संग. पिये 
तोसबे उबर इरे॥ ३० ॥ यथा सदर्शनचक्र सब दानवों को नाझ 
करताहे तथा सुट्शन चश सबउ्त्ररोंको नाश करताहै ॥ ३१॥ का 
वास उत्रर इर जरिफलाटि चण कास श्वास जार पर चिफला 
पोपरि चश सहत संगचाट तो भदोहै अग्नि प्रबल: करता है॥ ३२॥ 
कफउःरपर कायफलादि चश कायफल मोथा कटको कचर का- 
करा सिंहो पण्ज्र सल इून ट्रब्यन का चण सदत अ्रद्रखरस संग 


शाङ्गघर स०।. ११३ 
वेररसेनच। ळेह्यज्वरहर्कव्य कासश्वासारुचींजयेद। बातशळं 
तथाछदि क्षयंचेवब्यपोइति ३३ ४३ गीत्रतिमिषाकृष्णा चाणिता 
मधनालिहत्‌। शिशोकासञ्वरछ्घदि शांत्यवाकेवळंदिषां ३४ ईः 
ठीप्रतिविषा हंग मस्ताकटजचित्रक:। चशाभस्तांबनापीत वाता 
तीसारनाशनं ३४ हरीतकीप्रतिविषा सिंउसोवचछंवचा | हिंग 
चेतिकृतंचण पिवदृप्णनवांरिणा । आमातीसारशमनं ग्राहीचा- 
ब्निप्रवो यने ३६ सस्त मिंद्र यवंविल्वं ठोघ्र॑मांचरसंतथा । घातकी 
चशयेत्तक्र गडाभ्यापावयेत्सरी । सबवीतीसारशमनं निरुण- 
दि्रवाहिका । लघगंगाघरंनाम चर्यीसंगाहकपर ३७ मस्ता 
रळकश्रयहीमि चोतकीलोववाळलकः। विल्वमोचरसाभ्यांच पाढंद्र 
यववत्सकः। आमवी जं प्रतिविधालज्जालरि तिचांणतं | क्षांद्रतंडल 


~ 


पानीय पी: यातिप्रवाहिका । सवोतीसारयहरणी भ्रशमंयातिवग 
चाट उपर इर कंठशइ होइ कासश्भास अरुचि वात शल छदि 
छथो सब जादू ॥ ३३ ॥ बालक को खांसो उपर पर काकरा सिंही 
यादि चण काकरा सिंक तोस पोपरि सधयङ्गा चटावं तौ बालक 
की खांसी उप्र छदि दूर होय तसही केवल अतोसार से॥ ३४ ॥ 
यासातोरार पर रूव्यादि वण सोंठ अतोस 'होग मोथा करेया 
चीता इनका चण उल्लपा नी के साथ पिये से आंव अतोसार दूर 
होय॥३५॥ आमवात पर 'इरोतक्यादि चण अतोसार सेंघा- 
ऐन कालालोन बचचहोग इमका चश लउष्णादकसों पिवेतो आस 
बातातीसार लाइ ग्राहोहे अग्नि ग्रवत्त कर ॥ ३६ ॥ सबीतोसार . 
पर लघ गंग[धरचण सखोथा इन्ट्रयत्र बेल लोध मोचरस घवफल 
इनका चण सद्रा गुड डारिक प्याव तोसब अतोसारु प्रकाइकबंद्‌ 
करे यह लघ गंगाधर चर परम ग्राह्ली है ॥ ३५ ॥ अतीसार पर शड 
गंगाधर चण मोथा साठि करेया धव फल खच सगंध वाला बल 
मोच रस पाढा इंद्रयव मधकरेया चामकी मिजरा अतोस लजाःल 
इनका चण सहत चावल के घोवन संयक्त पिये तो प्रबा हिक सब 
अतीसार ग्रहणो जल्दी आराम इयय टद्धंगंगा।धरचण संरित- 


११६ ._ शाहुबर सः 
तः। एदगंगावरंतामसरदगा पिबंघक ३ ८ तकर 
शमरिवसंभवं। चित्रसवचळोपेतंग्रहणीतस्यनश्यति। उदरी 

मंदाग्नि गल्माशिताशनंमदत्‌ ३ ६ अष्टोमागाःकपिव्थस्यषट्भागा 
शकरामता। दाडिमॉततिडीकचश्रीफळंधातकातथा। अजमादाप 
प्यळीच प्रत्येकस्य्िभागिका। मरिचंजीरकवान्यं यॉथकवाळ 
कंत था? सोवचळंयवानीचचातुर्जातेचचित्रक। नागरंचकमागास्युः 
प्रत्येक्सक्मच रितं । कपित्याएकर्सल्लस्पाच्चगुमेतदग छा मयन्‌ 

अंतीसारक्षयंगल्मं ्हणींचव्यपोहति ५१ दाडमादइपढोयाहो 
खंडादशपडानिच। निगंघस्यपळंचेक त्रिकटश्चपलत्रयं। एतदे 
कीकुतंसब चणस्यादाडिमाष्कं । रुचिकृद्दीपनंकव्यं याहिकास 
ज्वरापह 9१ दाडिमस्यपळान्यष्टां शकरायाःपलाइक। पिप्यळी 


पिप्यळीमूळं यवानीमरिचंतथा । वान्यकंजीरकशुंठी प्रत्येकपल 
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प्रवाह रोकने को समय है॥ इट ॥ मटा मिरच चण चीता काला 
लोन संग पिये तौ ग्रहणो नाश होय उदर रोग ड्टीड़ा भद अध्नि 
युल्स अश ये सब अच्छे होइ ॥ ३८ संग्रहणी पर कृपित्वाष्टकंचर्ण 
आठ भाग पक्का कथा छ: भाग खांड अनार अमली बल धव फल 
अज्ञमोद मोपरि ये सब तीन तीन भाग मरिचजीरा श्वेत धनिया 
पीपरा सज सगंघ बाला अजवाइन तज पच रलायजी नाग केट 
शशि चोतासाठि ये सब एक एक सांग इन सबकाल होन चर्शकरे 
यङ्कपिट्याष्टक नामचण गलके रोग चतोसार कयो शुल्मग्रहणी 
सब को अच्छा करह ॥ 8४० |ग्रडयोपर दाडिसाष्टक अनार आउ 
रुपया सर शंकर बत्तीसभरतन पत्रज इलायचो तीनों सिलाके 
चार भर चिकटा बारह भरइन्हें एककरि चण करे यह दाडिमा 
एक नास चण रोचक दोपनग्राही ह कंठ शंडकरे कासउब्र' नाण. 
कर ॥'४१॥ अतोसार परवड दाडिमाष्टक अनार आठ पल पी- 
पर प्रोपरामल अजवादनधनियां जोरा इव्त सोंठ सब पल पल 
भर बंशलोॉचन दशलाश तनपचज एंला नांगकेशरि ये पांच पांच 


क 


शाङ्गवर ख । ११७ 
सम्मितं । कषमात्रावगाक्षीरी व्वङ्पत्रळाशचकेशरं। प्रत्येकको 
लमाआस्य स्तच्चणदाडिमाएक । अतीसारंक्षयंगल्मंय्रह णी च ग॒- 
लञ्महं । मंदाग्निपीनसंकासं चर्णमेतदव्यपोंहति ४२ खवंगशुद्व 
कपूर मठात्वग्नागकंशर । जातीकलमशीरंच तागरंकष्याजीरंकं 
कष्णागरुत्वगाक्षीरोमांसीनीलोत्पर्लंफ़ण। । चंदनंनगरंवा्ं कं- 

लिवेतिचणयेत। समभागानिसबो णिसवोदा चसितांभवेत। लवं 
गा दिमिदंचूशे राजाहे वहनिदीपन । रोचनंतरप्पणंटप्येंत्रिदोषपंव 
लंप्रदं।हदांगंकठरोंगंच कासंहि क्कांचपीनसं। यक्ष्मागंतमकं श्वास 
मतीसारमरश्षतं । प्रमहारुचिगल्मादीनयह गीम पिनाणशयेत 9 ३ 
जातीझलंलवंगेठापत्नेस्वग्नागकशरे) कपर चन्दन तिल स्व्वकक्षी 
रीतगरामलः। ताळीसपिष्पलीपथ्याचित्रकस्थल जीरकः। शंठीवि 
डंगमरिकःसमभागानिचणितः। यावंत्यतानिसवोशि क्यो द्भहा च 
तावती | सवचणसमादेया शक्राच मिषग्बर:। कषमात्रंतथाखा 


देन्‍न्मघनाशावितंसधीः। अस्यप्रभावादग्रहणी कासश्वासारुचिक्ष 
यात्‌ । वातश्लेष्मप्रतिश्यायः प्रथमंया तिवेगतः० 9 मरिचंनागप 


माशे यह दूसरा अनाराष्टकक्षयी अती सार सु ल्‍्म ग्रहणी जलग्रह 
संदाग्नि पोनस कास येरोगनाशकर ॥४२४/छवोपर लमगादिचण 


 खव॑ंगशइकपरदइलायची नागकेशरि जायफल खस सोंठ ऊष्ण जीरा 


झव्ण अगरबंशलोचन जटासासी नीलकमल पोपरिचंदमतगर सगंध 


बालाकंकोल इनका चणकरिचणकी अघो मिकी मिलावयहलवं- 


गादि चण राजदोपन रोचक दप्षिकारक धातु षष्ट कर त्रिदोष 
हर बलग्रद कंठ इद्रोग कास हिचकी पीनस चयी तमक सास 
अतीसार उरत प्रमेडअरुचि गुल्मग्रहणो ये सव टूररिकार॥४३ 


- जातीफला!द्‌ चण जायफल लौंग इलायची तज पच नागकेशर 


पर चंदन तिल वंशलोचन तगर आंवरा तालीस पत्र मोपरि इड़ 
चोता कालाणीोशा सोंठि मिडंग मरिच सबक समान भांग लना. 


तिसका चर्णकरि चर्णके बराबर खांड दे कर्ष भर सहत मिलाइ के 


११८ शाहुयर स०। | 

प्पाशि ताडीसंठवशानिच । प्रत्येकमेकभागास्युः पिप्पछीम॒छ 
चित्रकेः | सक्कणातितिडीकचजीरकंचड्िभागिकाः। धान्याम्लवेत 
सोविशवं भद्रेळाददराणिच | अजमोदाजलधराः प्रत्येकेस्युख्ि 
भानिकाः । सवापधचतुर्थीशं दाडिमस्यफळंभवेत्‌ । द्रव्येभ्यानि 
खिलभ्यशच सितादेयादमात्रया । महाखांडवसंज्ञस्था च्वणंमे 
तःसुरोचने । अग्निदीसिकरंहृद्यं कासातीसारनाशनं। हङ्रोगंकंठ 
जगरं मखरोगभणाशनं । विसूचिकातयाध्मान मशागुरमकृमीन 
पि। हाँ दपंचविवंश्वासघयमेतद्ऽ्यपोह ति 9 १ित्रकत्रिकळाउयो 
पे जीरकहवुपावचा । यवानीपिष्यळीमुरं शतपृष्पामगंधिकाः । 
अजमोदाशटीचान्यंविडंगंस्थूलजीरक । हेमांहुवापोप्करंमळक्षारो 
रवणपंवकं । कृंचेतिसमांशानि विशाळायाद्विभागिका | तद- 
त्रिमानाविज्ञेया दंत्याभागत्रयंभवेत्‌ । चतुमागाशातलास्या त्स 
बागयेक चूर्णयेत्‌ । पाचनंस्नेहनाग्रेश्व स्बिग्धको एस्यदे हिनां ॥ 
द्याच्चणं विरेकायसबरोगप्रणाशनं । हद्रोगेपांड्रोगेच कासेश्वा 





खाय इसके प्रभाव से प्रहणो कासश्वास अर्चि चवी बात कफ 
नाक टपकना ये रोग बगहो टूरिकोइं ॥ ४४॥ असूचि पर सङा 
खांडवचण,सरिच नागकेशरि तालीसपच पांचौ लोन ये सब स- 
सान भाग लेना ग्रंथि चित्रक तज फीपरि अमली जोरा येसब दें दे 
भागलेना धनियां असलवेतस सोंठि बड़ी इलायचो बेर अजमोट 
मोथा ये तोनतोन भाग सबद्रव्यको चौथाई अनार सबकी आधी 
मिश्री देइ यह महा खांडवसंज्ञक चण रोचक दीपन हे इदयको 
बलग्रद है अतीसार इुद्रोग कंठ जलना मुखरोग शीत रस पेट 
फूलना अश गुल्म कमि ऋद्िपंच विधि सब श्चास नाश करे ॥ 8५ ॥ 
उद्‌९रोगा पर नारायणच्णे कोता चिफला सोडि फीपरि मरिच 
नोरा इड बेर बच अजवाथन ग्रंथ सौंफ अनसोद कचर धनिया 
उिडंग कालीनोरी चोक पुष्करमूल टोनोंखार घंचौलोन कूट ये 
सब समान ले इन्द्ररन इभाग निशोच तोनिभाग जसालगोटा तीन 


शाडुधर स०। ११६ 
भगंदर | मंदांग्ताचज्वरक एयहययांचगालय्रह । दद्याद क्ानपा 
नेनतयाध्मानंसरादिमिः। गल्मवदरनीरण विटभेदेदधिमस्दना। 
उप्मांबुमिश्चजीणचढ्क्षाम्लेःपरिकतप्‌ । उष्टीदुग्येनोदरषतथात 
क्रणवागवां । प्रसन्नयावातरोगे दाडिमरशसांतथा । दविविधचवि 
- पेदय़ात घतेतविषनाशनं। चशनारायणंनाम दछरोगगणापह 
९६ हवृपात्रिफळाचव त्रायमाणाचपिण्यळी । हमक्षीरस्तृट््चेव 
शातळाकटकावचा ७७ नीलनीसेववंऋष्णालवंगंचतिचणयेत्‌ 
.उष्णोदकनभत्रण दाडिमाशिफळारसेः 9८ तथामांसरसंतापि 
यथायोग्यं पिवन्नरः। अजीशङीह गल्मेष शाकः शा विषभारिन प्‌ 9 £ 
हङीमकामळापांड्काध्मानादरप्वाप । शंठाहरीतकीकण्या तृढ 
स्सोवचलंतया । समभागानिसबाणि सक्ष्मवणषानिकारयेत ५० 
जञेयंपंचसर्मचण मतच्छरहरंपरं । आध्मानजठराशोध मामवा 


भाग पीतपव्पो. सेकुण्डमल चारिभाग ये सब एकत करि चणकर 
कठिन काठ रोगी फे प्रथम पाचन खेट्निकर य चण रदनाथ _ 
देइ तौ सबरोग इद्िरोग पांड कासखास भगन्ट्र मन्दाग्नि ञ्दर 
कृष्ट ग्रहखो कंठरुज ये रोग नाशकर अनोपान कझताङ् पेटफ तिस 
सद्य संम गल्स सें बर काथसंग सलफोरनेसे ट्क व जल अजश स 
उझ्सोदक पेटरोगमें अमला कठादरादि में डष्टो टूघवा गों तक्रसे 
बातरोगभ सरा मर्म दे अशम अनार रस संग दे दानं विष सें 
घोके संगदेना यह नारायखचणहे दुष्ट रोगों के गण कडे समह को 
नाशक है ॥8६॥ अर्जी खपर हत्षादिवण हाऊ बर चिफलाकं चाय 
माण पीपर चौक निशाय पोतपण्पमे हडको नड कटको बच ॥8 ९ 
नीलकी पत्ती सैंधव कालालोन इनका चण उल्लोदक वा मोमच 
अनारकारस त्रिफलारस ॥४ट८॥ व सांसरस संग जिसरोगीकी जा _ 
उचितो [तिसकेसाय पिये अजोख ऊक्ीहा गल्म शोथ अश विषमा 
गिन॥8८॥चरलीसको कसल पांड कष्ट पंटफलना उटररोग सब टूर 
होय शलाद्पिंर पंचसमचण सोंठ हड पोपरि निशोय कालालोन | 
सभ समचण भागले सदमचर्शकर।५्‌०॥य इ पंचसमचर्ण बड़ोशल पट _ 


0२० शाड़ घर स० | 

रंस्मतं ४१ कपमात्राभवेत्कृष्णाल्ठ त्तास्यात्पलो न्मितता । रू 
डाव्पलंचविज्लेय चणमकजकारयत्‌ | कशान्मितं लिह देतस्क्ष: 
ध्माननाशनं । गाढविटकोढरकका न्पित्तंशलानिनाशयेत ४२ 
ळवरानितयंज्नारा शतपप्पाइयंवचा । अजमोदाजगंवाच हवुषा 


क 


जीरकंद्वयं ४३ मरिचंपिण्यलीमर् पिष्यळीगजपिष्यळी । हिंग 
एचहिंगपत्रीच.शठीपाढापकंचिका ४४ शंठीचित्रकचब्यानि वि 
डंगंचास्लवतसं । दःडिमंततिडीकंचदऊइन्तीशतावरी। इंदवा- 
रुणकाभागी देवदारुनवानिका ११ कर्तंवरुस्तंवरूणि पष्करं. 
वदराशिच। शिवाशचतिसमाँशानि चर्गामकत्रकारयत ४६ भावये 
दाढ्रकरसवीजप्ररसेस्तया। तत्पिवेच्छक रा जीण गद्यनोप्यनवा 
रणा ४७ कालाभमसावातक्रण इष्वनाए नघस्तचा।. यक्गत्टछक 
टीशळ गदक॒क्षिद्दा मयानू ४८ अशामंदाग्निविष्ठभ गल्बष्टीळो 
दराणिव | हक्काध्यानश्वासकांसान्जयदंतन्नस शयः: ४८ एतर- 
फलम! जठरसउंधो अश आनवात सबहरी॥ ५ ॥नाराचचखंप्रीपरि 
दशमाश निशोधचारिनप्यभर खांड पसभर इनसवको एकजक रि 
वुणशवार कमर सईत संगखाय पंटफलनाजाडू गटडद्र कफपित्त 
शत्तनाशह (दर ॥ ४५२॥ ज्ौहादि पर लवण चित्रयादि चण तीनों 
सन दोनों खार सफ सोवबीज अजनो'द मसमरी हा सबेर दोनों 
कोरा ३॥म टच पोपरामल पोपरि हुरछ रा कचर पीठी सगद ला 
पू ४॥सोंठ चीता चाव मिडग अलल बतस अनार असलो की छाल 
निदाध जमालगोटा शतावरि इंटूरन भाईंनी देवदार अजवादून 
पाव नियां तेवर पप्करसल बेर हड़ सबका संसान चूणर | हू 
अद्रक रख विजोरा रसम भावना देय परानी मद्यक्ष संग पिये वा. 
उल्लोदक संग॥५9॥बरके क्राथ सेवमटु सेव ऊंट पयझें व दही 
क ताडन पियेस यकृतक्षीहा कटिशल गुद्कोष इद्रोग ॥ ५ ८४ 
अशः स दग्नि मखस्तभयुंल्म क्रो हा उद्र रोग हिचकी पेटकलना 
खास कास ये सब टूर होयंव इन द्रब्यन का घोव बनाइ क वेद 
देय तौ भो बे.रोग दूरकरे॥ ४२ ॥ शलपर तंबरादि तम्बर तीनों 





शाङ्गवर स० । १२१९ 
वोषयेःसम्यभ्यृतेवासाधयेत्सुधीः ४६ तुंदुरूणित्रिहवणं यवानी 
पुष्कराहवर्य। यवक्षाराभया हिंगुविडंगानिसमानिच ६० लृट़त्रि 
भागिकाज्ञेया सक्ष्मचणों निकारयेत्‌ । पिवेदुष्णनतोयेन यवक्का- 
थेनवा पिवत्‌ । जयत्सरवाशिशुळानि गुल्माध्मानोदराशिच ६१ 
चित्रकोनागरेहं गु पिष्यलीपिप्यलीजया । चव्याजमोदमरिचिं प्र 
त्येकंकर्षसंमितं ६२ स्वजि काचयवक्षारः सिंधुसोवचळंविडं। सा 
मु ्रिकरोसकच कोलमात्राणिकारयेत्‌ ६ ३ एकीकृत्वाखिलंचर्ण भा 
वयेन्मातुळंगजेः। रसेवौदा डिमेवोपिशोपयेदातपनवा ६४ तच्च- 
शैनाशयेद्‌गुरमं य्ह णीमामजंरुजं । अग्निंचकुरुतेदी सतिंरुचिकृत्क् 
कनाशनं ६४ सेंघवेपिप्यळीमूलं पिष्यलीचव्यचित्रकं। शुंठीहरीत 
कीचेतिक्रमवृदृध्याविचुशयत्‌। वड़वानलनामेत च्चरस्यादग्निदी 
पनं ६६ अनमोदाविडंगातिसंधवंदेवदारुष। चित्रकंपिप्यळीमुळं 
शतपुष्पाचपिप्यली ६७ मरिचंचेतिकषांश प्रत्येकंकारयेद्वुधः । 
; कपास्तुपंचप थ्यायाः दशस्युट बदारुकात्‌ ६८ नागराच्चदशेवस्युः 


लोन अजवादून पोष्करमल यवाखार इड़ होंग विड़ंगये द्रब्य 
समान ले ॥ ६० | निशाध तीनभाग सबका सक्षम चर्णकरि उल्लो- 
दक यवक्का थ में भिये तौ सब शन गुल्म पेटफूलना सब अच्छे होइ 
३१॥ संदाग्नि पर चित्रकादि चुण चोता सोंठ हींग पीपरि पोप- 
रामल चाव अजमोद मरिच सब कषेभर लेना ॥ ६२ ॥ दूनों खार 
सेंधा काला पामा कटोला सांभर ये कोल कोल ले॥ ६३॥ चूण 
करि बिजोरा रससें बांटि घामसे सुख इलेद ॥६४॥ यह चूथ गुल्म 

ग्रहणी चास रोग इरे अग्नि दीघ्त रुचि करो कफ नाशकर ॥ ६५ ॥ 
झन्दारिन पर बडवानल चश सेधा पीपरासल पोपरि चाव चोता 
सोंठ इड़ क्रमसेबढ़ाइचणंकर जेससंधा१म!शातौपीपरामलरमाशा 
पीपरि ३ साशा.भर लेनायह बाड़वानल नाम अग्न दोपनहे॥ई ह 
बातादि पर अजसोदादिदूण अजमोद बिडंगसेप्रो देवदार जीता 
 म्ररासुल सौंफ़ भोमरि ॥६9॥ मरिच ये द्रव्य क्रष कप भर.इड़ 


a 


१२२ शार स० 
सवोण्येकत्रचूणयत्‌ । पिवेत्कोष्णजळेनव चणचगुडसं मितं६ ६ भ- 


कयेदथवासम्यक्परस्वपथनाशनं। आमवातरुनंहाद संधिपीडांच 
गदवसी 9० कटिएछगदास्थ्नांच जंघयोशचरुजोजयत्‌। तणीप्र- 
शी विश्वाचीकफ्वातामयां जयेत्‌9९ हिंगपाहाभयाधान्यंदाडिमं 
चित्रकःशठी । अजमोदात्रिकटकं हवषाचाम्दतसः ७२ अज 
गंघातितिडीकं जीरकंपष्करंवचा। चकव्यक्षारंद्वयंपंच लवणानि 
विचर्णयेत्‌ ७३ प्राग्भोजनस्यमध्येवा चयामेतत्ञ्रयोजयेत्‌। पि- 
वेद्दाजीगं मध्येन तक्रेणोष्णोदकेनवा ७४ गल्मेवातकफोड्रते वि- 
टग्रहेरीलिकासच । हहस्तिपाश्वंशलेष शळचगदयीनिजे ७४ 
मृत्रकृच्छ तथानाहे पांड्रोगेऽरुचोतथा । हिक्कायांयकृतिछीहि 
श्वासकासेगलम्रहे ७६ ग्रहयवशाविकारेष चणमेतत्त्रशस्यते। 
भावितनातु।लंगस्य वहुशः्वरसेनवा । कुरयाञ्चवटिकावध्वा वात 
श्ऊुप्मामयापहः ७७ यवानीदा डिसंशुंठी तिंतडीकाम्लवतसा। 


पांचकष बिधारा दशकष॥ ६८॥ सोंठ दशकाषं येसब चणंकर गुड 
भिश्चित करि उष्णोदकसे पिये ॥ ६८ ॥ अच्छीतर इ खाय तौसजन 
टूरहोइ अमबात गांठि पीर गद्डसी बाय ॥ ७० ॥ कटि पीड़ापीठ 
गुदा जांधपोर तूनी बायप्रतनी बाय विश्वाची कफ रोग बायकेरोग 
यंसब नाश होइ ॥9१॥ शला दि पर हिंग्वाटि चण हींगपाढ़ा इड़ 
धनियां अनार चीता कचर अजमोद चिकटा हा ऊब र असलब्तस ॥ 
9२॥ समरो इसलो की छाल जीरा परश्करमलबच चाव टू नों खार 
€ 
पाचा लानसब चण कर ॥ 9३॥ भोजना दिक के प्रथस अथवा प. 
राने सदाक संग या गरम नलके साधखादू ॥७४॥ बात कफका गल्स 
कोठवन्ध होलिका हृदय पेड पशुरपे गुदायोनिये सवशल॥ ५४॥ 
सूचङच्छ पट फलन पांडु अर्चि हिचक्रो यकृत सोह शा सकास गल 
रोग॥9६॥ ग्रहणो अश इनपर यह चणे बिजौराके रसमें सात 
भावना दे गोली बांधले इससे वात कफ रोग नाशहोयं॥ 99॥ 
अर्चि पर यवानो खांडव चूर्ण अजवाइन अनार सोंठ इमली की 
छगल असलवतस कर बर ये सब चार चार शाण जट. ॥ मरिच 


शाङ्गवर स० १२३ 
घदरांम्ल॑बकर्वीत चतःशाणमितानिच ७८ साद्वद्विशाणमस्चिं 
पिप्यलीदशशाणिका । व्वक्सावर्चलपयान्याकं जीरकंहिहिशा- 
शिक ७8६ चतःषष्टिमितःशाणंः शकराचात्रयोजयेत्‌ । चर्णितंसवं 
मेकत्र यवांनींखांडवामिधं ८० नाशयेत्पांडरोगंच ह्रोगंग्रह णी. 
ज्वरं । ऊदिशोषातिसारांशच छीहानाइविवंधता । अरुचिंशळमं- 
दाग्नि मशाजिहुवागलामथान्‌ ८१ ताळीसंमरिचंशुंठी पिप्यळी 
वंशलोचना ।एकहित्रिचतःपंच कषभागंत्रकल्पयेत्‌ ८२ एलात- 
जोचकषोदे पस्येकंमागमावहेत्‌ । द्वात्रिंशकषतलिता प्रदेयाश 
रावधः ८३ ताळीसाद्यामदंचणं पाचनंरोचनंस्मतं । कासश्वास 
उवरहरं छद्येतीसारनाशन ८१ शोषाध्मानहरंछीह यहरणीपांड 
रोगजित्‌ । पक्कावाशकराचर्ण ज्ञिपेद्वागुटिकाततः ८४ सितोपला 
षोडशःस्या दष्टोस्याद्वशलोचना । पिप्यळीस्याञ्चतष्कषा क्षद्रे 
ठास्याद्विकषकी ८६ एकःकषत्वचःका यश्चण येत्सवमकतः । सि 
तोपडादिकंचण मवसपियतंलिहेत्‌ ८७ श्वासकासक्षयहरं हस्त 


टाई शाण पीपरि दश शाण तज कालानोन धनियां जोरा येदो दो 
शाण ॥ ५८ ॥शकंरा चौंसठिशाण शाण चारिमाशेका होताह इन 
सबका चणकर इसे यवानोखांडव क इतछें ॥ ८० ॥ यह पांड इदि 
रोग ग्रहणी छदि शोष अतोसार सोहा पेट फलना कोठ रद अ- 
रूचि शल मंदाग्नि अश जोस रोग गलारोग इनसबका नाशक 
हे॥ ८१॥ अरुचिपर तालीसादि चण तालीस मिच सोंठि पीर्पार 
'बंश्लोचन द्रव्य प्रति कपष बढ़ाइ सेइ ॥ ८२॥ इलायची तलञाधा 
 आयधाकर्ष खांड बत्तीस कषेलेइ ॥ ८३॥ यह तालीसादिच पाचन 
रोचन हे कासश्वास उवर छदि अतोसार॥ ८४ ॥ शोष पंटफूलना 
झोऱ ग्रहणी पांड इन सबको नाशकरे व खांड़पर गोली बांधले 
तौभी वही गणहे॥ट८५॥कासचय पित्तादिपर सितोपला दिचशसि. 
 श्षीसोलइकष वशलोचनअठ पोपरिवारछोटी इला यचो दो॥ ८६४ 
तणणककपे यड सितोपलादि दण सइत घो मिलायके चाट ॥ ८9 


१२४ शार्डूघर स० 
पादांगदाहजित । मंदा ग्निसत्तजहवात्व . पाशवशळमरोचक । 
ज्वरमध्वंगतंरकत पित्तमाशुव्यपोहति ८८ सामुद्रलवणंका्य मठ 
कर्षमितंवधेः। पंचसोवचलय़ाहां विडंसंधवर्धान्यक॑ ८६ पिप्य- 
लीपिप्यलीमलं कष्णनीरकपत्रंकं । नागकशरिताठीस मम्ळ 
वेतसकंतथा ६० हिकषमात्राण्थेतानि प्रत्येकंकारयेहथः | मरिचं 
जीरकंविश्व मेककंकषमातञ्रकं ६९ दाडमंस्याञ्चतष्कष त्वगेला 
चार्थकार्षिके । वीजपररसेनव भावितंसप्तवारकं । एतच्चणीकतं 
सवे दणंमास्करामिघं ६२ शाणत्रमाणंदेयंत सस्ततक्रसरास- 
वेः। वातंशलेष्मभवंगल्मं छीहानसदरक्षयं 8३ ग्रशाँसिभहणी 
कुष्ठे विड विवंधंभगन्दरं। शोफंशुळंश्वासकासा वामदोषंचहटुजं 
89 मंदाग्निंनाशयेदेत हीपनंपाचनंपरं । सवलोकहिताथाय 
भार्करेणोदितंपरा 8 १एलाप्रियंगमस्तानि कोलभञ्जाच पिप्य- 
ठी । श्रीचन्दनंतयालाजा रवंगंनागकेशरं । एतञ्चणीकृतंसव 
सिताक्षां्रयुतेलिहेत्‌। वातपित्तकफोद्भतां छद्विहंत्यतिवेशतः६६& 
श्‍वास कासचयो हाथ पावका तपना मन्दारिन चोभ सखना 
पसरी पीड़ा अरुचि जवर रक्त पित्त रोग नाशकर ॥ टट ॥ ग्रहणो 
सुलापर लव खभा स्कर चशण पांगालोनअआाठरुपयाभर काखापाचभर 
विड़सोंधा घनियां ॥ ८८ ॥ पीपरि पिपलासल काला जीरा पचल 
नागकेशरि तालोस अमल बंतस ॥ ८ ० ॥ ये सब दो दो कष मरिच 
नोरा सोंठ कष कषभर ॥९ १ ॥ अनार चारक्षर इलायची तज पांच 
पांचमाश येसब एकचकरि चर्णकरे यह लवणभस्कर है ॥८ २॥ एकं 
शाण दहोक तारके संग देव एक सट्टा वां मद्यके संगदेइ तो बातं 
कफ जन्य गल्म सोह पेट रोग छूदि ॥९३॥ अथे ग्रहणो कष्ट 
केषटबड भगंदर सजन शलश्यास कास आसदोष इदयरांग॥८8॥ 
सम्द्ाग्निये सब रोग नाशकर दोषन पाचन हे संपण लोगनके 
हित प्रथम थोभास्कर ने कहाहे॥ ८५ ॥ बात पित्त कफ छदिपर 
एलादिच्ण इलायची ग्रियंगु मोथा बेरकी भिंगी पीपरि श्वेत 
चन्दन लावा लवंग नागंफेशरि सुब चणकरि सहत मिश्री मिंलाइू : 


शाङ्गघर स०। १२१ 
सळंपत्रफलं पष्पंत्वचँनिंवात्समाइरेत। सक्ष्मचणमिदंकत्वा पटले; 
'पंचदशोन्मितं। लोह॑मस्महरीतक्यां चक्रम्दकचिद्रको । भङ्क 
तकविडंगांनि शकरा मळकंनिशा । पिप्यलामरिचंशुंठी वाकुची 
कुतमौळकः.। गाक्षुरश्चपठान्मान मंकककाग्यद्दधः । सवमकी 
कृतंच मुङ्गराजेन भावयेत्‌ । अष्टमागावशेषेण खदिरासनवा- 
रिणां। भावयिपवाचसंशुष्कं कषमात्रंततःपिवत्‌ । खदिरासन 
तोयेन सपिंषापयसाथवा। मासेनसवकष्टानि विनिहंतिरसायनं 
पंच निंवमिदंचणे सवरोगप्रणाशनं ६७ शतावरीगोक्ष रकं वीजं 
चकपिकेच्छ्जं। गांगेरकीचातिवला वबीजभिक्षरकोद्रव ६८ चण 
तंसवमेकत्र गोठुम्धेनपिवन्निशि। नतृप्तियातिनारीभि रेतश्च 
प्रभावतः ६६ अश्वगन्यादशपला तन्मात्रोदृद्ददारुकः । चरणी 
कत्योमयंविद्यात्‌ घृतमांडनिवापयेत्‌ १०० कषेकंपयसापीत्वा 

मिनेवठप्यत । अगत्वाभ्रमदांभयो वलीपलितवर्जितः १ 


चाट तो बातपित्त कफ़ जन्य झि नाश हाय ॥ <६॥ कुध्पर पच 
[नंच निंबके पंचांग का चर्ण सच्म प,सिकेपन्द्रइपल लो ह भस्स 
ऋडचवा बड़बोेन चोता भिलावा विडंगखांड्यांवरा इर दो पी परि 
मरिच सोंठि बकची अमलतास गुखरू येसब पलपल भर खे सब चश 
सेंगर.के रसभें भावना देखेर ओऔ असन सेरभर पानो में काठा 
कर अष्टमांश रहे तिससें फिर भावना देइ फिर सखादू चण कारि 
एक कषे खाय खर आसन के कथक संग व दूध व घोकेसाथ मास | 
भर संवन कर तो सबकोढ नाशकार यह रसायनु है इस पंचनिब 
चर्ण कह ते हें सव रोग नाश करता हे॥ ८५॥ शतावरि चण पष्टषर 
शतावर युखरू किमाचके बीज गुलसकरी बरियार तालमखाना : 
स्ट॥ इनका चण गोदुग्धमें पिये इसके प्रभावसे खोस टस न होय 
आर जो खो प्रसंग न कर तौ बलो होय बार न श्वेत होय॑ ॥ ट 
पष्टिपर अश्वगंधा दिचर्ण नागौरी असगंधचालीसतोलभर बिधारा 
चालीस भर टूनो का महोनचुण घतके भाजन में घर॥१००॥ दश 
माशे टूघमें पिथेतौ खीसंढप्तन होय धातुटद्षपर -नवायसादि 


१२९६ शाहवर स । 

चिन्नकंत्रिकछाम म्ता विडंगंज्यपणानिच । समभागानिकायोणि 
नवभागाइतायशः २ एतदेकोकतंचर्ण मधंसपियुतंलिहेत । गो. 
मत्रमथवातक्र मनपानंप्रशस्थते ३ पांड्रोगंजयव्युयरं हङ्रोगंचभ- 
गन्दरं । शॉथकृष्टोदराशांसि मन्दाग्निमरुचिकृमीन्‌ ४ अकार 
करभःशंठी कंकाळककमंकणा । जातीफललवंगच चद नचोतका- 
पिंकान ४ चर्णानीमांस्ततःकर्या दहिफेनंपलोन्मित ६ सवमेको. 
तंचग सल्मंतहरू गा छितम । सितासवंसमादेया माषेकमधना 
लिहेत्‌। शक्रस्तम्भकरंचर्णे पुंसामानन्दकारकं । नारीणांत्रीति 
 जननंसेवेतनिशिकामुकः ७ इतिश्रीशाङ ररेमध्यसशडंचुणकल्प 
नन f छोऽध्याय ८ 1 मे | 


















चश चोता चिफला मोचा विडंग चिकटा ये सब समान तसयाअश 
पोलाद अस्स ॥ १।२॥ इनका चण सहत और घतके संगचाट गोसुच 
वमट्राकं साघीइोतो पांड ह दिराग मंगद्र संजनकाढ़ उदर रोग | 
अश मन्दाग्नि अरुचि ऊसि नाशइहाय॥ ४ ॥ स्तभन पर अकरकरा . 
दिवश अंकरक रहा सोंठ कंकोल केसरपीपरि जायफल लौंगश्वेत 
चन्दन ये कषकष भर ॥५॥ चणकरि पलभर अफीस दे पोसि कपड 
. कान ले॥ ६ ॥ सब ससान खांडदेइ माशाभर सइत में चाटे यहचण 





पेयस्तंभन कर खो परुष को सखदेता है कासो परुष इस रातिको | 
सवन कर । इतिशोशाइ्घरसघाकर चण कल्पनाषणो इध्या यः। ह्वा 





शाद्ुंथर सर १२७ 
बटिकाश्वाथकश्यन्तेतन्नामगटिकावटी।मोद को ब टिका पिशी - 

व त्तस्तथोच्यत १ लेहवत्साध्यनेवह नोंगडोवाशक्रायथा। ग- 
ग्गुलंवाक्षिपेत्तत्चण तन्रिम्मितावटी २ कृथ्याइवह निमिद्धनक्कचिद 
गग्गुलनावटी। द्रृब्यणमधनावापिगटिकांकार येत्सथीः ३ सिताच 
तग्गणादेयावटीषद्दिगणेगडः । चणोचणसमाकाय्योण्डगळंमध 
तत्सम 9 द्रवंचडिगणंदेयंमोदकेपमिपग्धरेः । कपप्रमाणंतन्मानं 
वळंदष्वाप्रयुज्यत 4 इन्द्रवारु णकामस्ताशंठीद न्तीह रीठ की । त- 
विच्छ्टीविडंगानिगोक्षुरश्चित्रकंतथा ६ तेजोव्हाचह्विकर्पाणि ए 
थग्द्र ब्याणकारयत्‌शरणस्यपळान्यष्टाटद्वादारुचट पलं ७ चत 
पलानिमङ्कातंक्काथयत्सवमेकतः। जळद्रोणचतयाशंणहणीयाव्का 
थमत्तमं८ क्काथद्रब्यांत्रिगणितंगडंक्षिप्त्वापनः क्षिपेत्‌ । सम्यकप 
कञ्चज्ञात्वावचणमेतत्त्रदापयत्‌ ६ चित्रकंजिटतादन्तीतेजोव्हा 
पालिकाएथक । एयकत्रिकलिकाभागावयोषेडामळकस्वचं १० 


अश्च बटी कल्पना ॥ बटिका शुटिका बटोमोदक पिंडीशुर्डो ये 
गोलीकं नास हैं॥ १॥ णड ओ खांड दे अगिन पकावे जेस अव- 
लेह तम शुग्युल व चण उसी परत्तमें डा! गोली बांघे॥ २ ॥ बिना 
आागिके योग गगुल से भो गाली बंधती छै अर गालो बस्तु तथा 
सहत से भीबंधतीडै॥३॥मिञ्रोी चोयुनो गुड़ टूना चश लिखे 
प्रमाणदेना शुर्गुल सहत बराबर देना ॥४।द्रव्य बस्तु टूनीदेना सद्‌ 
बेद्य यही रीति करे कर्षभर गोलो शखानेका प्रमाण है व देह बल 
दोष देखि खिलावे॥ ५॥ इन्दार की गुटिका अशेपर इन्दांर 
मोथा सोंड जमालगोटा कं जड़को छाल इड़निश;थ कचर बिडंग 
रुखुरू चोता॥६॥बच ये सब दो दो कष नमोकन्ट आठपल विधारा 
म्वारिपल ॥ ऽोमिलावा चारपल ट्रोणभर पानोमेंअट नब चौथाई 
रहे तब उतार लेइ! ८॥ छानक उसका तियुना शुड़दे पतकर जब 
पकनितार उंडेतबयह चणडार ॥८॥ चोता निशाय लमालगोटाजड़ 
बच ये पल पलभर चिकटा इलाइची आवरा तज तीनतीन पल इन 
को पीस छानके प्रस्यभर सइतमे प्रबाक्त यह चणयक्त बंधने मा फिके 


१२८ शाङ्गधर स० 

निश्षिपन्मधर्णीतेव तस्मिन्प्रस्य्रमाणक । एवंसिदोभवेच्छीमान 
वाहुशालगुडामिधः ११ जयेदशासिसवाणिशुल्मावातादरंतथा 
आठ्यवःतपत्रतिश्यायंमहान्तक्षयपीनसं । हलामकपाइरोगेत्रमे 
हंचविनाशयत्‌ १२ मरिचंकषमात्र॑स्यास्पिण्यलीकषसंमता 
अद्देकपायवक्षारःकर्षयग्मंचदाडिमं १३ एतच्चणीकृतंयज्यादष्ट 
कर्षगठनहि। शाणप्रमाणंवटिकांङव्दावक्र विधारयंतू । अस्य 
प्रमावात्सवेपिकासायांत्यवसंक्षयं १७ गडशंठीशिवासस्तेधा 
रायेदगटिकामखे । श्वासकासेपसवपकदळंदाविभीतक १४ 
ामलंकमलकएंडाजाश्‍शचवटरोहकोएतच्चशंसमधनागटिकाधार 
शंमखे१६तष्ण ददाह रव्यप'मुखशोषंचदारुणं। विडंगंनागरंकृ 
८्णापथ्यामलविभीतकोवचागडचीमछातंसाहषंचान्रयोजयंत्‌ १७ 
एतानिसममागानि गोमञेणेवपेषयेत्‌ । गंजाभागटिकाकायो 
टद्यादाद्रकजःरसेः १८ एकासजीणंगल्मस्य हेविसच्यांभदाप 
येत्‌ । तिस्रस्तसपदष्ट त॒ चत्दारस्सन्नषिपातके । वटीसंजीवनी . 
हो तब मिलावे तब बाहुशाल गुड सिद्बहोय ॥ १०।११॥ सब अश 
गुल्म वातोदर आव्यबाय नाक टपकना क्षयोपीनस इलीजक पांड 
प्रसेह ये सभ नाशइहाय॥ १२ ॥ कासपर सरिचादि शुटिका मरिच 
पोपरि कष कष भर यवाखार ५ साइ अनार दो कष ॥ १३॥ शुड 
आठकषमें चारिचःरि माशकी गरलोबांध सा खखमे घरराख इस 
के प्रभाव से सम खांसी जाइ ॥ १8 ॥ खासपर शुडादिगुटिका शुड 
सॉठि हड़ सोचा की ग। ली जितने गुडसे बंध नाशे भरको सुहंमे 
राख तो सब श्वास कास हर तसं केवल बहेप रखने से॥ १५ ॥ 
` 'प्यासप्रर आंबराद्िवटो आवरा कमल कूट लाजावट जटा इन्हें 
प्रोसि सहत में गोली बांधि सुखसं राखे तौ लहाळपा सुख सखना 


दूरहो॥ १६ ॥ सन्निपर संजोवनो गुटिका विडंग सोड पीपरि इड़ 
आंतर बहरा बच शुखुरू भिलाबा शुद्द खिंहिया ॥ १७॥ ये 


७ ,: 


संब समान ले गोमच मंखरल करे छपी समान गोली बांधे 
अट्रखके रसमें खिलाव ॥१८॥ अनोणमें गोलीएक बिसचकामेंदो 


शाङ्गधर स०। . १२६ 
नास्ना संजीवयतिमांनवं १६ व्योषाम्लवेतसंचव्यं ताखीसं चित्र 
कंतथा। जीरकंतितिडीकंच प्रत्येकंकर्षमागिकं २० जिसगंधंत्रि- 
शायांस्या हुडःस्पात्कर्षा वंशति । व्योषादिगुटिकासेयं पीनसश्वा 
सकासनित्‌ । रुचिस्वरकराख्याता घ्रतिश्यायत्रणाशिनी २१ 
ब्रासंषुसगुडाशुंठी मजीण गुड पिप्यली । कृच्छ जीरगुडंद्या द- 
शःस्यःसगुडाभयां २२ ठरददारुकभडात शुंठीचणंनयोजितः। 
मोदकःसगुडोहन्यात्‌ षड्विघार्शकृतांरुजं २३ शष्कशरणचणं- 
स्य मागाद्दात्रिंशदाहरत्‌ । भागान्षोडशचित्रस्य शंव्याभागचत- 
एवं २४ इभागामरिचस्यापि सवमेकअचणयेत्‌। गडेनपिंडिकां 


Hm 


कयो दशसांनाशनंपरं २४ शरणोट्ददारुश्च भागेःघोडशभि 
एथकू । मुशळीचित्रकोज्ञेया वष्टसागान्वितोष्टयक्‌ २६ शिवा 
विभीतकोधात्री विडंगंनागरंक या। भछातःपिप्पलोमल ताळीसं 
चष्टयक्‌एयक २७ चत॒भोगप्रमाणानि त्वगेामरिचंतथा । ढि- 


सांपकेडसेको तोन झतन्निप/तमें चार इसका संशीवनीबटी नाम है 
ससुष्यको जिलातो॥ १८ ॥ पीनसादिपर चिकटादिबटी जिकटा 
अमसलबेतस वच तालोसदल चीता जी रा इसली की छाल ये सब 
कषकर्ष प्र ॥२०॥ तज पचज इलायची चारि चारि मार्श सु डबीस | 
कष यह ज्योषादि नास गुटिका पीनस श्‍वास कास को नाशक रे 
रुचिकर कंठखर शकर नाक टपकना बंदकरे॥ ५१ ॥ आंवदोष 
में गुड सोंठ को गोली देना अलीण में गुड़ पोपरि क्षच्छ में गुड़ 
हड़की गोलीदना ॥ २२॥ अशपर रद्द दारुसो दक विधारा सि- 
खावां सोंठ पीसि सुड़में गोली वांधि देइ तो ळी भांति के अशं 
दूरकरे॥२३॥ अफर शरनवटिका सख शरन का चर बत्तीस 
भाग चीतासोलइभाग सोठचारमाग॥२४॥। सरिचटोभाग समच . 
करि गुड़में गोली बाधि खिलाव तौ सब अश नाशहोय॥ २५ ॥ 
पनः सरनबिधारां सोलइसोलचु भागलेटू मशली अआठभाग लेडू 
 चोतानी आठभागलेइ॥२६॥त्फला विडंग सॉठ पोपरि भिलावा . 
पिपरासल तालीस भिन्न्र भिन््र॥ २9 ॥ चार चार भाग तज इला 


१३० शाङ्गघर सऽ | 
भागमात्राणिएयक सर्वस्वेकन्रचणंयेत्‌ २८. द्विगणानगडेनाथ 
वटिकांळकारयेहथः । प्रवळाद्चिचकरुतं तथाशानाशनःपरः २६ 
यइशींदातकफजां श्वासंकासंक्षयामयं। छीहानंश्ळीपदंशोथे प्रम 
हंचभगंदरं | निहंतिपलितंडप्या स्तथामेध्यारसायनाः ३० न्रि- 
फूळात्र्य घणंचव्यं पिप्पलीमळचित्रकं। दारुमाक्षिकघातशच दावी 
सस्तंविडड्कं ३१९ प्रत्यकंकषमात्राण सवेडिगुणितंतथा । 
मंड्रंचयंयेच्छुद्द गोमत्रे्ठगुशक्षिपत्‌ ३२ पक्तवाचवटकंकृव्वा द- 
व्यासक्रानपानतः | कामलापांडमेहाशः शोथकष्टकफामयान्‌। गरू 
स्तंममजीणेच छीहानंनाशयेदपि ३३ चंद्रत्रभावचामस्तं भनिं- 
वामरदारुच । हरिङ्रातिबिषादारवी पिष्यळीमलचित्रकान ३४ 
धान्यकंत्रिफलाचव्यं विडंगंगनपिष्यली । ब्योषंमाक्षिकधातश्च 
होक्षारोलवणंत्रयं ३४ एतानिशायमात्राशि प्रत्येककारयेदवधः। 
ठट्न्हन्तीपत्रकंच व्वगेळावंशरोचना ३६ प्रत्येकंकषेमात्राणिकर्या 
देतानिवृदिनान्‌। हिकषेहतळोहरुपचतष्कषसितामवत्‌ ३७शिला 
यकी मरिच इद भाग इनसबका चूणकरि॥ २८॥ दूनेगुड़ में गो ली 
बाधि खिलावे तो अग्नि प्रवल होय अश ॥२८॥ वात कफजन्य 
य्रहंशो श्वास कासक्षय झोडा पोलपद शोथ प्रमेह भगंदर बार 
खतहपोना सब मिट धात रद्धि प्रवल कर यह रसायनं ॥ ३० ॥ 
कासलादि पर मंडरवटके चिफला चिकटा चाव पिपरामल चोता. 
देवदार सोनामाखी इरदी मोथा मजोठ॥३१॥ये कष कष भर 
_मंडुर शोधक सवस टूनाले अष्टशुने गोमच में ३२॥ पकाइ गोली 
बाधि मट्रेम साथ खाय तो कामल पांड अशशोय प्रमेह कुष्ट कफ 
-रोगर्गाठया अजीख सोडा इनको नाशकरे॥ ३३.॥ कपर वच' 
सोया चिरायता शुच देवदार इरदी अतीस दारुइरदी पिप्रली 
. सलचोर्त!॥ ३४ ॥ धनिया चिफला वंच वायविडंग गजपीपरि चि- 
कुट सोनामाखोको भस्म सञ्जोखार यवाखार तीनौलोन संधा 


का ला पागा ॥३५॥१ सबद्रव्य चारचार आशे निशोध दतंन पचज 
तनइलायचोवंशलोचन॥२६॥ येकप्रकषेभर बद्धिमानलेई लो इ भस्म 








शाड़ धर स० १३१ 
जत्वष्ठकष स्थाद्शांकषोश्वगग्गलोः । एसिरकत्रसंक्षणःकत्तव्या 
गठिकाशुभा ३८चन्द्रप्रथेतिविख्यातासवरोगप्रणाशिनी! प्रमेहा 
न्विंशतिकृच्छूम्मुत्राघातंतदाशनरी ३ ६ विवन्तानाहशला निमेहनं 
गन्यिमवेद | अणड उ देकटोशङं शव सं शासंविचवि्गाड 9 + अ 
ठ डिंतयापांडकामलांचहळीमक कडान्यशासिक डंच्डीहोदरभगं 
दरं9५दन्तरोगंनेत्ररोगंसख्रीणामातव डॉरुजीयसाशक्रगतानरोगा- 
नमं दाग्निमरुचिंतया ४२वातपित्तकफंहन्याह्वल्याबण्यारसायनी 
चंद्र ्रभायाःकषस्त्‌ चतःशाणी विवीयते ४३ यवानीजीरकधान्यं 
मरिचेगिरिक शिका अजमोदोपकृचीचंचतुःशाणाःएथक्एयक्‌ ४४ 
हिंगषटशाणिककाये क्षारोलवणपंचकं। तर्चाएमितेःशाणः प्र- 
स्येकंकल्पयेत्सरीः ७४ दन्तीशठीपोष्करंच विडं गंदाडिमंशिवा 
चित्रोम्डवेतसःशुंठी शाणःघोडशमिः्टयक्‌ ४६ वीजप्ररसेनेव 
-गटिकाकारयेददधः। घतेनपयसामद्यं रम्ळेरुष्षोदकनवा ५७ 


दो कर्षडइन सवका चंखकरि मिश्री चारकघ ॥ ३9 ॥ शुद शिला जीत 
अठकष गुग्गुल अठकष येसव एकचकरि कू ढिके शुटिका संद्रब- 
नाय॥३टोयह चंद्रप्रभाशुटिका सबरोग नाशकर प्रमे रच्छ मचा 
घातपथरी ॥३९॥ विटबंध पेटकूलना शल इंद्री फूलनग्रंथी अव द अंड 
इद्विकटि शल शास कास कळ से द अंबड दि पांडु कमल 
व सेलमेद्‌ सब कृष्ट सर्वाश खजरा झोहा उदेररोग भगंदर ३ 8१ ॥ 
दंतरोग नेचरोग खीके कटतुरागपरषं का धातुरोग संदागिन 
'अरुचि॥४२॥ बात पित्त कफ सब नाशकर बलकरेघातुक्‍्ढावे यह 
रसायन न द्शमाश वा सोलह साश व दोषबल विचारिक खाय 
9३ ॥ गुंढ्स पर जवादून गुटिका अजवायन नोरा धनिया सरिच 
 कष्णकांता अजमोद सगरेला भिन्तभिन्‍्त चा रशाण॥४४॥ भ जो हीं ग 
छः शाखटूनीौ खार पांचौलोन निशोध येआाठ आठ शाण॥ ४४ 
दतनि कचर. पष्करस लं विडंग अनार हड चोता अम्लवेतस 
'सोंठ येसव सोरह शाणले चर्णकर ॥४६॥ विजौराके र समें बेटी 
बाँधे घत दूध मद्य नॉबरस उष्णोदक॥४9॥इनकसंग क्र! यन - 


१३२ शा्डुधर स० 
पिवेध्काकायनप्रोक्तो गुटिकांगुल्मनाशिनीं । मद्यनवातकगुल्मे 
गोक्षीरेणशचपेत्तिके>८मतरेणकफगल्मंच दशमलस्त्रदोषजं । उष्ट्री 
दुग्धेननारीशां रक्तगुल्मंविनाशयेत्‌ ७६ इद्रोगं्रहणीशुळं कमी 
नशासिनाशयेत्‌ | नागरंपिप्यळीचव्यंपिष्यलीसळचित्रको। भृष्ट 
हिंग्वजमोदाच श्पेपाजीरकडयं ५० रेणकेद्र यवापाढा विडंगं 
गजपिष्यठी। कटकातिविषाभागी वचामवो विकंटक॑ ४१ प्रत्येक 
शायिकानिस्य द्रंव्यागीमानिविंशतिः । द्रव्येभ्यस्सकलभ्यश्च 
त्रिफलाहिगणाभवेत्‌। एभिश्चणींकतःसवे समोदेयश्चगंग्गल 
४२ वंगरोप्यंचनागंचलोहसारंतथाभकं। मंडरंरससिंदूर प्रत्ये 
कंपळसंमितं । गडपाकसमंकत्वा इमंदद्याद्ययोचितं । एक पिंड 
तंतःकत्वा धारयेवघतभाजने १३ गटिकाशायमात्रास्य 
कृत्वांय्राह्यायथोचिता । गग्गळ्यागराजोसं त्रिदोषघ्नंरसायनं 
५५ मंथनाहारपानाभ्यां व्यागोनेवात्रवि्यते। सवोन्वातामया 
न्कष्ठ मशासियहणीगदं ४४ प्रमेहंवातरक्तंच नामिशलंभगंद ˆ । 
उदावतैक्षयंगल्म मपस्मारमुरोग्रहं ४६ मंदाग्निशवासकासंच 


बनायक वद्यपिलाव गुल्मको माशकर बात युल्मको मध्यमे पिनल 
शुल्मेको गोच"ोरसंग॥४८॥ कफ गुल्मको गोमच संग चिदोषज 
शुल्मको दशभलके कायसाथ खोके रक्तगुल्मको उष्टोदुग्ध संगदेद 
४९॥ बांतादि रोगपर योगरानगुग्गुल सॉठ पीपरि चावग्येथि 
चतः भनोहोंग अजमोद सरसों दोनों जोर॥ ५०॥ मेवड़ीवील 
इंद्रयव पाढ़ा बिडंग गजपोपरि कुटकी अतोस भारंगी बच सुरों 
` गुखुरू ॥ ११ ॥ेयसब शाणशाण भर सबका टूना त्रिफलका चश 
२॥ सब चशके समान शड युग्गुल बंग रूपरस लोहा अभक 
नांगर संडररस सिंटूरसाररस पलपल भरदे गुड पाककरिरस 
आओ संबचण गुडपाकमेंसानि एक पिंडकरि घतभांड में घरे॥ ५३॥ 
गोखोचारमाशेकी यहयोगराज शुग्युल चिंदोंप नाशक रसा- 
_ यंनेहे॥५४॥ अधन बिहार पानाइार वर्जित नही सब वातरोग 
सवाशे ग्रहणी ॥ ५५ ॥ प्रमेह घातरक्त नामिपीर भगंदर उदावत 





शाकुधर स०। १३३ 
नाशयेदरुचिंतथा। रेतोदोषहरंपंसांरजोदोपहरंखियां ५७ पं- 
सामपत्यजनको बंध्यानांगमदस्तथा । रास्त्रादिक्ाथसंयक्तो 
विविधं हुंतिमारुतं१८ काकोल्यादियुतःपित्तंककमारग्वघादिना 

दार्वीसंतेनमेहांश्व गोमत्रेणेवपांडुतां ४६ मेदीटडिंचमधना 
कुएँनिंवंसुतेनच। छित्राक्काथेनवातास्त्रं शोथंशुलंकणासृतात्‌ ६० 
धांढळाक्काथसहितो विपमषकजंनयेत्‌ । त्रिकळाक्काथसहितो 
नेत्रा तेह तिदारुणं ६९ पृननेवा दिक्काथेन हन्याव्सवोदराणयपि 
६२ त्रिफळायासत्रयाःप्रस्थाः घ्रस्थकमम्टताभवेत्‌ । संकुव्यलोह 
पत्रेण सादेड्रोशांवनापचेत्‌ ६३ जलमदसजंज्ञा त्वाह णीयाह- 
ख़गालितं । ततःकाथेक्षिपच्छुद गुग्गुळंप्रस्थसम्मितं ६४ पुन 
द यमयोपात्रे दाव्यासंहषयेन्महः। साद्रीभवंततोज्ञात्वागडपाक 
समाको तं ६४ चणीकृत्यततस्तत्र द्रव्याणीमानित्रक्षिपेत्‌। त्रि 
फलाहिषलाज्ञेया गुड्चीपालिकामता ६६ पडक्षंत्र्यपणंप्रोक्त 
-विडंगानांपलाईकं । दंतीकषमिताकार्या तर॒त्कर्षमिततथा ६७ 


क्षयी गुल्म सिग छातोरोग॥ ५६ पे मन्दाग्नि शासकास भाश 
कर परुषके घाद खीके रजादेष ॥ ५७॥ नपंसकको पंसत्वप्रदमांभ 
गभधार रास्नादि्क्कथसाथ बातरोगइर पूट] ककोल्यादि काथ 
संग पित्तहर अआरग्वघादि संग कफज हर हलदो काथ संग प्रमेह 
हुरो गोमच संग पांड सहतसंग मेद एड़ि नीम काथ संगकष्ट नाश 
शुच काथ रंग वातरक्षनाश मोपरि कायसंग शोथ शूल नाशे पट 
€०॥ सिस क्राथसंग सपकदंश विघहर जरिफलाक्ाथ संग नेचरोग 
इरे ॥ द१॥ पननेवा क्राथसंग सवउदर रोगइर॥ ६२ ॥ बातरक्त 
तपर कैशोर शुग्शुल चिफला तीनम्रस्थ सुच णकप्रस्थ येकूटक डेढ़ 
द्रोण पानी आऔटावे॥ ६३ ॥ णब अईजख रहे तब छानिक शुड 
गुर्युख प्रस्थमर डार ॥ ६४॥ फिरि लो इपात्र मेंलोइंको करछो 
संघोंटिगुड्पाकसमगाठ़ाकरि॥६१॥आषधि डार जो अंगे . 
अ आंवरा बडा कड अहअड पल शुच एकपल सोलह चिकटा | 

छः कष विडंग अडेल दतंनि एककस निशोय एककपष ॥ ६६ ॥<9॥ 








१३४ शाहवर स? 
ततःपिंडीकतंसवेघतपात्रेविनिक्षिपेत्‌ । गटिकाशाणमांत्रेणयंज्या 
दोषाद्यपेक्षया &८ अनुपानेभिषग्दद्यात्कोष्णंनीरंपयोथवा । मं- 
जिशदिसतंवापियक्तियक्त ततःपरं ६६ जयेत्सवोणिकष्ठानिवात 
क्त अिदोपज। सववणानिगुर्मांश्व प्रमेह पिडिकांतथा ७० प्र- 
न्होउरमन्दम्निं कासंस्वपथपांडतां। निह तिवामयान्सवी नप+ 
यक्तोरसायनः.9१ कोशोरिकाविधानोयं गुर्गलःकांतिकारक 
ब्रणादिनानेत्रगदांगस्मादीन्वरुणादिना ७२ काथेनखदिर्स्यापि 
त्रणान्कषादिनाशयेत्‌। अम्लंतीदणमजीशेच व्यवायंश्रममापतं। 
मद्य रोषत्यजेत्सम्यक गणाथीपरसेवकः ७३ त्रिफलंत्रिफलाचर्ण 
कृष्णाचण पलोन्मितं। गुग्गुळंपंचपलिकं क्षोदयेत्सवमेकतः ७७ 
ततस्तुवटिकांकृत्वाप्रयंज्याहहन्यपेक्षपा | भगंदरंगुल्मशोथा वशा 
सिचविनाशयेत्‌ ७४ अष्ठाविशतिसंख्यानिषलान्यानीयगोक्षरेः ॥ 
विपचेत्वड्गुणनीरे क्वाथोग्राह्योविशेषतः ७६ ततःपुनःपचततत्रपुरं 
सब शुड़ पाके सानि पिंडबांधि घीपाचधर शाखभर गोली वा 
दोष बिचारिके देइ ॥ ६८ ॥ वंदाको अनोपान तप्तवारि वा दूध वा 
सर्जोठ काथ स देना वा यथोचित देना योग्यच ॥ ६८ ॥ सब कुष्ट 
जादू मिदोष जन्य बातरक्तजादूसब वणगुल्म प्रमेह पिटिका॥9०॥ 
प्रमेङ उदररोग स दाग्नि कास सजन पाड अत राग येसबना श 
होइ यह रसायनहै ॥ 9१ ॥ कशोर चटषि ने कहाहै किशोर गु- 


ग्युख नामहे क्रा तिप्रदहे रूसादि क्काथसंग नेच रोग दू रकर बरुणा 
दिक्काथसंग गुल्म टूरकर॥ ७२ ॥ खदिरादि काथसंग जण टूरकर 





२४३ 


जा गुण चाहे तो संद्रम से रहे ॥ 9३ ॥ भगंदर पर त्रिफला युग्युल 
_चिफलाचरण तोनपल पिप्यलोच शं पलभर. शद गुग्गुल पांचपल 
: घोसिके एकचकरि ॥७४॥गोलोबांधि रोगो की अग्नि विचारि के 
` देयतो भगंदर युल्मशोध छ होंअर्श टूर होय ॥ 99 ॥ प्रमेह गोचु- 

रादिसुग्ग्रुल गोखरू अट्टाईेसपल छःयुणे पानोमं कांढाकरि अड 

शेषले॥ ७६ ॥ सातपल गगुलदे फिरि पकाव जब गुड़ पाकसा हो 


शाङ्गेधर स? ¦ 
सप्तपलं क्षिपेत इ[डहपाकसमाकार ज्वालाले त्रि निभिप | 
त्रिकृटात्रिफळामस्तं चणितंपळमततकं। ततः पेंडी ऊतस्यास्य 
टिकामपयोजितः ७८ हन्यात्प्रमहंकुच्छ्‌ चत्रदरंमूत्रघातक। वात 
सत्रम्वातरोगांशव शक्रदोपंतथाइवरीं 9६ त्रिफळांटपळंकायेभल्डा 
तंचचतःपळं। वाकचीपंचपलिकाविडंगानांचतःपलं८०हतलोहंत 
इच्चेव गग्गळाश्‍चशिलाजतं एकेक पलमात्रंस्या त्पलाडे पोष्करं 
भवत्‌ ८१ चित्रकस्यपलार्दैस्याह्विशाणंमरिचंमवेत्‌ । नागरंपि- 
प्यलीम॒स्तं त्वगेळापत्रकृकमं ८२ शाणोन्मितंस्यादेककंच्‌ण 
येत्सवमेकतः । ततस्तत्प्रक्षिपेच्चग म्पक्कखडेचतव्सम ८३ 
मोदकांपलिकांकृल्वा प्रयंजीतयथोंचितान वो शिकृष्ठा- 
नि त्रिदोंपःप्रभवामयन्‌ ८० भगन्दरंडीहगल्मे जिहवाता 
लगलामयान्‌ । क्षिरोक्षिश्व गतान्रोगा नन्यान्एप्लि गतानपि। 
८४ प्राग्मोजनस्यदयंस्या दधःकायस्थितगदेः । भेषजंभक्तम 
ध्येच रोगेजठरसंस्थिते । भोननस्योपरियाह्म मध्वजंतुगदेषच 


तब जाद्रब्य कइताळू सो घोसिक डार ॥ 99 ॥ चिफला चिकुटा 
सोथा येसातौं पलपल भर मिलाय पिंडीकरि गोलो बांघे॥ ७८॥ 
अमेइ मूचछच्छ प्रद्र मु चाघात वातरक्त वातरोग शुक्ररोग पथरी 
सबनाश 'होयं॥ ४८ ॥ कृष्टपर चिफला सोदक जिफला आठपल 
भिल्ावाचार वकचोपाच विडंगचार ॥ ८० पे लोइसस्स निशोच 
गुग्गुल शिलाजीत सब एकएकपल पष्करमल अड घल ॥ ८१॥ 
चोता अड पल मरिच दोशाण सोॉंठ पीपरि सोथांतज इलायची 
प्रचज केशरि ॥ ८२ ॥ सबशाण शाणसरले च णकर सबच ण समान 
खांड्ले पाककरि च णडारि गोलोवनावे ॥ ८३॥ पलपल .मित मो- 
.दकवनाडइू रोगबलदेखि रोगीको खिलाव तो सबकुष्ट नाशहोदू 
चिदोष जन्य आंवरोग ॥ ८४ ॥ भगंदर सोहा गुल्म जिद्वा कंठ 

ग ग्रीव पीठ इन सबके रोगनाश होई ॥ ८५॥ शरीर के नीच के 
गायनसें भोजनादि औषधि देना मदाग्नि जनितम भोजन के 
भध्यदेह शिरोसंबंधी रोगन में भोजनांत समयम देना ॥ ८६ 














१३६ शाङ्गवर स? 
८६ कचनारव्वचोय़ाहयं पलानांदशकंवुर्धेः । त्रिफळापद्पल्म 
प्राहणा ज्रिकटःस्यात्पलत्रयं ८७ पलेकंवरुणंकयों देलात्व- 
कयत्रकंतथां। एकेकंकर्षमात्रंस्था त्स्वोग्यकत्रचणेयंत ८८ यात 
च्च मिदंसर्व तावन्मात्रस्तुग ग्गुः । सकटुःसवमेकत्रपडंकृत्वा 
चवारयेत्‌ ८8 गटिकाशाणमात्रेण प्रातग्नोह्याबथोचिता + गंड- 
माठांजयेत्यग्रामप्चीमवंदानिच । ग्रंथिवणादिगुग्गुलाशच कृष्ठा 
निच भगंदर ६० प्रदेयश्चानपानाथ क्काथोमंडितिकाभवः- । 
काथःखदिरसारस्य पथ्याक्काथोदकोष्णाकं ६१ निस्तषंमापच 
एंस्यतथा गोधमसं भव । निस्तषंयवचणचशांलितंडूळजंतंथा ६२ 
सद्ष्मंचपिप्यलीचशं पलकान्य॒पकल्पयेत्त। एतदेकीकृतंसवेभर्ज 
येतगोघतेनच ६३ अडेमात्रेशसवेभ्य स्ततःखंडसमं क्षिपत्‌। ज- 
चहिगरांदत्वा पाचयेत्त शनेःशनेः ६४ ततःपक्वंसमद्दत्य मो 
दकंचपठोन्मितं । कुर्योत्सायंचतंमृक्तवा पिवेत्लीरंचतुर्गुणं ६४. 
वर्जनीयोविशेपेण क्षाराम्छाद्वोरसावपि। कृव्वेवंरमयेन्नारा वीग्रेन 
क्षीयतेनरः ६६ इतिश्रीशाङ्ग धरेमध्यखणडे वटककल्पनासप्तमो 
ध्यायः॥७॥ | 





गडाला पर कचनारगुग्गुल कचनार छाल 'दशपल निफला छ 

पल चिकुटा तोनप्रल ॥८9 ॥ वरुण एकपल इलायची पञ्ज कष कोष 
भर सब एकञकरि णकर ॥टट॥ सन चणक समान गुग्युलपोसि 
चणम [मलाय पिंड बनाव ॥ टट्‌ ॥ चारिमाशेकी गोली बनाइू 
रोगवल अोषघिबल देखि रोगीको ग्रातसमयं द्ेयतो रांडमाला 
अप्रचो अवद घाव ग्रंथि कष्ट भगंदर माश होये ॥ ०॥ अस्यानु 
पान. ॥ समडारका रस इड़ क्राथ वा डष्शोदक में दट ॥८ १ ॥ धातु 
प्रष्टिपर साषादि मोदक साष कह उरद दालिधोइच ण करि 
लेडू मोहूंच ण॒ यवको गूटो का चूण साठी चाउरका च्‌ णं॥ ९ २॥ 
प्रोपरिः चश सब पलंपल भर लेद सब चसा का आधा गोघत दे 
भूजे ॥ ८३ ॥ चर्णी के समान खांडले तब सबका दूना जला मंद 


शाङ्गवर स १३७ 
काथोदेयंप :पाकातवनर्वंसारस क्रेवा/ । सोवळहश्रळे 
स्या तन्मात्रास्यात्पलोन्मिता १ सिंताचत*्गशाका्यांच्णाचञ 
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योग्यन्‌पानप्रशस्यते ०७ कटकारींतळांनारं द्रांगपक्काकषा 
यकम्‌ । पादशपंग्हीत्वाच तस्मिशचशानिदापयत्‌ ४ एयक 


प्लांशान्येताति गडचीचव्यचित्रकेः । मस्तकक टश्ठंगीच प्र्यपणं 
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चपडान्यषा प्रददयावचततळयोः ७ पस्काळेहस्वमानीय शी 
तमुपरूटकं। चतुःपळं तुगोक्षीरं पिष्यळानांचतुःपलं < क्षिप्त्वा 


संद अंचदे घोटे ॥ ८४ ॥ जब खिघ्न हो तब पलप्रस भरक लडु बांथि 
साफको खाइ उसपर चारिपल टूघ पिये ॥ ९५ ॥ फिर क्षार और 
 खटाई दोरस न खाद खीप्रसंग कार तोवीयन ड्रवे देह पष्टर है॥८ ई 
दृतिभोशा इधर सथाकर सप्षराोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
अघादर्ण इव्ल्पना दृब्वकी क्षावसहश ओटा फिरविशेष आंच 
देर जब गाढ़ा हप तब अवराह का ले इस) काइतेडे जाता चारिखुद्रा 
सर ॥१॥ चरसे मिद्यी चोशुनी देना युडटूना द्रव्यादि चौशुने बद 
सर्वच रो लिहे ॥२॥जब अंवदधेनेपर तारबध अपानो में पाकको ब द 
नवूड़े न बुझे तरसिडजाने आर अंगुरीसे दबानेसे कळटब तब स॒गंघ 
रख। दि डार ३४ अआ दृधस ऊघस उत्पत्ति बस्तु षास पचमख 
छाघसे छूसः छाथ से इन डगोपानस देना अथवा अरजो रोग- 
खित अनोपान हो से देगा ॥ 8 ॥ डिचकी ओ कास इसपर भट- 
कुंटया ब्लु भट काट्या चारिसेर दे ङ्गाणभर जलमें ओट अब 
कोकाई रह तब उसमें चूण डार ॥ प्र ॥ शुच चाव चोता सोया का- 
करासिंगो न्रिुटा यत्सा ॥ ई॥ भारंगी ये सब कचूर ये पलपल 
भरल चश कर शक्कर वीसपल घत अशठ पल लेल आठ पल-॥ ७॥ 
ये सब काठे में ओट अवल सिद्ध हो ठढाकरि अ1ठ पख सहल 
बंशलोखन चारिपल पिण्यक्नोचण चारिपल मिलाइ उत्त 








१३८ शाहवर स ० । 

निदध्यातुदृढेन्वनयेभा जनेशुसे। लेहोयंहं ति हि का ति श्‍वासकासां 
नशेपतः € पाटळारणिझकाशमर्यविल्वारलुकगोक्षरः| पण्याद्हत्यो 
पिष्यल्यः शृ गीड़ाक्षार्ूत १७ वठाभस्यामलीवासा कुडी 
जीव॑तिकाशडी । जीवकर्षनकामस्तं पोष्करंकाकताशिका ११ म- 
हप्दामापपी विदारीवषननंया | काकोल्याकमळंमेदे सक्ष्मेळा 
गरुचंदन १२ एकेकंपरसंमानं स्थूठर्चाशतमोषधं । एकीकृत्य 
महत्पात्रे पंचामलशतानिच १३ पचेङ्रोशजळक्षप्स्वा थाह्यमष्टा 
बृशेवितं । तदस्ततान्या्लानि चिष्कळीङतवाससां ११ रहह- 
स्तेनसंपीड्य क्षित्तातत्रदतोघंतं । पलसघ्चमितंतानि किंचिदख- 
टास्पवहनिना १५ ततस्तत्र क्षिपिव्कार्थंखणडस्यादपलोन्मितं । ले 
हवत्साधयिस्वाच चणशोनीमानिदापयेत १६ पिप्यळीद्विपलादेया 
तगाक्षीराचतष्पला। प्रत्येकवनिशायाःस्या खवगंलापत्रकशरं १७ 
ततस्त्वकीऊतं सर्व ्षिपेवक्षा्र ञ्वपटपलं । इत्येतश्चावनंत्रोक्तच्यवन 








पाच में राख इस अवलेह से इिचको श्वासकास अशेष नाश कर 
९ ॥ यादि पर च्यवनप्रसावलसेह शिस अगिनसंय खसारो पाटल 
बेल श्योनाक बनमंग बनउदी सुखरू अटकाटया दो पीपरि की क- 
रासिंगो दाष शुच इड़॥ १० | बनागबलायताखावाखा छसा 
चट डि बिना बाराही कन्द दधियाफलसो कचर तोब करिष भक 
डून बिना विलाईकन्द भोथा पण्करमल काकतुण्डी ॥ ११॥ बन 
संग बनडदीं बिलाईकन्द गदाचश काकोलो कीर काकोली 
डून बिना असगन्ध कललगह़ा मझासेदा डून बिना खुरली दइूला- 
अचो अगर श्वेतचन्दन॥ १२ ॥ थे सब पलपल ले जोको पकरि 
घाँवसो अवर आ चण दोण भरि पानी बडे पाचमे डारि पकावे 
जप अष्टमांश रहे तब उतारि अवरा को शुठली टूरवर ॥ १३।१४ ॥ 
कपरा सें निचोर अवरा स्त्ररस आ काढा छानि जदाधर फिरि 
अवराकोंगदी मलक सातपलघीमें भ जिले ॥ १५ ॥ तब वंहकाढ़ा 
योर अड तुलां खांदे अवलेह साधके तब यह चण डार ॥ १६॥ 
प्रोपरि दोफ्ल बंशलोचन चारपल तज इलाइची पच कैश रि॥१5॥ 


हि 


शाट्टवर स०। १३६ 
प्राससज्ञक १८ रहवह निवळहृट्दाखाद | 
ठङ्ठाशतक्षीणा नारीक्षीणाश्चशोशितः ' 
येनरास्तेययज्यत । कासंश्दासंपपासाँच घ्‌ 
वात।पत्तशयुक्रदोप सत्रदोपचनाशयत्‌ पहपे कां 
तिव्णंप्रसन्नतां। अस्यत्रयोगादाप्रोति नरोजीर्णविवजितः २१ 
निष्कूळीङृस्यकूप्मांड मग्न।पलशतंपचत्‌ । निक्षिप्यविगुसोनीरे 
अद्वसषवण्ह्यते २२ तानिकृप्मांडखंडाग्नि पीडये ५ 
आतपेशोषयरेत्किचि च्छळायंवहुसोव्यधत्‌ २३ लिप्स्वातासकटा 
हेच दद्यादष्टपलंबंतं | तेनकिंविज्ञजयियवा षवाक्तचजछंमिपेत्‌ 
२७ खंडात्पलशतंद्ःवा सवमेकत्रपाचदेस्‌ । सुपक्रपिण्यलीशंडो 
जीराणहिपलेएयक २४ एथकपलादवान्याक पत्रलामरिचंचदचे। 
चर्णीकत्यक्षिपेतत्र घताडे क्षद्रमावहेत्‌ २६ खादेद ग्निदछह एवा 
क्तपित्तञ्वरीक्षयी। शोपतृप्णातमरछ दे कासश्वासक्षतातरः २७ 





3 
a 
24, 
>. 





® 


चार तीन शाण सडत छः पलटे च्यवनवटपिका कहा यह उप ? न- 
प्रास है॥ १ट॥ अग्निवल देखि कोण पल्ष खाइ यह रसायन है 
बालक रड चतसे लोण नाटिका चोण जिसको अति मन्द ना 
ल अंगुरी तर सख गयाहो ॥ १६ ॥ हदय रोग स्वर कोण को 
खिलाव एवासकास प्यास बात रक्ष जबपोर ॥ २० ॥ वात पित्त 
शक्रेमच दोष ये सब नाशहों मंदास्मति बढ़ते खो को सखद हो 
कांति वण प्रसन्नता उदय हो शरीर जोण न हो ॥ २१ ॥ रक्तपित्त 
पर कूण्मारडपाक कम्हडा छोलि सौटक करि दू नेपानीमें पचावे 
आधा रह तप उतारिसे॥२२॥ उन टकरन को मल में बांधि 
निचोरिघाममे सखादक शुट्नीस गोट ॥२३॥ तांबको कढा होले 
सात पल घोमंभजे तव उसका विचरा पानी ऊहो सें डार ॥ २४ 
सौपल खांडदे पकाय सोठि पोपरि जोरा इइ पन्त ॥ २५ ॥ धनियां 
पनज दूलादवी मिच बचअद्ध अइ पल सबक चण घीका आधा . 
सहत डारि॥२६॥ वलानसार पित्तवालेको उरी को चयीको 
सोषप्यासक्रासश्चास क दि येरोगयक्तवको क्षतातरको दे 
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कभ किव है! FP > गण 
आईसांजडयातानां मंदाऽनीमांचयुज्यते २६ हरीतकीशतंभद्ग य 


वानीवाठडंतदा । पझछानिदेशवऊस्यथ विंशतिश्वनियों जयेत्‌ ३ ० 
चिद्रङंपिष्यळीलल मयामागशठीतथा | कपिकच्छ्शंखपष्पी भा 


१ दलाएष्करवळचष टयाग्वपलबाजरया। प- 


बत्वंचाइकनीरयदःश द नरात [सेतू ३० तच्चासयाशतदच्याक्क्ा 
थेनारिमिन्विचञ्षक्षः । सपिस्दैछंबएछक क्षिपेहूडतलांतथा ३३ 
पक्ताठहसवमानीत सिदशीतटयक एयक । क्षाद्रत्नपिप्यलीचर्ण 
दद्याव्कूडवमात्रया ३७ हरीतकोडयंखादे तेनलेहन नित्यश 

क्षयंकाशंज्वरंश्वासं हिक्कशारुविपीनसान ३४ यहरणींनाशयेदेष 
वरीरपालतनाशनः। दङदशकरःपृसा मदइळेहोरसायनः। विहि- 


| 
तोगस्त्यंबुनिना सबरोगप्रणाशनः ३६ कटजस्वक्तङांदोणे जळ 
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| चले बाण इद्धया दगा छाती पष्ट कर वीय बात 
ते बलबबुनहे | श८ ॥ अशपर खंड कूण्मांडावलह जेस कस्हडा 
पि है साई शरन को जो है पेठत औ नम्ोकंद की चोटी 
कर्वे करि हूनो को एकच करि उसी रीति से अवलेह बनाइ 
खिलाने तो अझ मन्टाग्नि झडतात ये सव अच्छ होय॑ं॥२<८। 
चयो पर अगस्त हरोतकी बडो इंड यव एक आढक दश लल 

समल प्व३० पेदोता पीपरालल विचिणा वचर केवांच कौ डा- 
ला भारंगी जल पोप रि ॥ ३६ ॥ बरियारा पुष्करसल सब देदे पल 
पांचकाडवा अतन मचाइ गलाइडतारि छानलेइ ॥३२॥ तिसमेंसौ 
इड्तेल घोआाठउपल थुड़तलाथर देऱ।' ३३॥ पकावेठंडाकरि सहत 
पोपरिका च थे सब-एक एक कुड़व डारे॥३४॥इस अवलेह के संग 
दा इड़ शःत खाय छयीक्षा रोग श्यासज्वर हिचकी अश असू चि 
पोनस॥१५॥ब्रह णी चे राग नाश होड बलवंत हो श्वेत बार झष्ण 
हो स्वान हो परुष को यह अवलेह रसायनहै अगस्त मनिकी 


कही बह इरीेतकी सब रोग को नाशकरे॥३६॥अ वाशे पर कुरेया 


अरस्य 


} 


रट 
त) 
ज्ञ 
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स्यावपचस्सराः। कपःयवादशपच अह एावाइल्णाउतं ३ 9त्रि 
पह 

क पर नृ हु 








शऱ्पूळ राडस्याअदत्वाचाव वपता | साक्िव्नलागलइरदा चणा 

i, MARL, on SRO PCP Yi 
नीमानिदापयेत ३८ रसा जनंमोचरसं नि फट न्रिकलातदा। ल- 
मली च्च क न rer, af र 1. i 

ज्जालचित्रकंपाठा विल्डभिन्दयवंवचा ३ तक प्र तिवियां 


बिडंगानिवरालङ। प्रत्येकेपषछसंमान घतस्यकडवंवथा ७० सि 
डशीतदतोदयान्मदनाकडवंतथा। जयह्दारोवलहस्त सरवाण्यशं 
सवेगतः 9१ दनोमप्रमवारोगा अतीसारमरोंचक । यहणीपांड 
रोगंच रक्तपित्तंचकासळं। अम्ल पित्तंतथाघोथं काशेचवप्रवाहिकास 
१२ अनपानेप्रयोक्तव्य माजतक्कपयोर्दा 7: घतं जळंयाजीशव प- 
थ्यमाजामवन्नरः 2३ कटनत्वकला सदा डायनारावपाचदल्‌ | 
पादशेयंसतंनीत्या चणान्येत निदापयेत ४9 छर ।तङ्ोवि 
ख्व पाठामॉचरसस्वदा । मस्तंत्रतिविज्ञवत अव्येकस्याव्पङंपळं 
४४ ततस्तुविपचेइग्ना यावद्दावीप्रळपनं। जळनङ्कागढुग्येन पी 
तोमंडेनवाजयेत्‌ ४६ घोरान्सवांनतीसारान्‌ नानावशीचवेदनां 


झवले कर था की छान्त सलामर एक ण पानी मे प्रचान जब 
योघारे रह तब उतारि बच्यल कानह्य॥३७॥ फिपलोस पल शुड़दे 
परकारवंंगाढासये यह चखंडा रि॥३ बरसत सोचरस जिएफ टा शिकून 
ला लनाल चीता पाढा बल इंहुयय बच भिलाबा अतोस 
विडंग सगन्धबाला ये पलपल सरघी कडव सर॥ 8 )डंडापरा कडव 
भर सहत दे यह अवलेह सर्वीशको वेगही दूरि करः॥8१॥दुर्गस 
रोग अतोसार अरविग्रइणी पांड रक्ष प्रित्तिकमल पित्तशाच ख- 
री प्रवाहिका ये सब ठूगहोयं।8२।तस्याचुपानं छगरोी काटूध 
वा सद्रा टही घी उसीका या पानो भोजनके पाचन समय चो ष- 
घिखाय॥४३॥ सवोतोसा रपर कस्याउक अड्डठला कर या छाल 
द्रोण मर धानोमें पकावे जब चौथाडे रहे तव यह चणंडार ॥8 ४॥ल- 
छाल घवफल बलपाठा सोचरस सोधा अतोस ये पल पल भर ॥४प्‌ 
फिर उसो काढ को औट जबलग करकछो में न लगे तब खिद्दजा नों 
[ बकरी पयं वा पानी वा मांडके संग पिये॥४६॥सोसव अतोसार 









१४२ शाहयर स? 
असृग्द्रंसमस्तंच सवोशासिप्रवाहिकां 95इ तिश्रीशाक़ घरेमध्य 
स्वडअवलहकल्पताहमाच्यायः॥<॥ 

करकाच्चतगयाङुत्य चबंतवातलमवच | चतरगयाद्रवसाष्य त्‌ 
स्यमात्रापळोन्मिता १ निक्षिप्यक्काथपेतोयं क्वाथद्र व्याच्चतर्गणं। 
पाद शिएंग्दीव्वाच स्मेहस्तेनेवसावयेत्‌ २ चतर्गणंस्ट्रदोद्र व्ये का 
ठिन्येष्टगुणंजळं । अव्यन्तकठिनेद्रग्मे नीरंषोडशिकंमतं ३ तथाच 
मध्यमेद्र व्ये दद्याद रगणंपयः। कषोदितःपलंयाव इद्यात्वोडशि 
कजल | ततस्तकडवयाव तायचारगखनवत्‌। त्रस्थारतःक्षप- 
ननोर खारीयावच्चतगंयां ७ अंबकाथरसंयत्र एथकस्मेहरुपसा- 
धरने । कर्कस्यांशंतत्रदव्या च्चतुथेषछमष्मं 9 दृग्घेद्‌ व्निरस तक्रे 
कल्केदेयोएमांशकः । कल्कस्यसम्यकपाकार्थे तोयमत्रचतर्गणं । 
६ हृव्याणियत्रस्नेहेषुपंचादी निमवंतिहि । तत्रस्नेहसमान्याहृ य 
की घोर वेदना निरश्‍त्तहो सत्र भांति रक्ष वाह खवीर्थ प्रबा जिका 
नाश कर ॥89॥ इतिश्रो शा हूघ ्सघाक रंणविर चितेअवलं ह क रूप ना 
्ट मोध्यायः ॥ ८॥ 

अचघत तेल साधना कल्कसों चौगुना घत वा तेल आ क्ञाथादि 
ट्रव्यभो चोशुनो देना चारमाचा एक प्लभर के ॥ १॥ जिसद्रब्य का 
क्राथदेनाहो ताचौशुनेजलमें टे चौ याड र है तब उतारिकछनिस्े 
उसमें घी तेल सिद्ध करे॥२ ॥ कोमल ट्रव्यमें चतशुणा जल कठोर में 
अगठणुशा अत्यत कठारमे सोलह गुणा जलदे॥३॥मध्यमे अठगुणा 
प॒नविथिस्पया भरसे चार रुपया भरताइमें सोलह शुणापानी दे 
काथ कर पलसे कडव ताई अठशुना प्रस्थसे खारी पर्यंत चौशुना 
दे॥४॥आोर जो केवल कल्क पानी घी व तेलमें [सङ्करे तो चतरांश . 
कल्क दे से (भर तेल पाव सेर कल्क और जोकल्क काठकेसंगंधी तेल 
पकाव तो घृत तेलका षढांश कलकदेना तीन पावनें आध पाव चॉ 
जब कल्क रसके संग घी वा तेलमें कावे तौ तेलक अष्टमांश्कल्क 
देना सर भें आधपाव घततेल का प्रमाण यहोदोप्॥ दूध दही रस 
सट्टा इनसे अष्टमांश कल्कदेद आ कल्क भलोभांति पकाने के का- 
रण चौशुना जल देन।॥ई॥अो जहां कल्क घी तेल काथपाथ पांचों 


शाकवर सऽ 23 
थापवचतगणं ७ द्रव्येनकेवळेनव स्मेहपाकोमवे्यदि । तत्राम्व 
पिष्टःकल्कःस्याजलंचात्रचतर्गणं ८ क्ाथेनकवळनव पाकोयत्रेरि 
तःक्कचित्‌। क्काथाद्रव्यस्यकल्कोपि तत्रस्नेह प्रयज्यते 8 कल्क 
हीनस्तयःस्नहः ससाध्यःकेवळेदवं । पप्पकल्कस्तयव्स्नइ स्तत्र 
_तोयंचतगयां । स्नेंहात्स्नेहाएमांशश्च पप्पकल्कःप्रयज्यते १० 
वात्तवल्स्तंहकल्कःस्या यदांगल्याविवत्त तः। शव्दहीनोऽश्निनि 
क्षिप्त स्नेह सिदोमवेत्तदा ११ यदाफनोगमस्तेळे फेनशांतिश्चस- 
पिषि। गंववणरसोत्पत्तिः स्नेहसडस्तथाभवत्‌ १२ स्नेहपाक 
ख्िधाप्रोक्तो मरमंभ्यखरस्तथा । इफल्रसकल्कस्त स्नेहपाको 
म्टदुसवेत्‌ १३ मध्यपाकश्चसिद्विशच कल्कतीरसकामछः। इंपत्क 
ठिनकल्कश्च स्नेह पाकोमवेत्खरः १४ तदूव्वेदग्यपाकःस्या दाह 


होयं तहां स्नेहादिक समान देना पानो चोयुना देइ॥9॥जब सशो 
' रणी द्रव्य घत तेलमें पकानी होय तो नलमें ट्रव्यपोसि गलावा 
कल्क करि चौगुने पानोस पचाव टी जो केवल काढेमे काको 
तहां उसो क्ाथको ट्रव्यका कल्ककरि घत वा तेत यक्व काढा 
आर चौशुना पानोदे पकाना;टाजऱहांक क रहितहे तो केवल द्र- 
व्य वस्तु दूध पानो देक पकालेना जब फूलक कल्क में स्नेह सद्ध 
कहेंगे तव चौगुना पानो दंगे जव स्नेहस स्नेह सिद्ध कहेंगे तब स्नेह 
काअष्टमांश टू सरा स्नेह ले पष्प कल्क येक्तमकालेना॥ १० ॥ जव 
वक स्नेह पाक अंपुरी म लेकेसलस गाली बनजाय उसे आग पर 
उछरे आ जलसे शब्द चिचिराइट नकर तब सिद्ध भयाजानो १५॥ 
तेल फन उठने से सिद्ध जानिये घत फेन शांति से शि्ठ जानिये जब 
क गंध क .. ए है... ss 
. गंध आवे ओ निसल होनाइ और. से उत्पत्ति कर तब घत वा तेल 
सिड या जानिये॥ १२ ॥ स्नेहपाक तोनप्रकार का है मदु मध्य 
खर जो कलक सोमवत्‌ रह तौ सदु जागनये॥ १३ ॥ जो कल्क नि- 
रसो कळ कोमल रहे तो सध्य जानिये जो कल्क निरस आ कॅट 
ठोर झोजाइ तो खरा जानिये ॥ १४॥ जो इस प्रमाण से अधिक 
फ सेतो जानो स्नेह बिगडगया अकाथगयो जो कञ्चारे तो से 


१४३ शाऊदर स्9 । 
खन्निष्ययोजन! आमपाकरवनिवीयां ह निमांधकरोगरुः ३४ 
नस्यार्थस्थांभ्रहुःपाको मध्यमःसवकमसु । अभन्यंगार्थःखरःत्रोक्तो 


क आण... क्र 


यज्यादिवंयथों चित॑ १६ घुततेऊगुडादीश्व साथयेन्नकवासरे। प्र- 
कृरवैत्यपिताह्म ते विशपागणसंचयं १७पप्यलॉपिप्यलीमूले च 
व्वेचिकनागरेः। ससेधवश्चर्पालकेव तप्रस्थविपाचयेत्‌ १८क्षीरं 
चतर्गशंउव्वातस्सिडंडीहनाशनं । विषमज्वरमंदाग्नि हर्रुचिकरं 
एर १६ पिप्यळीपिष्यलीसळं चित्रकोहस्तिपिष्यटी । स्वदंषा 

गगरंयान्यं पाढाविस्वंयवानिका२ ० ड्रव्येश्वहऊकरत श्चतःर्षाषट 
पलंचते। घताचत गंणुदेयं चांगेरीरससंवधः२ १ तथाचतगशंदव्वा 
दतिसपिविपाचयत । शनेःशनेःविपक्तव्यं चांगेरीघतमत्तमं २२ 
तत्वतंकर्वातत्र य्हण्यशाविकारनत्‌ । हत्यावाहणगदभ शं मञ 
कच्छ्प्रवाहिकां २३ मशराणांपलशतं नीरदोणविषाचपेत्‌ । पाद 
शपंसृतनीत्वा दत्वादिल्वपलाकं२ ४घृत प्रस्थंपचेत्तेन सवोतीसार | 


वन करे से मन्दाग्निकर अओ नारो हो ॥ १५॥ नास लेने को न- 
रस झितहं मध्यम सव काय साधकड खरा मदूनकी ह जहांजसा 
चाइ तहांतसावनाव ॥ १६ ॥ घत तज गुड एकद्िननसाध द्निं- 
तर दे करा तो अधिक गुण कर ॥ १9॥ पिलो पर क्षोर घट पल 
परि पीपरामल चावचीता सोंठ संधो थेसव पलपलभर घी प्रस्थ 
भरे पचाये॥ १८॥ दूध चौंछुना जब सिङ्ग हो तौ यह घो ज्ीइो 
को नाश करता हे विषमज्वर अन्द्ाग्निटूर हो ओ रुचि कर 
यणो अतीसार पर चंगेरो घत॥ १८ ॥ पिपरी पिषरामल 
कता गजपीपरि सुखरू सोंड धनिया पाढ़ा बेल अलवा इन॥। २० ॥ 
केष्णल'प्रच भर आओ घी चोसठ घल छोटी लुनियाकारस २५४५४ पल 
दिवार क्षोभ २४६ पल-द्हीकेदे सद्‌ संद आंच पचाव इसका नाम 
बगेरी घतडे ॥९२॥इससे बात कफ ग्रहणो अझ टूर हो प्रेटफलना' 
काँचनिःसरणम्‌चछच्छ्‌प्रवा हिकासब नाशहोयं।२ शोअती सार परु 
ससुर घत सोपल मसरी को शाखभर जल भें क्वाथ कर चौथाई 
रहे तव उस का में आठ पल बेलको गदी दे।२४।आ प्रस्थथर घत 
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श्र | 

शाङ्गधर स १३ 

यही मिन्नविटकंवनाशवेश्वतरवादिकां २४ अश्वगंवाप्‌ 
Pr 






नशी, 


i गाञुरमत्‌ शुलादर राच साल दा 
२६ अश्वव्यस्यचशुंगा!न पञ्चदाजपुननवा । काश्मदश्च 


Fs i है 





मापवीज॑तर्थवत्र ९७ एयकदशपटान्भागांश्वतुद्रा रे भसः पचे 
ठोणेशेवेरसेतस्मिन्पव्चवघताढकं २८ सद्रीकापञ्चककृषं पिप्य 





ठीरक्तचंदन । पत्रकंनागपप्पंच आव्मगत्ताझळंतथा २६ नीळोत्प 
ढंसारिवेह्देजीवनीयगयस्तया। एयक्कपसमान्सानांङ्क्करायाःपळ 
हयं ३० रसस्यपोंडकेश्षणमाढककंसमाइरेत्‌। रकपितंक्षतंक्षी ण 
कामळांवातशोणितं ३१ हळीमकंपांडरोगंवण नंडंस्वरक्षयं । मत्र 
कुच्छ्मरोदाहं पःश्वशुङंचनाशयेत्‌ ३२ एतत्सा पत्रयोक्तव्येवह्वत 
परचारिणां। स्त्री याचितापध्रनातानां ढृवळाचांचदे हिनां ३ ३ श्रेएंव 

करंवयय हद्यंपटिरसायनं । ओजस्तेजस्करंद्य मायप्यंप्राश- 





१४६ शाडू धर स+ । 

वर्डेनं ३४ संबद्ध यतिशुक्रस्य पुरुष॑दुवेले दियो सरवरोगविनिर्मुक्त 
पयसिक्तोयथाद्गमः। कामदेवइतिख्यातः सर्पिरुक्तमहागुण ३४ 
त्रिफलाहेनिशेकोंती सारिवेद्देभ्रियंगका । शालिपर्णीएटपणी देव 
दाव्येलवालकं ३६ नातंविशालदंतीचदाडिमंनागकशरं। नीलोत्प 
लेठामंजिष्टा विडंगंपद्मकूटकं ३७ जातीपुष्पंचंदनंच तालीसंछे 
हतीतथा। एतेःकर्षसमेःकल्के जेलंदत्वाचतुर्गणं ३८घृत प्रस्थंपचे- 
सारज्बरेक्षये | उन्मादिवातरक्तचकासेमंदानलेतथा ३ ६ 
घ्रतिश्यायेकटीशूळे ठृतीयकचतुर्थके । मृत्रकृच्छे विसपेचकंड पां- 
ड्वामयेतथा ४० विषद्येभमेहेषु सर्वथेवप्रयुज्यते । वंध्यानांपुत्रदं 
भूतयक्षरक्षोहरंस्म्टतं ४१ अम्ताकाथकल्कान्यासक्षीरंविपचेद्‌घृतं 
वातरक्त जयत्याशुकृष्टंजयतिडस्तरं ४२ सप्तच्छद घ्रतिविषासंपा 


बढ़ाता है डुवेलेंड्री पुरुष को बली हों सब रोगनाश हों जैसे सी चने 
सेट तरुण होता तसे सहुष्य का शरोर होताछे यह कामदेव 
घत बड़ा शुणदाई है कल्यायन घत अपस्मार पर चिफला टूना 
इंरदो रेणुका सरिवन पिठवन भंकरावन उर्दी बनस'ग देव दारु 
शाल वा लून मिले तौ सुगन्धबाला देइ ॥ ३५ । ३६ ॥ तगर इन्दा- 
नशछूसाल गोटेका बीज अनार नागकेशर नील कमल इूलाइ'ची 
सणीठ पकडे पञ्चाष कूट ॥ ३७॥.मालती पुष्प श्वेतवन्दन तालोस 
पचट्ड भटकेटेया ये सब कर्षभरपानी में पीसि कल्क करि चौ शुना 
पानी ₹॥ २८॥ डसपानो सें ग्रस्यभर और वझ कल्क देके पकाय, 
वद्य दइ इस घोसे सिरगी चित्त शम उवर क्षयी बात रक्त का 
सन्दार्नि॥३९॥ नाक टपकना कटि घोड़ा निजरी चातुर्थिक झू 
रच्छ विसपिकर खजुर पांड 8०॥ दोनों विषमें प्रमेह में और 
रोगसब अच्छे हों बांकःपुच जने भत राक्षस बाधा सब दूर हो 
पानी कल्याण ब्त इसका नामहे॥४१॥ बात रक्तपर अन्टतादि 
अत युका कल्क युचका काथ डूधके साथ घत पचार इससे बात 
रक्तो कोठ़ टूरहोी ॥ ४२ ॥ बाते कुष्टाद्पिर मातिक्तादि घत 
छितोनो अमलतास अतीस कटको पाढा मोयालस चिफला पित्त 
पापड़ा॥ ४३॥ पटोल नीम मजोठ पिपरी प्रझाष कचर चन्दन 





अलक; 





शाट धर स9 | ११ 
ककटरो हिरी । पाढामस्तसशीरंच त्रिद्ळापपंटस्तया 9३ पटोळ 
निस्वमंजिष्टा पिष्यलीपझाकंशटी । चंडनंवन्वयासश्‍वनिशाळेडे 
निशेतथा 9 गडचीसारिवदव मवावासाशतावर त्रार्यतींक्र घवा 
पष्ठीभनिंवाशवाभश्षभागिक%४ घतंचतरयांदस्वाचतादामलळकोरस 
डिगयंसर्पिपश्चात्रथनलमटणणंमवत्‌ ७६ तत्सिदंपाययेत्सपि 
वीतिरक्तेयसवंस । कणानिरक्तपित्तंच रक्ताशोंसिचपांडतां 2७ ह- 
द्रोंगगल्मवीसप्ये प्रदरंगंडमालिकां। क्षद्ररोगंज्वरंचव महातिक्त 
मिदंजयेत्‌ ७८ कासीसंद्रेनिशेभुस्तं हरिताळंमनः कपि- 
ल्लकंगन्धकंच विउंगंगग्ग्ळतथा ०६ सिङ्यंकलोरचशुठी तत्य 
कंगोरसर्षपं । रसांदनंचसिन्दूरं श्रीवासंरक्तचन्दर्न ४० इति 
मेद निम्बपत्र करंजंसारिवावचा । मंजिष्ठामंयकंसांसी शिरीषं 
ळोध पद्यकं ५१ हरीतकी प्रपन्नाग चयायेव्का पिकएथक। ततस्त 
चणमालोड्य त्रिंशत्पलमितंघते ४२ स्यापयेत्ता्दपात्रंच घससत्त 
-दिनानिवे । अस्याभ्यंगेनकृष्ठानि दुपामाविचचिकाः ४३ सुक्र” 








१७८ शांड्गवर स० । 
दोषबविसपीश्च विस्झोटावातरक्तजाः । शिरःस्फोटोपदंशांश्‍च ना- 
डीइएन्रणानिच ४४७ शोथोभगन्दराश्वेव ठतासाम्यंचदेहिनां । 
शोघनंरोपशंचेव सदशकर णंघत १४ जातीनिम्वपटोलंच देनिशे 
कटरोहिणी। नंजि्ठामधकंसिक््थं करंजोशीरसारिवा ४६ तत्यं 
चाधपचंत्सम्थफक कल्करमिःयघतवधः । अस्ययागाप्ररांह ति स्ट्क््म्‌ 
नाडीव्रणाअपि । मर्मा अिताक्दिनश्च गस्भीराससुजीव शा १७ 
चित्रकंशिखिनीपथ्या कंपिल्लस्लुएतायगं। रडदारुकसंपाकोद- 
न्तीचभिफठातथा ४८ कांशातकांदवदाल [नीलन [गिरिक का । 
शातलापिष्यलीमळं विडंगंकटकीतथा १६ हेमक्षीरीचंविपचत्क 
केशभिःविचर्शितेः । वृतप्रस्थस्महीक्षीरं पटपलंतुपलद्वयं ६० 
अर्कीरस्यमतिघान्तत्सठंगल्मकघ्नत्‌ । हन्तिशलसदावत्ते शो 
थाऽध्मानंमगंदरं ६१ शमयस्युदरान्यष्टं निपीत विदु संसूयया। 
गोहुग्धेनोष्ट्डुभ्येन कुळव्यस्यसृतनवा ६२ उष्णोदकनवापीत्वा 
नदूवेगेविरिच्यते। एतद्विन्डुघृतंनाम नामिलेपाहिरच्यते ६३ 











शाउघर स० । pis 
निफळायारसप्रस्यं प्रस्थंवासारसंतथा । भृ ग जरसप्रस्थंप्रस्थ 
नाजम्पयस्तथा ६४ देखातत्रधुतत्रस्थ कल्कओकरपमितःएथकू । 
त्रिकलापिप्यडीद्रासा चंदनंसभवंवठा ६४ १४५८ क्षीरकाका 
ली मेदामरिषनागरं । शर्करापुंडरोकच्च कमळचपुननवा ६६ 
निशायममंयमधर्क स्वेरेनिविपावयतू । नक्ताध्यंनकटोंध्यं च कंड 
पिल्टंतथेवच ६७ नेत्रस्नावचपटल तिनिरंकांदकंजयेत्‌। अर्न्याप 
प्रशमंयांति नेत्ररोगासुदारुणाः । भेफळंघतमेनहि पानेनस्या 
हिपचित ६८ देहरिद्रेस्थिरामर्वासारिवाचेदनद। म यरपर्णीचमधु 
कं पद्मकेशरपद्मक ६६ उत्पळाशारमदा न स्त्रिश्‍लापंचवल्कल 
कल्केकर्प मितर्तः घूतत्रस्यावपाचथत्‌ >> विसपंलताविस्फोट 
ब्रगाकछवियापह । गोयोदिकांमातल्यात सवग्नणहस्स्मतः ७१ 
वडामधकरास्तामि दंशमूलकळान द. एयर्हिहिपलेरेमि करा 








गरम पानी से जो बंद पिये स दस्त || यह विंदुधत नाभि सें लेप 
करने से दस आव ॥ ६३ ॥ नचराग प्‌. चिफलाध्त च्रिफल का रस 
एक प्रस्व रूसेका एक प्रस्थ लंगरका एक प्रस्थ बकरोका दूध एक 
प्रस्घ 1६४ ॥ एकप्रस्य ही कर्षकषे और द्रव्य चिफला पोपार दाष 
चंट्न सेधत बरियारा॥९> ॥दानोंकाकोलो पिना असग संद्ाडिना 
सुरेठो मिच सोंठ खांड शखतकक रक्ककसतल गदापुरना ॥ ६४६ 
दोनों इरदी मुरंठी इनका वार्कक दि घो मे पकाई तो नक्तान्ध 
नकालांच खाज पिल्लरोग॥६9॥ नेबछाव पटल तिमिर नोलबिंदु 
सव अच्छे हो इस चिफलादिघतको खाइ वा नाश ले यथ चित 
अनोपान करे ॥ ६८॥ घावपर ग यीदिचत इदी दोनों शा ल्ति- 
प्रणी सुरी सरिवन चंदन दोनोंसुरेठी कमल केशर कमल ॥ ई८ ॥ 
 नोलकमल खस भेदा विना सुरठो जिफला अन्त बट पीपर पाकर 
गलर इनकीछाल सब कणकाप र कल्कक्करि प्रस्थसर व म॑ पंचाद/ 
८८ ॥ यह गौयी दि घत विसपभिकी ञगिञ्रासन शोतलाकोट विष 
ज्ञत सन अच्छे करे ॥ ७१॥ शिरोरोग पर सूर बरियारा सुर 
रही रासन दशमल जिफला दा दोपल दे ्रण भर जलसेपकात॥ 


१४० शाइयरस०। 

नीरेणपाचयेत्‌ 9२ मयरपिच्छपित्तात्र यकृत्यादास्यवजि तं । पा 
दशेषेसतंनीचा क्षररंदत्वाचतत्समं 9३ घृतत्रस्यपचत्सम्यक जी 
वनीयेपिचन्मितेः । तत्सिडंशिरसःपीडा मन्याछकम्टहतथा ७७ 
गदि तं$णशनाशाक्नि जिहवागळरुनीजयेत्‌। पातंनस्येतथाभ्यंगेक 
गापरेपयञ्यते ७४ हेमंतकःळोशिशिरेवसंतेषचसेव्यते 9४ आफ 
ठामधकंकर्ठ हेनिशेकटरोहिणी | विडंगंपिप्यलीमस्तं विशाला 
कटफळंवचा ७६ इंमेदेदेचकाकोल्यो सारिवेद्देप्रियंगका। शत 
पष्पाहिंगराज्ला चंदनरक्तचं रने 99 जातीपष्पंतगाक्षीरी कमलं 
शकरातथा। अजसोदाचंदतीच कल्करतेश्चकापिकः ७८ जीव 
हत्सकेव्णाया घतंत्रस्थंगवांपचत्‌। चतगयानपयसा पचेदारण्य 
गोमयेः ७६ सतिथोपष्यनक्षत्रे म्द्गांडतास्रजेतया | ततःपिवेच्छ- 
भदिने नारीवापरुपोथवा ८० एतत्सपिनरःपीत्ा स्रीषनिस्यंडषा 
यते। पत्रंसंजनयद्वीवानूवन्ध्यापलभतेसतं ८१ अनायषवा जनये 


9२ ॥ सय्रसांस बिना आत ओकारी पिचा पांड पानी में गलावे 
चोथ्यः रह उतारिल यह यष जितना हो तितना ट्धदे ॥ 9३ 

प्रस्वमर्‌ घो में कक्ष भर जावनोगण आ काढ़ा सब पचा शिर 
रोग सम्या ब्यथा श्ट ग्रह ॥ 98 ॥ खकवा कण नाक नेच जीम गला 
सबके रोग नाश खाय संघ सले कानम डार इेमन्त शिशिर बसंत 
मं संवनकर॥ ५४ ॥ वध्याकोफल घत निकला सरठी कूट दोनोंइ- 
दौ कुटकी विडंग पीपरि मोथा कायफए ॥ ७६ ॥ मेदा महामेदा 
पिना झवठी दोनोंकाकोलो जिना असगंध सरिवन पिटवन मकरा 
सफ हॉग रासन टूर्नोंचंदन ॥ 99॥ चभेतोपष्य बशलोचन कसल 
शकर अजमोद दतन ये कषकष भर ले कल्काकरि ॥ ट ॥ एक रंग 
का गाय औरबछरा होओर ताही तिसकाभी प्रस्थभर चौगुना 
दूघदे विनवाकडासं सन्द्सन्ट्‌ आंचदेपचाव॥9ट ॥ संदरतितिपष्य 
नक्षत्रम सट्टो वा तावके पाचमें शभद्िन परि्यरी वा परुष ॥ ८० ॥ 
पुरुष जो पिय सो इषमतस्य कामो रह केसाभो असमर्थो परंत 
पुरुषत्व उत्पन्न कर ओ बाभिन के पुनकोइ॥ ८१ ॥ ज्यक्ति खी के 


हुंधर स० । १५१ 
द्याचसूतापुनस्स्थिता । पत्रमाभोतिसानारी वुद्धिवन्तंशतायुषं ८२ 
एतत्कळ'घुतंनाम भारद्वाजेनमापितं। अनुक्तळदमणामलत्षिपंत्यत्र 
चिकित्सकाः ८३ त्रिझळाह्वेसहचरे गुड्चोसपुननवा। शुकनाशा 
हरिद्रेद्रास्तामेदाशदावरी ८१ कस्कोकृत्यघृतप्रस्थं पचेक्षीरं 
चतुर्गुं। तत्सिद्धंपाययेन्नारी योनिरोगनिपीडितां ८४ पछिता 
चाळतायाच निःसृतावकृताचया। पित्तयानिचविसरान्तांखयडयो 
निश्चयास्मुता ८६ प्रपद्यन्त हितास्थानं गम॑शृहणन्तिवासकृत्‌ । 
एतव्फळघतंनाम योनिदोपह्रंस्मृतं ८७ विपनिंवा्ृताव्याघ्री 
पटोळावांसुतेवच । कर्नपक्तसा पस्तु नहन्याड्िपमञ्वरान्‌ 
पांडुकटावसपच कृमानशा'सनाशयत्‌ ८८इ।तश्राशाङ्ग घरमध्य 
खंडेबुतकर्पनाव्यायःनवशः॥ & ॥ 








पत्र मरिजञाता हो उसके एचो सोबष जिय घत सेवन से ॥ ८२ 
यह फसघत भारद्वाज भापितहे विनाकह वद्य इस घत की संग ल- 
च्मणा बटोकीो नह देतेहे ॥ ८३ ॥ योनि दोष पर चरिफलादि घत 
त्रिफला टो कठसर या गच गदापरेना सिर्स दोनोंइदी रासन में 
दो शतावरि॥ ८४ ॥ इनका काच प्रस्थभर घत चारिप्रस्थ दूध सं 
परकाये जब घी सिड हो तब खी पिये तौ सब योनि दोष दूर हों 
८५ ॥ पलित चलित निश्चित विक्षत पित्त योनि विश्वांत खंडयोनि 
८६॥ ये सब योनिरोग मिट और गभटिके यह फल घत नाम घत 
योनिदोषपर बहुत अच्छा ॥ ८9॥ विषम परपच तिक्त घत रू सा 
नीम शुचे भटकट्रेया पटोल इनी का काढा और कल्क में घी 
पकाय खाय तौ विषमज्तरर जाय पांड कष्ट विसप कमि अश येमी 
टूरहोयँ॥ ८८ ॥ इतिथी शाहृधर सधाकर नवभोध्याय: ॥ € ॥ 
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१४२ शाङ्गपर स० 
ठाक्षाढकंकाथयित्वानजलश्‍चचतुराढक: । 





तेलंजस्थमि तंतिपत ९ मरवादकंचनगोदक्ठःस 
शतंपण्पासषवर्गय दारुच २ कटुकार 
घपर्यणिकां चरर नटयक्षंषपजनाणृत: ३ चंखयत्तत्र 


निक्षिप्यसावर्येन्मदुवह निना । अस्थाभ्यंगात्प्रशाम्यंतसरवेपि 
विएमञ्बराः 9 कासश्वासंप्रतिश्यायस्रिकपष्ठग्रहस्तथा । बात 
पितमपस्मार वन्मादंयलराज्ञसां ४ कंडशळचटोगेध्यं गात्राणां 

हटन जयेत्‌ । पठामागवदस्य गाभिययश्यंगतोभृर्शं ६ अश्‍व 
गंयावळाविल्व पाटळाढहतीहयं। स्वदष्ातिवळानिस्व श्योना- 
कंचपननत्रा ७ प्रसारण्यञ्निमंथंच कयाहशपळंएयक। चतड्राण 
जळेपक्ता पादशपसतंतयेत ८ तळाढकरसयाोज्यं शतावयोरसा- 
ठकं। क्षिपेतत्रचगोक्षीर तेठातस्माचतगंणं 8 शने विपाचयेदे मि: 


अथघत तेल साधन प्रकार: ॥ लाचा दितल ल हो एकत्राढक 
याढक तोनसेर छःरपथेभर होता चारिआटकापानोनेकाठा 
करि चोथ्याई रह उतारिल प्रस्थभर तेल दे प्रस्व ६४ रुपयाभर 
है एक दहोकाजल अढकभरदे सौंफ असगंध इदी देवदार दो 
कटकी सेवड़ो वोज भरा कूट स रेठी चंदन मोथा रासन कषभर 
तोन चश करि तेल स सिद्ध कर सध्यस आंच से इसतेलके लगाये 
विषसऊार शसनहोय चारि कासश्चास नाक बहब चिक कहे रीड 
पीड़ा पीठ जकडना वातपित्तज सिरगी यज्ञ राक्ष सी उन्भादपांच 
खाज पेटपीर दुर्गेघ देइफटन सिटे गणिणी मजे तो गर्भपष्टि होय 
६॥ वायुपर नारायणतेत असगन्ध बरियारा बेल पाढा भटकटेया 
दोनों गुषुरू ककई नोस सोइनप्रत्ती गदापरेना ॥ 9 ॥ गंध प्रसा- 
रिशो अरणो ये दशदश पल सब टद्रब्य ले चार द्रोण पानीमें प्रकाय 
जब एक द्रोण रहे द्रोण एकसर एक छटांक का होताहै॥ ट ॥ तब 
एक आढक तेलमें शतावरि का रस एक आढक देइ जो गोली 
होय तो रस निचो रिके देइ सखी हो तो काढा करिके देय तेलका 
चोगुना दूध गऊका दे॥ < ॥ तिसमें कल्क डारि धीरधीर पचात 


गाडुवर सऽ । 
स. ST fn, 5 कर ry =, ह 
कल्काह्पलकःण क्‌! कट्लाचदनवाला नासाय 
अश्वगन्यवंदारास्ता शतपष्पद्रवालान । पे र्ग 


&असाधपत्‌ ३२ तवळ्नावनंन्यन पानवस्तावयाजयत्‌ ॥ प 





त्य 








क्षांचातंहनुस्तंनं सन्यास्तंनंगल्य़हं ९२ कुडजत्वंवधिरत्वंय गति 
भंगं फ ठ्य - ग गु [ नशा ॥ ` ह युध्दस पुड है है ज्वर रभ | प ड य 





कुरंडंच दंतरोगशिरोग्रह । पाश्‍वशलळंवपंगल्यं वद्दिहा निंचम्ड- 
सीं १४ हन्याच्चविपमंबातं जयेत्सदा गसंश्रयं । अस्यप्रभावाहंध्या 
पि नारीपत्रंप्रसयते १५ मःयोगजोदात्रग स्तडाठस्मात्सखी 
भवेत्‌ । यथानारायणोदेवो उणडत्यं विनाशयेस | तयववातरोगा- 
णां नाशनंतरुमत्तमं ९६ बलाय छठकपायेणश दशमछसतेनव। क- 
लत्ययवकोछानां क्काथनफयसःतरा ९७ अष्ाटमागयक्तन भाग 
मेकंचतळतः। गशनजीवनीयन शतावयन्ह्रवारुशी १८ मंजिष्टा 
कष्टशलेय तगरागरुसेयवेः। वचापननवामांशी सारिवाह्वयपत्रकः 


कूट इलादूची चंदन संगन्धनाला जटा ससी करोला॥१०॥ संघा 
लोन असगंध बरियार रासन सौंफ देवदार शालपर्णी ्टपणो 
बनडहो बनमूंग तगर येसब डुइ दद पल लेके कल्ककर आ तेल 
मेंसाधिलेद ॥११॥ उसतेल का नासदेइ ओ शरोर रले पिचकारी 
आदि के मेंदइ मचाघात ठोठो जकडना सन्या गला लक 
छुना १२॥ ककरा बहिरा लंगडा कमर जकड़न दह सखना न॒ए- 
सकत्त्र ये सब अच्छे होयं और उतररक्षय होइ॥ १३॥ अंड डि 
अतह द्धि दंतरोग शिरारुज पसरोपोडा पंशुत्य गुद्धसो ॥१४॥ बद्धि 
हामि विषम वात सबद ड. को बाड इस तलक प्रभाव से वंध्याक 
पचङो मनुष्य घोड़ा हयो सबको जित ॥ १५ ॥हर्टात जसं ना रा- 
यथ्‌ दृष्ट दत्यो को नाशकरतेह तसे बह तेल बात रोगोंको नाझ 
करता डै॥.१६॥.वात क्र बरियारातेल वरियाराकी. जडकाकाथ 
द्शमलक्काथ  कुलथोङ्गाय .यवक्ञाव भरवेरोक्काथ येकाठे और 
टूध॥ १७ ॥ येसब आठआठसेर तेल सर भर जीवनीगण झताचरि 

न्दार्श॥ १८॥ मजोठं कट छरीला तगर अगर सेंघव बच गदा- 


Hmm vera अम क 








१४९ शाङ्गवर सऽ 

१8 शतपप्पाश्चगंदान्यां मेळ यित्वाचपाचयेत्‌ । गविणीनांचना 
रीशां नरायाक्षीशरतसा २० व्यायासक्षीणगात्राणां सांदकानां 
चयज्यते । राजयोग्यभिदंदळं मखीनांचविशेषतः । वलातलमि- 
तिख्यातं सर्वदातामयापहं २१ भ्रसारिणीपलशतं जलङ्रोणंविः 
पाचयेत । पाउशिष्टाःसृतोयाह्यस्तळंद विचतत्समं २२ कांजिकंच 
समंतेन क्षीरंतलाच्चतर्गणं । तेलात्तथाष्टमांशेनसवेकरका नियोज 
येत्‌ २३ मधुकंपिप्यलीमळंसेववंचित्रकंवचा । प्रेसारिणीदेवदारु 
रास्ताचगजपिप्यळी २४ भल्ळातःशतपष्पाच मांशीचमिविपा- 
चयेत्‌। एततेलंवरंपक्क वातश्ळेष्मामयांजयेत्‌ २५ कव्जखंजत्व 
पंगत्वं गदसीमदिततथा। हनएष्टशिरोचीवां कटीस्तंसंचचाशयेत्‌ 
२६ अन्यांश्चविषमान्वाता न्सर्वाच्ञाशुव्यपोहति । माषायवात 
सीक्षद्रा मर्कटीचकरंटकं । गोकंटकःटंटकश्च कयीत्सच्घपडंभिषक 
२७ चतगंणांवनापक्का पादशेषंसतंनयेत्‌। कपोशकास्थिवदरं श 


परना जटामासो सरिवन पिठवन तेजपात ॥१९॥ सौंफ असगंध इन 
सबकी मिलादूके पचाव गभिणो ख्ी,आोचा तुक्षी परु ष॥२,०॥अति 
अमी ग्रसती को दे यह तेल राजा औ सखी परुषों के कारण है 
य वला तेल सब बातंको इरता $॥२१ ॥ प्रसा रिणो तेल गन्वक 
असांरिणीों सौ पलले पसरी एक एक ळोण जलनें पचावे चौथाई. 
रहे तब डतारि लेडस काढ के बराबर दडी आ तेल दे ॥२२॥ 
तेलक समान कानो आो तेलका चोशुना टूथ तेलका आठवां 
भाग सब द्रब्य॥ २३ ॥ झुरठी पिघराअख संघा चोता बच गंध 
प्रसारिणी देवदारु रासन ग़जपीपरि ॥ २४॥ भिलावां सौंफ 
नॅटामासी इन सबका कर्क तेलमें पचात यहतेल प्रकावे उत्त स है 
 बातंइखेष्म रोग को. जोतता झै.॥ २१५ ॥ कबडा अंग भंग पंगु को 
हित शद्गसो{बाय हनश्ट शिर ग्रोव कटिइनकं जकडना टूरकरे आँ 
कठिन बात रोग नाशकर॥ २६ ॥ बायुपर साथ तेल उदे यव अर- 
सो भंटंकंटेया केवांच करया गुखरू सोनाक येसातौ पल पलभर 

२५॥ कोशुने पानोमें पाइ चौथाई रहे उतारिसे बिनवरगदी 








शाङ्गधर स? । १४४ 

त्थक २८ एथक्तुदशपल्ं चातुगणजलपचेत्‌ । चत- 
थाशावशिषंच गहणीयात्काथमुत्तमं २६ प्रस्थेकंदांगसांसस्य च 
तुपष्ठिपलजले '। निल्षिप्यंपाचयेद्दीना न्पादशेषंसमानयेत्‌ ३० 


तेङप्रस्येततःस्वा न्काथानेतान्विनिल्षिपेत । कल्केरेमिश्‍चविषपचे 
दमताकृष्टनागर: ३१ रास्नापननवरंड पिप्यल्याशतपण्पया 


र 
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शवीजंकुः 













स्साधयेन्टदूवहनिना । हन्यात्तेलमिदंशीघ्र' गीवास्तस्माववाह- 
कॉ ३३ अदवांगशोपमाक्षप मरस्तभापतानका। शाखाकंपःशिर 
कंपंविशवाचीमदितंतथा। मापादिकमिङंतलंसदवातविकारचत्‌ । 
३७ शतावरीवळायग्मं पययागंववहरुतरः । अश्वगंवाशचदंष्टांच 
विल्वकाशःकस्टकः ३५ एवषांसादपलान्मागा न्कर्कयेच्चविपा 
चयेत्‌ | चतगंणननीरेण पाद शंपंसतंनयेत्‌ ४६ विपाच्यप्रस्थते 
लेन क्षीरप्रस्थंविनिक्षिपत्‌। शतावरिरसप्रस्थं जळप्रस्थंचयोज- 
येत्‌ ३७ शतावरीदेवदारु मांसीतगरचन्दनं 1. शतपष्पावडाकृषट - 


बेर संनद वीश करथो ॥२ ८॥ ये चो दह चौदह पलले बोशुने पानो 
सें पवाडू चौथाडू रह उतारि ले॥ २८ ॥ प्रस्थ भर छाग मांस 
चौसठ पल नलल्ें पचा इ उता रि छा निले॥ ३०॥ तवप्रस्थ भरसैलं 
में सब काथ औ सांस यूषदिक पचाव आ यह करकभो पचाव गु'चं 
सोंठि ॥ ३१ ॥ गदा पण रासनरड पीपरि सौंफ बरियपरा गन्थ- 
असारिणी जटामासी कटकी॥ ३२॥येसब आधा आधे पंखर्धीमी 
आंचदे उस तेले पकावे इस तेलसे ग्रीवा जकड़नक वाझ व्यथा 
३३॥ अद्बोग सखना आज्ष प ऊरूस्तंन पतानक सवोगकंप शोत 
रसडसमाषादितेलतयेरोगडटूरहांच सब बात विकार न रहे 
३४ ॥ शतावरितेल शतावरि दूनो धल दूनों पर्णो रंड असगंध 
.गुखरू बेलकास ,करेया ॥ ३५॥ सब डेढ़ डेढ़ पल कल्क करि चोयुने 
नलङ्गं पाड चौथ्याई रहे उतारिले॥ ३६॥ फिरि प्रस्थ भर तेल 
प्रस्थ भरटूधरमें पचावे एक प्रस्थ भरि शतावरि रस प्रस्थ भरपानो 
में पचा ग ॥३9॥ फिरिशतावरि देवदारुजटामांसी तगर चंदन सॉफ 


१४६ शाइंधर स+ । 
मेडाशेलेयस्तपलं ३८ ऋडिमिदाचसघक काकोठांजीवकस्तथा 
एपांकपेस 






:कल्के स्तेलंगोीमयवह निना ३६ पचेतन्मध्नितेछेण 
नरःख्रीपड रयते! तारीचछ सतेपत्र॑ योनिशलंचनश्यति ७० अंग 
शरः कामलापाडतत्तवा । ग्इसाङाडशापव महानद घड 
पतानक ०१ सदाइवातरकंव वात पितंमदा दितं। अस्‌ग्दरंतया 
नं रक्तपित्तनियच्छात ४२ शतावशीतल विदं झुण्णाजेयेतभा 
दिती उॉदारायणीयश्वाहा ।. उत्तरा सिमखी मं व्या खनेत्खादिरशंक 
ना४३उोसवव्यावसावनीययेस्वाहाइत्यत्पाटनमत्रः.॥ डॉकमार 

विनीयेम्याहा इतिपावकमंत्र: ०० काशीशंटांगलीकृष्ट' शठी 
कष्णंचसेंधवं। मनःशिलाश्वमारश्च विडंगंचित्रकोद्रमः७४दंतीको 
शातकीवीजं हेमाहवाह रितालकी। कल्कःकषमितस्तळं ततःभ्रस्थं 


विपाचयेत १7. स्नहाकपयसाददया व्एथग्विपलसंमितं। चतग 








बरियाराकूट इलायची छशररेलादाम 5॥ इट ॥ कड्डि सिद्धि बिना 
हे कंठं लोटा विना सुरठी दुइबार कहो इससे दूनो लेना 

का कोली विना असशंघ जोवक बिनाबारा'ही कंद येसब कष भर 
ले कण्क करि गोंदडटाकी आंच में पचाव ३८ ॥ इसेसा थेंसें लगाने 
 सेपसुप्र खियोंमें टषभ तुल्य रहे खी पत्र जन योनि विकार ना- 
शःहीये ॥ ४० ॥ अंगशल शिरशल कमल पांडु गुइसो सोइ शोष 
` असे दडा पतानक वाय॥ ४१ ॥ दाह सहित वातरक्ष बात पित्त 
सदकान रुघिर अध्यान रक्ष पित्त येखब टूर'होय॥४२ ॥ यड गता- 

वरि तेल कृष्णस आचयने कहाहडे अयज्न मज निमचणदू सरा उत्घा- 

टन तीसरा पावक अंत येतीनो अंच स लसे जानना ॥ 8३.॥ अश पर 
कसोस तेज कसोख करिसारो कूट सोढ पीपंरि संधब नेनसिल 
कनेर वाय विडंग चोता अरूसा ॥ 88॥ जमाल गोटा बनतोरई 
वीन च.क इरताल येसब कष कष भरले कल्क करि प्रस्थ भर 
तेलमें पकाइ॥ 8५॥ दोपल संछड दू ध दोपल मदारटूध तेलका 
पिणुना गोमच देभलो भांतिपकावो॥8 दाय खारनादअचाय भा- 

वितले इसकी लगानेसं ववासोरका अस्सा शिरपरताहे और छार 


शाहवर स० १४७ 
गागवांमत्र दत्वॉसम्यक प्रसाधयत ७७ कधितंखार नादेन तळूम- 
णाविनाशनं । क्षास्वत्पातयत्ये ; दशेस्यन्यंगतोभणशं 9८ वलिंन 
दुपयत्येतद््षारकमंकरंस्म॒तं 28 माजिछासान्वासज॑यण्ठी सिकय 
प्लॉन्मितः । पिडाख्यंसाधयत्तङ मन्यं-दातरक्तनत ४० अक 
पत्ररसंपक्क हरिद्राकलकसंयतं। साववत्सापपतळ पावाकच्छवि 
चचिनत ४१ मरिचंहरिताळंच तरतारक्तवंदनं| मस्त 





नामनःशि- 
ळामांसी दवेनिशदेवदारुच १२ विशालाकरवीरंच क एमर्कपयस्त . 
था । तथंवगोमयरसं कयोत्कषमितंए्यक ५३ विषंचादपलंदेयं 
ध्रस्थंचकटतेलकं । गोमजंहिग्यांदत्वा. जळेचङ्टिण्णंभवेत्‌ ४० 
मरिचारूयमिदंतळे सिदक एवाप | जयच्वित्रायिसवोशि पं 
डरीकं विचचिकां। पामांसिध्यानिरकसांदङ्रकच्छविनाशयेत ४५ 


त्रिफळारिष्टसनिम्व इनिशरक्तचंदनं । एव :सिदंमनप्यायां तल 
कमसा कष्टनहो होता झरकर्भसथिवे करतेहें तो मल॑स; गर्क चक्रमें 
जोखिसजातीहे इसमें नहोअतो॥४9॥अातरक्ञाएर पिंडतेल मजीड 
सरिवन राख सुरठो सोम पल पतत भरले तलस पताव इस पिंड 
तेलके लगाने स बात रक्त दूर हाय ॥४टhी कड़पर .मदार तल 
गवार पचक रस हरदी का कर्क सर सॉंक तस्सं पकाव तो ख- 
जरी दाद बिचको टूरहों कष्टपर सरिच तेल इरताल निशाध 
रक्ष चन्दन सोया सेन शिल जटासांसी दनो हरदी देवदार ॥ 
४० h॥दूटूरनकेनर कूट सदारकादइूथ गावर का रस कध कषभरल 

१४ अधा पल सिया प्रस्थ सर. कस तेल समच टूना 
जल टूमादे ॥५२॥ इसमरिचादि तेलसे कृष्टके घाव अच्छ हों शेत 
रक्त कालेदाग मिट खसरा संया कटीला दाद सेंसडहा दाद्सब 
ङूस्ण्होरे ॥ ६३ ॥ घातपर चिफला तेल चिफला नोस चिरायता डुवौ 
इरदी-रूक्त चंदन इसकाबना तेज लगाने से सनुष्यका बत गुणे 
धू ॥ पलित पर. निंबतेल नीम वीण को मिंगी भंगरा रस में 
भावना दे फिर आसन रस में.द छसकातल निकारि नःसखे 
तौ अकाल के पके बरख काखेहों हू भं भात पथ दे ॥ ४५ ॥ पन स्त 
मरठो कक्ष आंवर का कल्क चौयुना तेलदे पकावे फिरचोगु- 








१४८ शाङ्गयर स 
मभ्यंजनेहितं ४६ भावयेन्निम्ववीजानिमृङ्गराजरसेनहि । तथा 
सनस्यतोयन तत्तेऊंहन्तिनश्यतः । अकाळपलितंसर्वै पुंसांदुग्धा 
न्नभोजनं ४७ षष्टीमपूकक्षीराभ्यां नवधात्रीफलःसृतं । तेळंनस्मे 
कृतंकूर्यो व्केशांशमश्णिसंघसः ४८ करंजस्चित्रकंजाति करवीर- 
शचपाचितं । तेळमेभिद्रृंतहन्या दभ्यंगानिंद्रुष्तकं ४६ नीि 
का्केतकीकन्दभृङ्गराजःकुरंटकः। तथाजुनस्यपुष्पाणि वीजकःसु 
मनोपिंच ६० कृष्शातिळाचतगरं समुळंकमलंतथा । अयोरजः 
प्रियंगुश्च दाडिमस्वण्गुडचिका । त्रिफलापग्मपंकश्च कल्केरेतेः 
एयक्एपक्‌ ६१ कषेमानःपचेत्तेठं त्रिफलाक्काथसंयुतं ६२ भृङ्ग 
राजरसेनेव सिद्ध केशस्थिरीकृतं । अकाळपलितंहं ति दारुणंचोप 
जिहूवर्क ६३ भृङ्गराजरसेनेव ठोहकीटकळत्रिकं 1 सारिकंचप 
चेल्केल्केः तेळंदारुणनाशनें । अकालपलितंकंडू मिंद्रल॒पंचनाश 
येत्‌ ६४ इरिमेदस्वचक्षुशखां पचत्पलशतोन्मितं । जळद्रोणेन 


ना पानी दे मकावे केवल तेल रहे तंब उतारिले इस के नास 
से कंशसघन हों। ५६ ॥ करंज तेल इंद्रलु्त.पर कंजा चोता चमेली 
कनेर सें तेल पकाइ लग।,बव तो वाद क्षारा दूरहोय॥ ५१५ ॥ 
पलितपर नीलकादितेल : नीलकेतको मूल मंगरा कटसरेया अज न 
फूसन का हार ॥ ५८॥ चमेलो कालेतिल तगर कमल का सबाग 
लोइचून मालकंगनी अनारकी छाल शुच ॥ ५८ ॥ त्रिफला. कमल 
को नड़की साटी कष कष भर सब ट्रव्यलेकी उससे तेलपचाकै चि- 
फल का क्वाय समेत॥ ६० ॥ भांगरे का रभो डारो सि इकरि तेल 
लगाव वालस्थित होय अकाल पलितअच्छावहो दारण उपनिच्धक 
. शिएरोरा येसव अच्छ हों ॥ ६१: पलित पर भ'गराज तेल भंगर के 

रसे लोहचून वाकीट चिफल साखि इनक कल्कमें तेलप्रचावे दा- 
रुण वाणो पलित खाज डूंद्रलप्त मिटे॥ ६२ ॥ खुखदंत रोग पर. 
इरिश्नेदाह्ि तेल खेर छाल एकसौ अस्सी फल कूट दो द्रेणभरनलं 
में पचाइ चोघादे रहे उतारिले। ६३ ॥ आधा आढेकतेल दे येर 
लॉग गेरू अगर पझ्ाष॥ ६४ ॥ मोठ लोघ सर ठी ला की बटकीजडं 


शाङ्गधर स० १४६ 
तस्क्काथंगह गीयात्पाद शपितं ६४ तेलस्याडोठकंदत्वा करकःकर्ष 
मितेःपचेत्‌। इरिमेद्लवंगाभ्यां गरिकाररुपद्यकः ६६ मंजिश्ा 
लोंधमधकं लाक्षान्यग्रोधमस्तकः । त्वग्नातीफलकपर कंकाल 
खदिरेस्तथा ६७ पतंगधातकीपुष्पं सूक्ष्मेलानागकशरं । कट्फळं 
नचसंसिद्ध तेलंमखरूजंजयत्‌ ६८ प्रदुष्टमांसंचलित शीयादंतंच 
शोषिरं। शीतादोदंतहर्षश्च विद्रघीकृमिदंतकं । ढंतस्पृ टनदो गध्यं 
निहवातार्लो षजांरुजं ६६ {हंग॒तुंवुरुशुंठीभिः कटुतळेविपाच 
येत | तस्यपरणमात्रेणं कर्याशळंप्रयाश्यात ७० वाळविल्वानि 
गोमत्रे पिष्टवातेळंविपाचयेत । साजक्षीरंसनीरंच वाधियेकयप- 
रणं \५१वाळमळकशंगानां क्षीरक्षार्यगंतथा । लवणानचपचव 
हिंगशिग्रमहाषघं 9२ देवदारुवचाकृष्ट शतपृप्परसांजनं । यंथि 
कंमद्रमस्तंच कट्केष्कर्षमतेःटयक ७३ तळठप्रस्थंचविपचे त्कद 


लीवींजपरयोः। रसाभ्यांमधसक्तनचतगयामितनच ७४ परश्रावं 
मोथा तन जायफल कप्र कंकाल खदिर सार ॥ ईं! ॥ पतग घवपु- 
इप इलाडूची नागकेसर ये सब कष कष भरले इसम तेल प्रचाइ 
लगावे तौ सुखरोग टूर छोय ॥ ६६॥ सुख सांसबढ्ना दांत इन्तना 
दांत फटना सुख कानका विकार दांतठंढा'होना दांत किटकिटा 
ना सुखकानि नासादंतछमिदंत फटना डुगंघ जोभ रोग तालुरोग 
अोठरोग सब भिटे॥ ६७ ॥ कखंशल पर हिंसु तेल हींग तुंवरसों- 
ठि कडवा तेल भें पचाव इसे कानमं डालनेस पोर टूर हीय ॥ ईट 
वघिरत्व पर बेलक तैल छोट बल गोमन सें कल्कं करि तैल बक- 
रोका टूभ पानो सित पक्ताद कानसें डालने से बधिरत्वदू रिकर 
ईट्‌ ॥ कशं बइने.पर खार तेल लघमूरो का खार सउ्जी यवाखार 
पोतो लोन होंगे सच्चिजना सोंठि॥ ७० ॥ देवदास बचकूट सफ 
` इसौले पीपरामल सोया कष कष भरिल कल्क करिः॥ ७ १॥ म- 
स्थ भरतेल से केलका रस विशौरा रस सित पकाव चोगुना मध॒ 
सुक्त दे ॥ 9२ ॥ तौ पीबकानसे गिरना शब्द होना. घोडा व िराप्रम 
कान कीडी आ कानकसबरोग चौभंखेर गूर होंयो .३॥ जंभोर 
नोंबका रस प्रस्य भर कडवसरस'हत पोपरि पलभर॥98॥सुन इक 





१६९ शक्र स? 

कर्शनाद शळंबाधरतांकमीन्‌। अन्यांशवकण जानांगा न्‍्मखरोगंच 
नाशयेत्‌ 9३ जंनीराणांकलरस प्रस्थेककूडवान्मतं। माक्षकतत्र 
दातव्यं पलेकंपिप्यळीस्म्ृतं 9६ एतदेकोकृतंसवे न्हृद्‌भांडचनि- 
धापयेत्‌ । वचांभामउसंयक्त श्र गवरगडान्वित 99 वान्यराशा 
मिरात्रस्य मधसक्तमदाहतं ७८ पाढाढचनिशेमवी पिष्यलीजाति 
पल्लवेः । इं त्याचतेलसंसिडि तस्यंस्याह्ठ पीनसे ७६ व्याघीदं 
तीवचाशिग्र तलसीव्योपसंववः। कफस्यपाचर्नंतळं पतिवासाग 
दापह ८० कष्टविल्वकणाशुठी तलनासाशसांहितं ८१ वजीक्षी 
ररविक्षीरे ब्रवयत्तरचित्रकं । महिषीविटमवरबं सवाशंतिठतेलकं 
८7 पचत्तेडावशेषं तद्गोमत्र- थचतुगण्‌। तळावशेषंपक्ता््‌ तत्तळं 








ठरे करि माटी के पाचररेंवचका काढ़ा अद्रक का रस शुड़ं यभो 
लिखित कशि प्रवाक्ष पाचका महल दि.आवांननेंग।शुड़ टलं खुख 
मदि तीन तीन दिन घान्व समाधी तहिकहै सधयक्त चतवं वेदा 
महाधो तीसरे दिन काढ़े सा सधघसक्ता है ॥७४॥ पोनस पर. 
पाठाद्‌ तेल पाढा दूनौ इदो सुरी पोपरि चमेली पत्र दतनि 
इनके:तेल से दष्ट पोनसं अच्छा इगेय॥ 9६ ॥ नाकरोग़ं पर भट- 
कटेया तेल भरकटया.दतनि बच सहिंनन तलसो सोहि सिरच 
पीपरि सेथव इनके तेल से नाक से पीब गिरना और नाक रोग 
टू रकोयं॥ 99॥. छिक्कापर कूटतेल कूट बल पौपरि. सोडि दाख 
इनका कांडा ओ कल्बा करि तेल वा घोमें पचाई नास लेड तो 
छक रोग दृू रहा इ ॥ 9८ | नासाश पर शुष्माद तल रमंइू 
केस्थान का करइंञ्रा पीपरि देवदार जवाखार करंज. संघव 
चिवडा कीजञडूनका तेल नाक रोग इती शितं ॥ ५८.॥ सब कोड 
प्रर कू मियाःसेह ड का दूध सदार दूध-चबर अरेर .चोतेका रस 
' संसफे ग़ोवरका रस तिल तेल में.॥:८ ० व-ये सब पचढू जेल रह तब. 
चौशुनने.गोंमच दे फिर पचाइ तेल-र चे तवअस्घ-भर तेल में॥ ८ ॥ 
गंधक भिलावा, ,चीता मनसिल इस्ताल विडंग दूनों अतोस. कटं 
तगई कूट चदा सांसी बच चिकट ॥ ८२ ॥ दारु हदी सरठो सजी | 
जोरा देवदाशबेःसब कषकषभरपोसतेल.सिदकरे इस बज्वक तेल 


शाहुधर स० । १६१ 
प्रस्थमात्रक ८३ मंवकाग्निशिलाताळं विडंगातिविषाविषं। ति 
क्तकोशातकाकष्ठं वचामांसीकटत्रयं ८७ पीतदारुचयश्याह खर्जि 
काक्षीरजीरक । देवदारुचकपाशं चर्णतेलेविमिश्रयेत । वजतेठ 
मितिख्यात मभ्यंगांत्सवंकठनत्‌ ८४ सिडंतशिखिकारिष्टी द्राक्षा 
कल्कःकषायवान्‌ । सावितंतेलमाज्यंवा नस्यावक्षवथुनाश्चनं ८६ 
गहवमकणादारु क्षारनक्ताहवसेंघवः | करवीरसिफादन्ती तट 
त्कोशातकोफलं । रंभाक्षारोदकेतेलं प्रशस्तंलोमशातनत्‌ ८७ इ- 
तिश्रीशाङ्गघरेतेळकल्पनानवमोऽघ्यायः ॥ £ । | 


द्रव्येबचिरकालस्थं द्रव्यंयत्साधितंभवेत । आसवारिष्ठभेढ 
स्त त्योच्यतेभेषजोविषं १ यदपक्कांषधांतभ्यांसिदंमधयसञ्रासनः। 
अरिषए्ट:क्ाथसिब्स्थात्तयोमोनंपलोन्मितं २ अनक्रमानारिष्टरषुद्रव 
द्रोगोतळांगडं । क्षाद्रक्षिपद्रटादद प्रक्षपंदशमार्सिक ३. ज्ञेय 
शीतरसःसिन्ध रपक्कमधरद्रवेः। सिडःपक्करसःसिन्थ संपकामधर 


बंगाने से सब क्ट नाश होय | ८३ ॥ कनेरका तेल रोम सातनंषर 
कनेर अल निशोथ कटतुरई कला छार आ केले के पानी में तेलं 
सिद्ध करि लगाव तौ बाख गिरि परं ॥ ८8 ॥ इतितंलक्ल्पनाचव- 
सोऽवष्यायः॥ ८ ॥ | 


_ अधासव कल्पना उदकादि द्रव्य बस्तुसे औषधि देकं पाच में 
भरि संह मं दि सास भरि रखने से औषधि उत्तम होती है उस 
 आसव या अरिष्ट कहते हैं असव अरिष्ट में दो संद | ॥ ६॥ ख 
कादि पदाथ में जो औषधि पबातक्ष रोति से सिड करउस आसव 
कडिये जो कोई द्रव्य के क्ाथ में उसी रीतिस सिडकरे उसे अ- 
रिष्ट किय इसके खानेकी साचा चार रुपये सर है ॥ २ जहर 
अरिषट्ट में द्रब्यको तोल होय वो जला दि पदाथ द्रोण भरद गुड़ 
तुला भर सहत अइतृला ओ द्रव्यक चण गुड़ करा दर्णाश द अ- 
रिष्ट करे ॥३॥ सिंस्वमद्य भेद कहते ड सुपदि 
भधर पदाथ से सिइं कर उसे शोतरस सिंध काय जो मकइक 






१६२ . शाडु धर स । 

द्रव: 9 परिपक्कान्नसंवान समत्पन्नंसरांजगः । सरामंडःप्रसन्न 
स्था ततःकादंवरीघनः ४ तदघोजगलछोंज्ञेयों मेदकीजगलाघनः। 
पक्कीसोहृतसारस्या. त्सुरावीजंकिरावकं ६ यत्तालखम्जररसे 
संधितंस्वाड्विवारुणी । कंदमलफलादीनि सस्नेहलबणानिच ७ 
यत्रद्रवेमिश्रयंते तत्सक्तमभिधीयते। विनष्टमम्लतांयांतिमद्यम्वा 
मधरद्रवः ८ विनष्टेसंधितोयस्त तञ्चक्रमभिधीयते। गडांवनास 
तेळेन कंदशाक्रकळलस्तथा & संवितंचाम्लताजातं गडसत्तंप्रचक्ष 
तं । एवमेवक्षस॒क्तस्यान्छहीकासंभवतथा १० त्षांतस धे तक्षेयं 
मासेविदलितववेः। यवस्तनिस्तषःपक्क :सावीरसंवि्त॑मवेत्‌ ११ 
कल्माषधान्यमंडादि संधितंकांजिकंविदुः। संडातीसं घिताज्ञेया 
मळकःसषपादिमिः १२ उशीरंवाळकंपद्म द्काशमीरीनीळमुत्तमं । 


रसस सिद्धकर उसे पक रससिध कडिये ॥ 8 ॥ सराप्रसन्ता दि भेद 
करि अग्नि बल यंच से उतार उस सरा किये सराक फन को 
असन्ना कडिये फेन रहित जा नीचे रहे उसे कादंबरी किय धन 
भो कहिये॥ ४५ ॥ सराकी नोच रहे उसे जंगल कहिये जंगल के घने 
भ्राग को भदकमस कहिय मेदक पकाने से जो सारा न कर डस 
सुराबीज आओ कण किये ॥६॥ ताड़ वा खजपरका रस अग्नियंच 
योग करि वा कच्चा खेप सिद्धकर सोंवारुणी है कंद मूल फल घत 

लादि स्ने लवण ॥9॥ ये सब द्रब्य पदा थमें अग्निवयच योगसे 
मशन कर उसे सक्तं कछिये | ८॥ जो विनष्ट कहें चलित रस लोके 
खनोर सो खर्मर उड़ी मद्य वा तरत अध्रद्रवमें द्रव्य चण करि 
संधितकरी मासभरको उसेचुक्रकडिये वा गुंड पानो तेल कंद मूल 
फल ॥८ ॥ इन्हेंपवाक्तरीतिस कर मासभर में सिड्भकर उसंगुडसक्त 
कहिये इसीप्रकार ऊख रसका चौ दा खका सक्ष होता है ॥ १०॥ 
यबपानो यक्त एकंदिन संश्षितकरे उसे तुषांबकइिये और थवगरो 
घानोमें रिभाय एकदिनं संभितराखे उसे सौबीर कछ्िये ॥ ११ ॥ 
करथी बा चावल पानोमें रिभावे उस माड किये उस माड. में 
सोंडिराईजीरा हींग लोन डारितीनचारि दिन संधित राख 
उसे कांजी के हिये मरी उबाले पानीमें हौंग सरसौ जीरा संघा 


शाङ्ग धर सं । १६३ 
ब्रियंगपद्मकंठीध्र मंजिष्टाधन्वयासकं १३ पाढाकिराततिक्तञ्च 
न्यग्रोयोदुम्वरःशठी। पपटंपंडरीकंच पटोळंकांचनारकं १७ जंव 
शाल्मलिनिवास प्रत्येकेपछसंमितं। 'भागान्सुच॒णितान्कृस्वा द्रा 
क्षायाःपर्ङावंशतिः १४ धातकीषोडशपलं जलद्रोशदयेक्षिपेत । 

करायास्तुलादल्या क्षाद्रस्यकतुलांतथा १६ मासेकस्थापमेद्धांड 
मांसीमरिचर्धापते । उशीरासबइत्येष रक्तपित्तविनाशनः। पांड 
कृ प्रमेंहाशः कृमिशोथहरस्तंथा १७ पिप्यलीमरिचंचव्यं दरि 
द्राचित्रकोघनः.। विडंगकमलोलोध्र पाढाधाञ्येलवालकं १८ 
उशीरचंदनंकृएं लवंगतगरतथा । मांसीत्वगलापत्रंच प्रियंगना 
गकेशरं १६ एपामदपलोन्मानं सक्ष्मचर्णी कतांछभान्‌.] जलद्रोण 
इयेङिप्खा दद्यादगडतलाजञजयं २० पलानिदशधघातकया द्राक्षा 
घछिपळान्क्षिपत्‌ २१ एतान्येकत्रसं वोज्यम्हद्गागडेचविनिक्षिषेत्‌। 


अद्रक डारि चारिपांचदिन राखे उसेसंडाको किये इसभांति 
आसव अरिष्ट बनताहै॥ १२॥ रक्तपित्त पर खासासव खस सुगध- 
बाला कमलपत्र खभारी नीलकमल पञ्चा मालकंगनी लोघ 
मीठ जवासा॥६३॥ पाढा चिरायता कटको बट जय गुलरी क- 
चर्‌ पित्तपापडा ख तकमल कचनार ॥ १४॥ जासुनि समर का 
गोंद ये सब पल पल भरले चण करि दाख बीस पंल देय ॥ १४॥ 

धवफल सोरह पल टुदद्रोंण जल तुलाभर शक्कर ठुलामर सहत 
१६ ॥ जटासासी औ मिच इनका घुंया दे वासनमें सव औषधि 

भरि सहोना सरि राख इसे उसोरासव कइते हैं रक्त पित्त नाश 

करता है पांड कष्ट प्रमेह अश झाम सनज ये रोग भी अच्छे होयं 
१७॥ चयी पर पीपरिअसव पोपरि मरिच चाव हरदो चीता 
मोथा बिडरा सपारी लोधपाढा अवरा छरीला॥१ टा खस सपेद 
चंद्नकूट लदुंरा.तगर्‌ जटामासी दालचीनी इलायची तेजपातपुण्प 
प्रियंग वा गोंदो नागकेशर ॥ १८ ॥ ऋधा आधा पल लेके सहन. . 
बकनी करि चल द्रोण दोभे डारि तोनवला गुड॒देय॥२० ॥ दघ. 


क शि 


फल घवपष्प सोंठिपल दाख ये सब माडी के बासन में एक. सास: 





१६४ . शाङ्गवर सऽ | 

ज्ञात्वागतरसंतस्य पाययेदग्न्यपक्षवा ।क्षयंगल्मोदरंकाश्य ग्रह 

'शाींपांड़तागदं । अशासिनाशयेच्छीघ्र म्पिप्यर्याद्यासवस्स्वयं २२ 

लोहचणेत्रिकटकं त्रिफलाचयॅवानिका। विडंगंचित्रकंमस्तं चत 
पङमितंटयक्‌ २३चर्णीकृत्यततःक्षोद्रं चतुःषष्ठिपळंक्षिपेत्‌ ।दद्या 
द्ूडतलांतत्रनलद्रोषह्यंतथा २७ घतमांडविनिक्षिप्य विदग्ध्या 
न्मासमात्रकोलोहासवमिदंमत्यापिवद्वह निकरंपरं२ ४ पांडश्वपथ 
गल्मानि जठरान्यशसांरुजं। क्टछीहामयंकंडकासश्वासंमंगंदरं 
२६अरोचकंचग्रहणींदृद्रोगंचविनाशनं| तुळांकुटज मूळस्यम्टद्वीका 
दंत लांतथा। मघकपष्षकाशमर्याभागान्दशपलोन्मितान्‌ २७ चत 
द्राणंभसःपक्तवाक्काथयदङ्रोणशषित धातक्याविं शतिपलंगडस्य 
चतुळांक्षिपेत्‌ २८मासमान्नं स्थितेमांडेकटजारिष्संज्ञकः।ज्वरान्प्र 
शमसेत्सवान्कुयोत्तीक्ष्णंधनंजयं २६ विडंगंध्र॑ंथिकंरास्ना कुटजत्व 
वफलानिच । पाटळंवाळकंयात्री भागोन्यंच पठानएथक ३० अष्ट 


राख ॥ २१ ॥ जब जान सब औषधि एंकतंन होगड तब अशिनवल 
देखिक खिलाब तौ ज्ञयो पेट रोग दुबलता ग्रहणी पांड अश यह 
पोंपरि आसव इंनरोगोंको जल्दी दूरकर ॥ २२ ॥ पांडंपर लोह 
आसवं लोह चॅन चिकटा त्रिफला अजवाइन बिडग चीता मोथा 
सव ट्रव्यचारि चारि पलल॥२३॥ इन सबका चख कर चसद 

पल सहत तुलाभर शुड़दे दुइटरोण जलदे ॥ २४ ॥ घतपाचमें एक 

सासराखि यह वःहनिकर लोहआसव पीनेसे ॥ १५ ॥ पांड शरीर 

फना गुल्म अश कष्ट पिलहो खाज कासश्वास भगंदर अरुचि 

ग्रहणी इंदिरऐोंग ये रोग नाशो इं॥ २६॥ उत्ररपर कुरयारिष्ट कुर- 

याकाल दाख अधातुला मकअ खंभारीछाल दशदशपल ॥ २9॥ 

चर रि्रोण पानीमें पचाय द्राण भरिरछे तब उंतारिल बीसपल 

धर्वफस तला भर राड डारि॥ २८॥ साटोक पा चलें सासं सर राखे | 
'बह कट कारिष्ट सब उपर टूरिकरि अग्नि तीछणकर ॥ २८ ॥ बि- | 
द्ववी पर विडंभारिष्ट विडंग पोपरामल रासन कर थ छाल एंक 

एक पल” प्राका-एला बाल छड़ आंवरा ये प्रांच पाँच पल ॥ ३० 








शाङ्गघर स०। | १६१ 
द्रायां भसःपत्तवाकृयादद्रोणावशेपितं । पतेशीतेक्षिपेत्तसक्षाँद्र पं 
शतत्रयं ३१ धातकीविशतिपलं त्रिजातंह्विपलंतथा । प्रियंगकौ- 
चनाराणं सलोघधाणापलंपलं ३२ व्योपस्यचपलान्यएो चर्णीक- 
त्यत्रदापयेत्‌ । घृतमांडेविनिःक्षिष्य मासमेकं विधापयेत्‌ ३३ तत 
पिवेद्यथाहँच जयेहिद्र तिम्‌स्थितं । उरुस्तंभाशमरीमेहा म्प्रत्यष्टी- 
लाभगंदरान ३9 तळाडदेवदारुःस्या द्दासावपळविंशतिः। मं- 
निष्टन्द्रयवादंती तगरंरजनीह्वयं ३४ रास्ताक मिन्नम्मुस्तंचशिरी 
षंखदिराजुनं । भागान्दशपलान्द््या द्वान्यावत्सकस्यच ३६ 
चंदनस्यगुड्च्याशचरोहिखीचित्रकस्यच । भागानछपलानेता नष्ट 
द्रोणभसःपचत्‌ ३७ द्रागाशवकपायच शीतीम्‌तेभ्रदापयंत्‌ । घात 
कयाघोडशपलं माक्षिरस्यतळात्रयं ३८ व्योपस्यहिपरंद्या ल्ि- 
जातस्यचतःपळं । चतपष्पलंप्रियंगश्व हिपळंनागकेशरं ३६ स- 
वोययेता निसंचरयं घृतमांडेनिधापयेत्‌। मासादृध्वेपिवेदेनं प्रमेहं 
हंतिदुर्जयं ९० वातरोगान्य्रह थयशा मत्रकूच्छाणिनाशयंत्‌ । देव 


अणएठद्रोण नलम आऔटाइ द्रोण भर रह उतारिलेठंढाभय तीनसे 
पल सइत॥३१॥बोसपल घवफल तज पचज इलायची इपल गोंदी 
क्रखनार स्तोक प्र पल भर ॥ ३२ ॥ चिकट [ आठप्रल चण करिक 
डार घत भाजनम एक मास भर राख ॥ ३३॥-जसा अग्निवल दख 
तेसा पिलावे तो विद्रधी दूरहो ऊइस्तंश पथरो प्रसह प्रत्यष्टोला 
भगंदर गंडमाला इचु तंभ इस बिडंगारिष्टस ये रोग अच्छ कोयं 
३४॥ प्रमेह प्रर देवदार अरिष्ट अद्वतला देवदारु छसा बोस पल 
सजीठ इन्द्रजव दतनि तगर दोनों दावो ॥ ३५॥ रासन विडंग 
मोचा सिस खेर अर्जन दशदशपल अजवाइन क्रेया ॥ ३४॥ चंदन 
शुर्च कंटको चीता आठयआाठ पल पानी आठ छोणमें पचन ३७ ॥ 
जव द्रोखभर रह तौ ये औष घिडार घवपणष सोलइपल तोनतुला 
सहत ॥३८ ॥ निकटा दोपल सज पचज इलायची चारमल प्रियंग 
चारपल मं्मकेशर दोपल ॥ ३८ ॥ इनसवकेएदण घोकेबत्तनसं मास 
भरराखे फिर पिये तो दुजय म्रमेइको हन ॥8०॥ वातरोग-अ्रहणो 


१६८ शाहूयर स? 

दाव्यादिकोरिष्ट दद्रकष्ठनिवारणं ४१ खददिरस्यतठाडत देव- 
दारुचतत्समं। वाकचीद्वादशपला दावीस्यात्पर्लाबंशतिः . ४२ 
त्रिफछाविंशतिपला चाष्टद्रीणंमसःपचेत्‌ । -कषायद्रोणशषेण 
पतेशीतेविनिक्षिपत्‌ 9३ तएाह्ठयंमाक्षिकस्यः . तळेक्राशकरा 
मता । घातकवाविंशतिपलं कंकोळनामफशरं .9% : जाती 
फळंळवंगेला स्वक्पत्राणिएयकषएयक्‌ । पलोन्मितानिकृष्णाया 
टद्यात्पलचतछयस्‌ ४३ घतमांडेविनिक्षिष्य मासादूध्वपिवे- 
ब्नरः। महाकष्ानिइद्रोगं पांडुरोगावृदानिच ४६  गुल्मंय्रन्यी 
न्कमीन्कासं तयाछीहोदरंजयेत्‌। एषोदेखदिरारिषः सवक एनि- 
वारणः 9७9 तलाह्वयंचवद्यलं चतङ्ोणेजळपचत्‌।. द्रोणशषेरसे 
शीते गयस्यचतांक्षिपेत ५८ धातकोषोडशपलां- कष्यांहिपलि 
कोतथा । मातीफळानिकंकोळं त्वगेळापत्रकशरं ७६ लंबंगम।र 
चंचेव पलिकान्यपकल्पयेत्‌। मासमात्रंत्विदंस्थाप्यं वव्बळारिषट 
कोजयेत ४० क्षयंकष्टमतीसारं प्रमेहंश्वासकासजित। द्राक्षात्‌ 


अशभतर[|अच्छ नाश इसदवदार अरिष्टस दादकाटअच्काइ॥8१ ॥ 
कष्टपर खदिराष्ट खरअद्धतला देवदार -अइतला वकचो २ पल 
हदी २०पल ॥8२॥चिफला२०पलञ ठटरोण जलमें परचावे द्रोणसर 
रहे ठंढा करि औषधिडार॥8३॥सहत रतला खांड? तुला घवफूल़ 
२पल कंकाल नम्गकेशर॥8४॥जायंफल लौंग़ इलावची तज पत्नन्न ये. 
सप पल भर पोपरि ४ पल ॥ 8५ ॥ घोके बासन में सास सर राखिक 
प्रियेसे महाकुछ इङ्रोग पांड अदद्‌ ॥8 दायुब्म ग्रंथि कास प्रिस 
थे सवलषायं यहएक खदिरारिष्ट सब कटको खोताह ॥ ४५ ॥ चवी 
पर बबूलारिष्ट बब्रछाल २ तुला 8 द्रोण पः नीमें पाई ट्रोणसरं 
राखि-ठंढाकरि तलाभर सुड़दे॥ 8८॥ धवफ़ल १६ पज पी परि-दो 
पल जायफल शीतल चीनी तज प्रचन केसर ॥ ४८ + लोंगःसरिच ये 
पलपलःभर घोंसिक-डार मास भर सटीक पाचरमें र!खि-इूस व+ 
वरारिष्ट संशत्रओज्ञत्री कष्ट अती सार ममेह खणएसकांस. सवटूर॑ 


शाङ्गघर स० ! १६७ 
लाड हिद्रोणे जलस्यंविपचेत्सवीः ४१ पादशेपेकपायेच पतेशीते 
विनिःक्षिपेत्‌ । गुङस्यद्दितळांतश्र खगेलापत्रकेशरं ४२ प्रियंग 
मरिचंकृष्णां विंगंचतिचणयेत । एयकपलोन्मितेभागे स्ततोभां 
डनिवापयेत ४३ समंत्तोघडयित्वा पिवेज्जातरसंततः। उरःक्ष 
तंक्षयंहंति कासश्‍वासगलामयान ४७ .द्राक्षारिष्टाह वयःप्रोक्तोव- 
लकुन्मलशोधनः। रोहीतकतुलामकां चतुद्रोणेजळेपचेत्‌ ४४ पा 
दशेषरसेप्ते शीतेपलशतद्वयं । दद्याह्डंचधातक्या पलपोडश 
कंमतं. ४६ पंचकोळं त्रिजातंच त्रिफलांचविनिक्षिपेत्‌ । चर्णयित्वा 
पाशेन ततोभांडनिधापयेत ४७ मासादूध्वेचपिदतां, र दजायां 
तिसंक्षयं । धहणीपांडइदोगं प्लीहगल्मोदरांजयेत । व ए शोफ 
रुचिहरो रोहितारिष्टसंज्ञकः ४८ दर्शमलानिकर्वीत भागेःपंच पर 
एयक्‌ । पंर्चाविंशत्पङंकुयो चित्रकंपष्करंतथा ४६ कर्याहि शस्व 
ळं वू गुड़ चीतत्समोभवत्‌ । पलःपोडशभिधांत्री रविसंख्येदुसः 
लभा ६० खाद्रोवी नसारश्च पथ्याचेतिएथक्प:। अष्ठभिग 





हमें उरुक्तत पर ट्राचा रिष्ट अइतला दाष २ द्रण छलसे पचादू 
पू १॥ चोच्याट राखि ठंढाकरि ये औषधि डार गुड़ २ तुला तन 
इलायची पच कसर ॥५२॥ पष्प म्रियंशु अथवा सकरा सरिच 
मोपरि विडंग ये सब एक एक पल भाटो पातरमें घरि एकंगकरि ॥ 
५३॥ सुहपर बासनते सुद्राकरि सासभरि राख तब पियं तौ उरु- 
चत कयी कासगलेके भोतरक रोगदूर हो इ ॥५४॥-यह षरा चा रिष्ट 
बलकर मल शोधे रो शितारिष्ट अंश पर इरह्दारो कुशा !तुलाचार 
द्रोण पानीसं पचाइ ॥ ५५ ॥ चोच्याई रह उतारि ठंढाकरि गुड़ 
२०० पलदे घवप॒ष्प १ पल) ६॥सोंठपीपररि पोपरामूख धांव चीता 
पचन इंनायची.तन पनज चिफला ये पल पलभर ले चखकरि सब 
द्रव्य बासंन भरिधरो ॥ ५७॥ महोना भर पोळ पिय तो कांच के 
रोग ग्रहणी पांड इ द्रोग पिली गुल्म आ कुष्टश्लोच अर्चि 
इस रो इिता रिष्टस दरहोइ॥५८॥ क्ञयीप्रभेह पर दशमलारिष्ट 
दशभल पांच पांचे पल चीतां पंण्करमंख पञ्चोसं षञ्चोस पल॥ ४८ ॥ 


१६८ शाङ्गधर स? 
शतंकृष्टं मंजिष्टोदेवदारुच ६९ विडंगंपधुकंभाड़ि कपित्येक्षपन 
वा। चठ मांसी प्रियं गश्च सारिवाकृष्णजीरकं ६२ त्रिठ॒त्तारण 
कारास्ना पिप्यळीक्रमुकःशठी । हरिद्राशतपुष्पाच पद्मकंनाग 
केसरम ६३ मस्तमिंद्र यवंशुंठी जीवकषभकातथा । संदाचान्या 
महामेदा काकोल्याक्रडिरडके ६० कृयोष्टन्थग्विपलिका न्पचे 
दष्टगुणेजले । चतुर्थाशसृतंनीस्वा सद्भांडेसंनिपापयेल्‌ ६५ तत 
षष्टिपलाद्राक्षां पचेन्नारेचतरगंणे । त्रिपादशेषंसीतंच पँवक्काथेस तं 
क्षिपेत्‌ ६६ द्वात्रिंशत्पलकक्षाद्रं द्याहुडचतुःशतं । त्रिंशत्पला 
निधातकया ककोळं जळचंदनं ६७ जातीफळंलवंगंच स्वगेळापत्र 
केशर | पिप्यलीचेतिसंपणं भा्गेविपलिकःएथक्‌ ६८ शाणमा- 
ज्ञांचकस्तूरीं सवमेकत्रनिक्षिपेत्‌। भूमानिखातयेद्गांडे ततोजात 

संपिवेत्‌ ६६ केतकस्यफलंक्षिप्त्वा रसनिमलतांनयेत्‌ः। ग्रहणी 
मरुचिंशळं श्वासकासंमगन्दरं 93 वातब्याधिंक्षयंछ्दिं पांडरोगं 


कोध२० गुच २० आवरा १६ जवास १२ पल ॥ ६० ॥ खेर बिजय: 
सार इड़ आठपल कूट सजीठ देवदार॥ ६१ ॥ विडंग भारंगीकेथा 
बडेरा गद्ापुरना चांवनटासासी मकरासरिवन छष्ण जोर ॥६२। 
निथोय मेवडोका बीज रासन पोपरि सपारी कचर इदी सौंफ 
पञ्चाषं नागकेसर ॥ ६२ मोथा इन्ट्रययसोठ टू नौ कटसरेया मेदा 
महा भेटा काकोखी घटी इद्ी॥ ६४ ॥ ये सव दुइदुद पल सव 
आषधिन का अठंगुना जल श्रोटंवे जब चौच्याई रहिजाइ तब 
उतारि साटो के पाच में धर ॥ ६५ ॥ दाष साठ पल चौशुना जलदे 
आटे चौथ्यादै नर तोन चरण रहे तब ठंदाकरि पिल काथ साथ 
. मिलाव॥ ६६॥ सहतपल ३२ युड़ पल ४०० धवपष्प पल ३० शीतल 
. चीनी खस वा चंदन ॥ ६५ | जायफल' लौंग तज इलायची पचन के- 
- सर पोपरि इन सबका चूण द.दो पल॥ ईट ॥ कस्तरी चारिमाश 
सब इंकंट करि उसोम ड।रि धरती खोदि गाडे उसमेंका रसपिये 
हट न लो रगरके डार तो रसं निर्मल हो लादू इसकी पान 
करनेस ग्रृहणी अरुचि शल श्वास कास समंदर ॥ 9० ॥ वात व्याधि 


शाडुंधर स० ! १६६ 

वकामलां । कृष्टान्यशीसिमेहांश्च मन्दाग्निंप्रदराशिच ७१ 
शकरामश्मरीमत्र कृच्छन्यातुक्षयंजयेत । कृशानापुष्ठिजननो वं- 
ध्यानांगमंदःपरं । अरिठादशमलाख्यस्तेजःशुक्रवलप्रदः ७२ ॥ 
इतिश्रीशाङ्ग वर सुभाकरेसंघानकल्पनायां दशमो5ध्याय॥१९० ॥ ` 

` ` स्वणतारारतास्ाणि नागवंगोचतीक्ष्णकं । धातवःसप्तविज्ञेयाः 
ततस्तान्शोधयद्ठघः ९. स्वणतारारतासाणां यंत्रास्यग्नात्रताप 
येत्‌ । निषिंचेत्तप्ततश्चानि तेळेतक्रेचकांजिके २ गोमत्रेवकलित्या- 
नां कषायेचत्रिधात्रिधा । एवंस्वशा दिलोहानांविशुदिःसम्त्रजाय 
ते ३ नागवंगोप्रतप्तोवा गलितोतोनिखेचयत्‌ । त्रिधानत्रिधा विश 
द्विस्या द्रविदुग्धेनचत्रिया 9 स्वणस्यद्विगुणांसुत मस्लेनसहस- 
दयेत तद्गोऊकसमंगंव निदग्वादग्धरोत्तरं ५ गोलकचततारुथ्वा 
सरावदृढसंपठे । त्रिंशद्वनोपलेर्द्या व्पटान्नेवंचतुदंशं ६ निरुत्थं 


जायतेभस्म गंधोदेयःपनःपनः । कांचनेगलितेनागं षोडशाशेन 
यी छदि पांड कमल कष्ट अश प्रमे औ मंदाग्न उदर रोग 
9१ ॥ सिक्ता प्रमेह परघरी मच रूच्छ घातक्षय ये रोग नाय इव्त 
ोटएहोय बांकिनि पचजने यहदशसल्ता रिष्टतेज घात बलदेता हे ॥ 
9२ ॥ इतिश्रोशाहूघर सुधाकर द्शमगेध्यायः॥१० | 

खणा दिधातशो घनासोनाचांदीतांबाशीशारांगलो इाइनसातों 
भ्रातुनके शोधनेकी रोति कचहतेहें॥ १॥ सोनाचांदो पोतर तांबा 
लोहा पांचौके सच्स पचबना आरिमें लालतपाद तेलमद्रे कांनी मे 
बरइ ॥२॥गोमचमें करथी क्राथमेंदूनसबमें तीन तोनबार बुक्तान 
इूसीसांति खणी दि घाठशंद् ोतीहे॥ ३ ॥शोशा रांगा जस्ता य 
गला हूक परवाक्त पदाथ न सें तोनबार बक्कावफिरतीनश्बार मदार 
डुग्घ में बंकाव ॥४॥ सोना मारनेकी बिधि शुद्गसोना तिसका दून 
शद मारु नीबके र समेघो टिगोलीकरिगोली ससान गंधक घोसि 
तरे ऊंप्र॑ररे ॥५॥ मड्टोके दो सरवाले एकनोषैमंगोलाधरि इसरा _ 
ऊपरढेकेउसपर कप्ररोटीकरि बिनुवाकंडाकी अं चट्दइस स एक 
संपटकःहतेहे इसीम्रकारअएगिसेनिकारसंपटकरिचौोदट्इवार अः 
च देइ ॥६॥योंप्रतिअंच देगंघकट नेसेख णेभस्स निसेल होती है. पुन नि” 








१७० शावर सऽ 
निःक्षिपेत्‌ 9 चर्णयित्वातथाम्लेन घृष्ठवाकृत्वाचगीलक । गोल- 
केनसमंगंधं दत्वाचेवाधरोत्तरं ८ सरावसंपुटेधूत्वा पुटेत्रिशद्वनो- 
पळे: | एवंसत्तपटेहम निरुस्थंमस्मजायतं € काचनाररसवृ छवा 
समसतकगंधकं । कज्जछीहेमपात्राणि लेपयेत्समयातया १० 
काचनारत्वचःकल्क मषायम्मंत्रकल्पयेत्‌ । घत्वातत्संघुटेदगोलं 
मृणमषासंपटेचतत्‌ ११ नियायसंघिरोघंचकृत्वासंशोप्यककिङेः। 
वह निःखरतरंकया देवंदत्वाएटत्रयं ९२ निरुव्थंजायतमस्म सव 
कायेषयोजयेत्‌ । कांचनारप्रकारश ळांगळीहंतिकांचनं ९३ ज्वा 
लामखीतथाहन्या तथाहंतिमनःशिळा । शिलासिंदूरयोश्च॒ण 
समयोरकद्ग्यकेः १४ सप्तेवभावनादद्या चछोषयच्च पुनःपुनः | 
ततरंतगलितेहेस्नि कल्कोयंदीयतेसमः ९४ पनधमेद तितर य- 
थाकर्कोविळीयते । एवंवारत्रयंदद्या त्कल्कोहेमम्ृतिभवेत्‌ १६ 





थिसोनेको १६ साझे सोना लगाइ माशाभरि शोशाडारि उतारि 
ठंडाकि॥9॥ चर्णकर नोंवके'रसमेंगोलावांधे नोच ऊपर गंधक 
धरि ॥ ८॥ गोलक समान सराव संपटकरि ३० गोइटाको आंच दे 
तब सोना रुत्य भस्म हो ॥ ट ॥ तॉसरः कचनार का रसस पारा 
गंधक समान मिलाय खरलकर जब कजलो हो तब सोनेके चपर 
लगावे ॥ १०॥फिर कचनारकोछाल पी सिकं उसगोखे पर बहुतसी 
लपेटे फिर दोघरिया सिटीको बना एक सें घरि दूसरी ऊपर 
ढकि॥११॥ कसिके कपरौटी करि सुखाय बड़ी आंचदे इ सीतर ह 
प्रथम कडी रीति से तीन आंचद॥ १२॥ जब लिखःनेसे न जिये तौ 
उत्तम हे अस्म जेस. कचनारि विधान मरता'हे तेसको करिया 
रीतिसे मी सरता है ॥ १३ ॥ ऐसे ज्वालासखी कहें अरणी स भो 
मस्म होताहे तैसे मेनशिल से चौथा सेनशिल संदुरसमल सदार 
टूघमेंकोटि॥ १४॥ सातबार घोटि घोडि सुखाय सुखाअले तब. 
ड्शमाश्रे सोना लगाइ चरक खाने लगे तन दशमाशे वह सेन शिल 
सिंटूरका सिद्धचखेसोनने कोड॥१५॥बकनोट्कं तोनयांचदे जवतक 
बह बकनी न जरिजाइ तबतक आंच इसे भांति वकनीदेदे तोन. 


शाङ्गेथर स० । १७१ 
पारावतमळेलिंपे दथवाकुक्कटोद्गवेः । हेमपात्राणितेपांच प्रदया 
दंतरांतरं १७ गंधचर्गसमंकृत्वा सरावयुगसंपुटे । त्रद्यास्कुकूट 
पुटं पंचमिगोमयोत्पलेः १८ एवंनवपुटंद्याइशमंचमहापुटं । त्रि 
शुह्ननोपठेरेवं जायतेहेमभस्मतां १६ भागेकंताकंमच्यं याम 
मम्डेनकेनचित्‌ । तेनमागत्रयंतार पत्राणिपरिळपयेत्‌ २० धृत्वा 
मषापुटेरुध्वा पुटेत्रिंशद्वनोपलः । समुद्धृत्यपुनस्तालं दंत्वाबुध्वा 
पृटेःपचेत्‌ । एवंचतुईशपुटस्तारंभस्मप्रजायते २१ स्नुहीक्षीरेण 
संपिष्ट माक्षिकंतेनलेपयत्‌। ताळकस्यत्रकारेया तारपत्राशिवुडि- 
मान्‌ २२ पुटेचतर्दशपुटेस्तारंभस्मभजायते । अकक्षीरेण 
गंघकस्तेनळेपयेत्‌ । समेनारस्यपत्राशि शुदान्यम्ढद्र मुहुः २३ 
ततोम्‌ पापुटेयृत्वा पुरेद्गनपुटेनतु । एवंपुटडयनव भस्मारंभवति 


आंच ददू तौ सोना भस्म होय ॥ १६॥ पांचवां केवतर की वा कु- 
कटको वीट दोनों सोनक पचकरिलपंटे ऊपरनीच ॥ १9 ॥ उसीके 
. शुमान गंधकं चण भी दोनों थोर धरे तब संपुटकरे फिर घो डी से 
भम खोरि पांच कंडमं फं कटे ॥ १८॥ इसप्रकार नवबार अं संदेय 
दश्शेवीबार बही यांच तीस कंडको देइ इसोप्रकार सोना अर्म 
'हाताहे॥ १८ ॥दृतिखरीभस्स प्रकार: ॥ अथ तारविठी:॥ एक भार 
तर्बकिया इरताल जंभीरी नोंबक रसमें घोटि जंभोरीक अभावे 
जे खट्टानोंब मिले सो लेड तब तोनभाग चांदोका पच्रकरि पिले 
कहों कललं! चांदीकेपच पर तले ऊपर लेपकर ॥ २० ॥ मंसायंचमें 
तीस बिलुवां कंडामें फंकदे सूषायंच रीति रोघरिया सुनार्‌ क्‌ सी 
बनाइ एकसे बस्ठुधरि दू सर!ठ कि बंपरौटीकरि सुखायले शेस 
एवोक्त क्ली लेपल्य चोद बार मूषायंत्रमे फर्के तव चांदी भस्म 
- हों ॥२१॥ दूसरी विधि ङिस्या सेहूंड के टूघम रूपा अ सब 
' फंसे सर घोटि तिशुने चांदीपत्र पर समेटे पवाक मकार चौदह 
चौदह चंचंदई तौ रूपा भस्म होय॥२२॥ इंति ऋप भस्म ॥ अथ 
मीत्र. के पत्र मतरे करे खटाई देदे अच्छी भांति मंजे जेब चुकने 
लगे तब ऊंसें पये पीतर संमानं गंधक मंदार के टू घमें कजलीकरि 
प्रबाक्त पचर .लपेटि॥ २३॥ कष संपुटकरि गजपुट में भांचद गज 





१७२ शाङ्गेघर स० । 

ध्रवं २४ आरवत्कांस्यमप्येवं भस्मतास्रन्तनिश्चितं। अकक्षीर 
वदाजंस्या वक्षीरनिर्गणिइंकातथा। ताखरीतिध्वनिवधे समंगंचक 
योगतः २४ सक्ष्मानितास्रपत्राणि कृत्वासंस्वेदयेद्रथः। वासरत्र- 
यमस्ळेन ततःस्वल्वविनिःक्षिपेत्‌ २६ पादांशंसृतकंदत्वा या्- 
म्ळेनतमद्येत्‌।ततउदधृत्यपत्राण ळपपेदह्षिगयोनच। गंवकना- - 
म्घष्टन तस्थकयाच्रगोलक॑ । ततःपिष्टवाचमीनाक्षी चांगेरीचप 
ननेवा २७ दव्वाल्केनवहिगाळं लेपयंददव्यंगलोन्मितं। घृत्वा 
तद्ोलकंभांडे सरावेनावरोधयेत्‌ २८ वाळकामिःघ्रपर्याथ बिम्‌- 
तिङवणांबमिः । इत्वाभांडेसखेमङ्रां ततश्च्ह्याविपाचयेत्‌ २६ 
क्रमड्द्ान्निनासम्य कयावद्यांमचतष्टयं । स्वांगशीतलमदधत्य 
महदयेच्छ्रणङ्रवेः ३० दिनेकंगोठकंकया ददं गंयेनळपयेत्‌ । स- 


कहें जे गभर गहरा गठ़ा हाथ भरकी सुलाई में नीचेतक खो दि 
गोइठा भरि बीच में यंचधरि फंकदे ऐेसहो दो अांचमें निश्चय 
परोतलमसरे ॥ २४ ॥ पीतर की नाडू कांस तांबा भो भस्म होताछं 
मदार पय व छगरीपय व मिवङीरसम गंधक पोसि तांबे वा कांस 
वा. फीतरपच पर लगाडू पवाक्त रीतिस फंके तो तीनों सरे ॥ २५ 
तः भस्म इसलीपच की मटाई समपच करि ताखपच पर खटाई 
का पानीदे तीन. दोलायंच की आंच खरलकंरे॥ २६॥ तांबे की 
चौथाई पारादे पहरभर नींब में घोरे फिर तांबकी ठूनी गंधक 
नव्‌ में घोटे फिर तांबेको दूनी गंधक नी बके रझष्मेंबोट पत पच लेप 
गोला वांधि मकोड़ बा अमलनिया वा गंदापरेन7॥ ३७॥ इनकी 
पो'ि दो अंशुल माटो गालापर लपेटएक बासनमे धरि मख मं'दि 
द॥ श्ट है तब एक बड़बासन की पटी में छदकरि उसपर अस्त्रक 
घरि धाडा बालू भर तिसपर लोनका पानी छिड़कि पिला बा- 
सन धर फिर बालभरि लानका पानीद दवाई दे जिससे वह बा- . 
सन तुषजाइ तब बड़े बासन का संह संदि कपरोटी करि चूहे पे 
धरि लकड़ी को अचदेइ॥ २८ ॥ मंद आंचटे फिरि कमसे तेज 
करता घारपइरञंचद ठढाकरि शूरनकेरसमं एकदिन ३.०॥उसी 
तांब का आधा गंधक अघा सीले खरलकारि उसेता बे पर -लेपकरि 


शाइवर स+ । १७३ 
घृतेनततोमूषा पुटेंगजपुटेपचेत्‌ ३१ स्वांगशीतंसमुद्धृत्यस्तं 
ताखंशुभंभवेत्‌ । वांति श्रांतिक्रमरेकं नकरोतिकदाचन ३२ तांबो 
लीरससंपिष्ठं शिलालेपात्पुनःपुनः | द्वत्रिंशक्िःपुटेनागा निरुत्थ 
यातिभस्मतां ३३ अश्वस्थचिंचाव्वक्कर्शं चतुशशननिल्षिपेत । म- 
प्पात्रेद्रावितेनागे ठोईद्राव्याभचालयेत ३० यामेकेनभवेङ्गस्म 
तत्तुल्थाचमनःशिझा । कांजिकेनहयंपिष्टवापचेद हढपटेनच ३४. 
स्वांगशीतंपुनःपिष्ठयाशिलायांकां जिकपुनः । पचत्सरावाभ्यामेवं 
पष्टिपषेम्रतिःभवेत्‌ ३ ६रूत्पात्र द्रावितेवंगेचिंचास्वत्थत्बचोरजः । 
क्षि प्त्वावंगचतुयीशमयोदार्व्याश्रचाळयेत्‌ ३७ ततो द्वियाममात्रेण 
वंगभस्मत्रनायते। अय मस्मसमंताळं क्षिप्त्वाम्ठेनविमदयेत्‌ ३८ 
ततोगजपुटेपक्तवा रसेनापुनस्म्लयेत्‌ । ताळेनदशमांशेन याममेकं 
ततःपुटेत्‌ ३६ एवंदशपुटेःपक्कं वंगस्तुमि यतेध्रुवं । शुडंलोहभवं 


संसंयंचमें धरि फिर गजपटअंचदटे॥ ३१ ॥ जबउसीमें खाभाविक 
शीत हो जाय तब निकारिल तो उवाको संभ्रस चित विकलाडू 
आर दस्तअना टूरहो तब जानिये तांबा शब्द भया ॥ ३२॥ शीशा 
os महो CN आ 
भस्मपानके रसम सेनशिल्तके पोसि शोशङे पच घर लगावे बत्तिस 
कंडाकी आंच ऐसेही बत्तिस आंच दे॥३३॥ पुनविघानं॥ पी परि 
असलीको छाल का चणे चौच्याई शोशादे साटोके बासनसें धरि 
नोचे आंच करे जब शीश गले तब बही दोनों.छाल का चणडा रि 
डारि लेहे की करकछोी से चलाता जाय॥ ३४ ॥ ऐसे पहर भरा 
आंचरेद तब शीशेकी भस्मलेकी बराबर सेन शिल दे कांजीस घोटि 
सुखाय गजपुट आंचदेय ॥ ३४ ॥ ठंठ/भये फिर मेनशिल कांजी द 
फैसि गजपुटदेइ ऐसे साठिआंचटेइतत शीशालरजे। साठिसेकम 
देइ तौ जो संक्ताहे ॥ ३६ ॥वंगभस्स रांगामाटी के बासनमे लगाडू 
चौच्याई पोपरि असलोकी छालका चणद खोइेको करछोसधाट 
९9॥ दोपहर घोटतो रांगाभस्महो य रांगक्ीभस्मकंतुल्यइरताल 
हरि निम्प के रसमेंघोट॥ ३८॥ गजपुट को आंददे फिर निकार 
चोन का रस आओ दशांश इरतालद्घोटे पहुर॒भर॥ २८ ॥ फिर उस 







१७७ शाहवर स० । 
चशे पाताळगरुडीरसेः। मर्दयित्वापटेहहनो दद्यादेवंपटभञयं७० 
पटत्रयंकमोर्याश्चकठारद्धिन्न कारसेः । पटषटकतवोद'्या देवंती 
&यांमतिभवेत ४१ क्षिपेदडादशमांशेन दरशंतीक्ष्णचणतः। मदये 
त्कन्यकाद्रावेयीमयग्मंततःपटेत । एवसक्चपटेमुष्य ठोहचणामवा 
प्नयात्‌ ४२ रसेकठारळिन्नायाः पाताडगरुडीरसेः। स्तन्येनचा 
दुग्वेन तीद्ष्णस्वेवंम्दतिभवेत्‌ 9३ सनकाहिगणंगंध दत्वाकु- 
योचकज्जलीं । ह॒योःसमंऊलोहच गे मद्द येत्कन्यकाद वः 9४ याम 
युग्मंततःपंडं कुत्वातामुस्यपात्रके । घमधरृत्वोरुब॒कस्थ पत्र रा« 
च्छादयेह्द्घः ७५ यामाद्वेनोस्मताभया डान्यराशोन्यसेततः । 
दत्बोपरिसरावंच त्रिदिनांतेसमुडरेत ७६ पिष्टवाचगालयेद्वस्ा 
देवंवारितरंभवेत । एवंसरवोणिलोहानिस्वणोदीन्यपिमारयेत 9७ 
शिलागन्धाकंठुग्वाक्तास्थवणाद्यास्सप्तवातवः । खियतेदोदशपट 


फंकदे इसभांति दश अंचदेतब बंग तयार होय शंदलो हए तिसका 
र पातालमली औपाताल मखी बिना छर हटा की रसम घोटेयां 
चदे णेस तोनिआंचद॥ 8०॥ फिरघोकवारके रसमेंघोटे तीन आंत 
दे फिर करया छालकेकांथंभेंघोटि छ:आांचदतो लोह भस्महोता 
इ॥४१॥पनः जितना लोहा इोतिसका बारह वां अंश सिंगरफ्ट 
धोकवारके रसम दोपहर घटेआांचर्द तोलोइभस्म हों ता हू ॥४२॥ 
पन: करेया रस व छरर हटा रसमें वा सी के टूघमें वा मदर रस भें 
सिंगरफ यक्ष किसी में घोटि सात आँच देतो लोई भस्म 'होताई 
8३ ॥ पनः पारेकी दूतो गंधक निलाई कजलीकरिकजलोकेससांन 
खोइ चणले घोकवार के रससें दोनो घोटे ॥४४॥ दोप॑हरघोटिपिं- 
_ छो बनाय तांबक पचमंघरि रंड पातं से ढकि ॥ ४५॥ चारिघरीं छू 

में राखि पतो उतारि फंकिदेइ दूसर पाचमें ढां पि अनाज को 
राशिम तोन दिन गा्डिंक निकारिलेद ॥ ४६॥ तब पी खिक कपडे? 
छानि'पानोपर डार से लोइड तिरंगा एसहीस््रशीदि सव धातसा' 
रिये ॥ ४७ ॥ तीसरी विधि शिल औ गंधक मद्रके टू घमें खरलक 
रिये इसोपकार सातघात में चाह जिस घातको बारईकांचे देई 
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सत्यंगरुवचोषथा ४८ माक्षीकंतत्थका्भीच नीळांजनशिलाल- 
काः। रसकश्चवविज्ञ या एतेसञ्ञोपघातवः ०६ माक्षिकस्यत्रयो 
भागाः भागकंसेधवस्यच । मातलंगढ़ वेवीथजंवीरोव्यद्रवःपचत्‌ ४ ० 


8. कुन 


चालयेल्लोहपांनण यावत्पात्रंसुठोहितं । भवेत्ततस्तुसंशुद्ध स्वया 
माक्षिकरूच्छति ४ १अन्यच्चाकलत्यस्यक पायेणहषयातेलतवाप- 
देत्‌ । तक्रेअवाजमत्र थ स्रियतस्वयामाक्षिकं ४२ ककाट्टीमैपश्वें- 
ग्युतथे्र वर्जे वीरजेरसेः। भावयेदापयेत्तीब्रेविमळाशुध्यतिध्रवं ४३ 
विष्टयामह येत्तत्यं मार्जारककपोतयोः । द शांशंटंकरणंदस्वा पटेन्म्टडु 
पुठमतत्‌ । पुटंदष्नापुटंक्षोद्रे देयंतुत्यविशुदये १४ कुस्नाभूकन्ध 
मेह॒हनों ततःक्षीरेविनिःक्षिपेत्‌ । भिन्नपत्रंततःकृस्वा तंडुळीधाम्ळ 
योद्रवेः ४४ भावयेदष्टयामन्त देवंशुध्यतिचास्रकं । वध्वाघान्य 
युतावस्त्रे मद्द येव्कांजिकस्सह ४६ कृव्वाधान्याखकंतत्तु शोषयि- 
बात सस्महोजातो वहरोीलतिनिश्चयह जसे गरुसत्यबचन कहता 
_४८॥ सोमा रूपामाषी ततिया अख्ख सरसा शिलाजीत 'इर- 
ताल खघरिया येसात उपचातहे ॥ 8८ ॥ साना रूपामाको शोधन 
मारन सोना ब रूपा व साघो तीनभाग सेंघव एकभाग बिजौ रावा 
जंभोरीका रसं॥ ५० ॥ लोइपाचमें डारि आामिपरचढ़ाइघोट अब 
वासन लालझोजाइ तव जानेकिसोना रूपासाखो शुड हो मरगडू 
पू ९ ॥ तब उतारि उसे कुलथी काथ तिलतेलसमानले घोट वा मठा 
वाकागमुच भेंघोटि तोसकंडकोआंचमें फं कद तो सोना साखीसर 
पू २Hरूपासाषीो बंध्याखिकसा मेढासिंहोषा जंभीरोके रससेंघो टि 
तोबर घास मेंघरेतो रू पा सावो थइ होइ और मारना सो ना माणी 
की तरह लानो ॥ ५३ ॥ततिया शोधन विलाहै बीट लतिया का 
दशांश सो हामादे घोटि मध्यम आंच दे फिर दोका परदे फू 
फिर संहत धटदे फंके तबशुद्दषहोय ॥ ४४ है अभक शोधन मारण 
ष्ण अंक खाखक रि तपाइ टूधमें बाइ चण करि चौरादे चौ 
कोई खटा चिल अठ. षर घोटे तो शद्द होय तव वखसेंवांधि 
धान ओ अश्ववां काजे में छारि मख पू४।४६॥ फिर छा नि बासन 
में घरि जब थिराइ कांजी बाइ अश्क सुखाइ बद्र दूधमें ढिन 
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व्वाथमर्दयेत्‌ । अकक्षीरेदिंनंभर्थ चक्रांकारन्तुकारयेत्‌ ४७ वेष्टये 
दर्कपत्र शच सम्यग्गजपुटेपचेत्‌ । पुनमंद्येपुनःचाव्यं सप्तवारंभ्रय- 
ब्रतः ४८ ततोवटजटाक्काथे स्तद्वद यंपुटत्रयम्‌ । झयतेनात्रसंदेह: 
सवकर्मसुयो जयेत्‌ ४६ शुद धान्याभ्रकंमुस्तं शुंठीषड्भागयोजि- 
तं। मरदयेर्कांजिकेनेवं दिनंचित्रकजेरसेः ६० ततोमजपुटंदया 
त्तस्माहुद्धुत्यमर्दयेत्‌ । त्रिफळावा रिशातद्व्पुटेदेवंपुटेखिभिः ६१. 
वलागोमत्रमुशळी तुळसीशुरणह्रवेः । मर्दितंपुटितंवहनो त्रित्रिवें 
ब्रजेन्मरतिं ६२धान्याखकस्यभागेकं द्वोभागोटंकणस्यचा पिष्ट्वा 
तदर्धमुपायां रुध्वातीत्राम्निनापचेत्‌ । स्वमावशीतळंचरणेसरवरोगे 
प॒योजयेत्‌६ ३नीलाँजनंचूर्गायिस्वा जंवीरद्रवभावितो दिनेकमात 
पशुद्ध भवेत्कायेषुयोजयेत्‌ ६४ एवंगेरिककाशीसं टंकणानिवरा 
टिका। शंखतोरोचकंकृछशुद्धमाया तिनि श्वितं ६ ४ पचेदह अजा मत्रे 
दोळापंत्रेमनःशिठां। भावयेत्सप्तवापित्तरजायाशुडिग्च्छति ६६ 


भर घुटाइ टिकिया कर ॥ ४५७ ॥ नदार पचमें लपेट गजपुट आंचदे 
ऐेसही मदार टूधमें घोटि घोटि सातपुटदेद ॥-५८॥ फिर बरगद 
जटा क्ाथमें घोटि घोटि तीन पटद्द इसप्रकार निस्संटे ह. अभ्रक 
सरेगा सब कम योग्य होवगा ॥ ५८ ॥ ठू सरी विधि शुड अशक ले 
छटा छठा अंश सोथा सोंठ दे कांजीसें दिनभर खरलकरि. फिर 
चीता के रसमें॥ ६० ॥ तब गजएट अंचदे फिर निकार तीमबार 
त्रिफला रसमें घोटि घोटि गजपुट आंच देइ ॥ ६१ ॥ फिर बरि- 
_ यारा गोमुत्र सुशली कृष्ण तुलसी शरन इनके रसमें घोटि घोटि 
तोनबार गजपुट आंच देइ तो अभ्रक अरे ॥ ई२॥:एक भाग शड 
अभ्रक दो भाग सुहागा टेके अंध मूषक यंत्रमें रूधि गुजपट को 
तोत्र आंचभें फूं कै इसकी ठंढी अक्ति है ब रोगमें देने योग्य है 
६३॥ सुरमा शोधन मारस सरमा चणेकरि जम्भीरी नींबुके रसमें 
घोडि एक दिन घाममें धरे तौ सब काय योग्य होता है ॥ ६४ ॥ 
ऐसेही गेरू कसीस सुहागा कोडी शंख फिटकडी:चीक ये समशद् 
'होब ॥ ६१५.॥ 'मेनशिल शोधन मारण मेनशिल बकरे के मत में 
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अन्यच्च ॥ अगस्तिपत्रतोयेन भावयेत्सक्चवारकं । शख्वृंगवेररसे 
वपि विदधातिःमनःशिला ६०तालकंकण शःकृस्वासचशकांजिके 
क्षिपेत्‌ । दोळायंत्रेशयासकं ततःकूप्मांडजड्रवः६८ तिळतछेःपच- 
दाम यामंचत्रिफलाजलेः।एवंयंत्रेचतुयामंपाच्यंशुदतितालकं& ६ 
नरमूत्रेतुगोमत्रे सत्ताहंरसकपचेत्‌।दोळायंत्रेणशुदस्यातततःका्ेप 
योजयेत्‌ ७० लाक्षः्मीनपयश्ङागेटंकरंसृगश्गंगकं । पिशवाकंस- 
षंपाशिय़ शंजोणांगुडसेववं 9१ यवतिक्तायृतंक्षाङ्गं यथालाभंवि 
चणयत्‌ । पमिविसिश्चिताःसव धातवोगाढवहनिना । सवाध्मां 
ताप्रजायंते मक्तसत्वानसंशयः ७२ कलत्यकोद्रवक्काशे दालायंत्े 
विपाचयेत्‌ । व्याघीकंदगतंवञ्जं त्रिदिनेशुङ्विखच्छति ७9३ तप्तं 
तत्तन्ततडजं खरम त्रेनिषेचयेत्‌ ! पनःस्तसंपनःसेच्य मवंकृयात्रि 
सप्तथा ७४ मत्कृणतालकंपिष्ठवा यावद्गवतिगोळकं । तङ्गोळनि- 


डोल यंचमेंतोनदिन पकाय वकरीके झतझें सातभावनादे तबमेन- 
शिल शङ्गकोय॥ ईई ॥ वा अयरस्त पचक रसस सातभावना दे वा 
अद्रकाकेरसमें सात भावनार्द तो भेन शिस्त कायसाध्यहोय ॥ ३5 ॥ 
इरतालशोधन इरतालचश कांनोके पानीसें डोलायंतकरि सिड 
करे योंहों कुम्हडा के रससेंकर ॥ हट ॥ तिलकतिलने पर दोला 
यत्र कर घइर भर चिफला क्षाथन इसप्रकारकखारस चारि पहुर' 
में सिड्धकर शुद्दहाय| ६८ ॥ खपरिया शोधन खपरियाल गोसूचवा 
सलुष्यसच द सातदिनदोतायंचघमशद्दयकरतवबकायसाध्यह्दोय ॥9०॥ 
सब भातनके सतनि:सारण विधि ॥ ला ही लघसीन कगरी पय स- 
हाया संगसोंग पोना सरसों सङ्टिंजन लालगंज गुड्स घत्र ॥ 9१ ॥ 
यव कटकी घत समघ इनके जो एक दो न होती चिन्ता नहीं लिस 
' घातमें चाडै तिससेंद अंधमघयंचकरिआंचदे तौ सबधातका सत 
निकलताईै॥9२॥कीरा शोधन मारन कारथी औ को द्वके काथको 
दोल यंत्रमें भर तिसमें सटकटया को जड़की लगदीमें 'होरारख 
कपड़में बांभिसिद्गकार तोनदिन तब होरा शदो फिर आगिसें 
तमाय खर्‌मतरमें२१बार ब॒भाने॥ 9३।.98॥ मत्कण कह खटकिरवा 
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हितंवञ वङ्ेङंवाधिकं वमेत्‌ ७४ सेचयेद्शमत्रेण तद्गोखंचक्षि- 
रेस्ुनः। रध्वास्मातंपुनःसेच्य मेवंकुयौस्त्रिसक्षवा । एवंचसियते 
वज चरशेसवेत्रयोजयेत्‌ ७६ हिंगुसंधवसंयुक्त काथेकाळव्यजे 
क्षिपेत्‌ । परव भयाश्रण त्रिस्तवा ७9 मंडकंकांस्य 
जेपात्रे निशया पयेल्सुषीः। सभीतोमूत्रयेत्तत्र तन्मध्येवजूमाव- 

न्‌। तसन्ततव्ववहुचा वजूस्यवम्स्टतिमेवेत्‌ ७८ व्रांतंवज्‌ 

वच्छोथ्यं नीऊुम्वालो हितंतवा । हयम्रेणसिचेत तच्ंतष्तंहिस ` 
था ७8 ततश्यमेषठम्धेन पंचांगेगोलकाकिपद्‌। पटेन्मषाएटेरु 
ध्वा कयोडेवंवसघधा ८० वेकांतंमस्मतांया ते वजस्थानेनियो- 
जयेत्‌। स्वदयेहोलिकायंत्रे जर्य॑त्यास्वरसेनच । मशिनक्ताप्रवा 
लानि यामेकंशोयनंमवेत्‌ ८१ कृर्मोयातंहुलीयेन स्तन्यनचनिषे. 
चयेत्‌ । प्रत्येकंसञ्चवेळंच तत्ततत्तानिकुस्स्मसः ८२ मौक्तिकानि 


३ FR 





की के 


आर इरताल परसि गोलाकरि उससे होराधरि तीब आंच देई 
अधा यंत्र राखि भरयीमें फू को ॥ 9५ ॥ फिर अशन मचभें २१ बार) 
बाय इरताल गोखानें घरिफं के इक्तीसबार अधश्वक्षत्र कें बकाय 
फक ऐसहीरा नस्भडोताहे उसका चण सवच साध्यहे ॥ 9 ह ॥ पन- 
विधि: | 'होंगसंधानोन करथी झ्ाथसे डारि छसमें होरा तपाइू | 
तपाइ ११ बार बभक्षावे तो होरासर ॥ 991 हतीच बिधि भेडक 
कांसेके पाचलें मंदे उस डरावे जब भयसे अते उस मतने होरा 
तपाइ तपाइ बहुत बनावे तौ खिलके चणहो मरिजाय॥ 5८॥ पै- 
क्रांती शोधन बारण.वेक्रांत कच्चे ही रको कचहतेहें काला होवा. 
. लाल सो कोरेको नाई शोध लाल करि करि १४ बार बाद 
. 9८ ॥ सेढ़ा सिंही. के पंचांग के गोलेमें धरि झंसा यंचन्नें भरि संपट 
करि फ््‌कदे इसे तरह सातबार ॥ ८० ॥ तब वे क्रांत भस्‍्महोयं सों . 
होर की. ठोर देइ सवे रक्ष शोधन सारण अच्छे मोती व माणिक ' 
वा मूंगा.अरशोरसंदे दाल यंचनें एक पहर सिदकर तो शइहोय 
८१॥ मी कवार चौराइ वा खोकाटूध दन तीनोंमें सात सातबार: 
साणिकाक्ितमाइ तमाइ बुकावे॥ ८२॥ भंगा भक्तादि सबत्षण 


शाडू धर स० ! १७ 
घवाळानि तथारबान्यशेषतः (क्षणा डिऊतवणानि खिवतेनान्र 
संशयः ८३ उक्तमाक्षिकवन्मुक्ता अवाळानिववारयव्‌। इवत 
वरक्गानि शोययेन फ ८७ Iशलाजतसघानीव ग्रीष्मतप्त 
शिळाच्यतं लाका प्‌ 
'दिनमेकंतु तच्छप्कंश प्‌ 
द्मखंडंप्रकल्पितानिश्षिप्य नीययामकंस्थापयत्सवीः८ ८६ 

दायव्वाततीनीर गृहणायाडख्याढतं पथित्वाचम्सत्पाञं 
घारयेदातपेववः ८७ उपरिस्यंधनंयल्या चल्ििपेदन्यपात्रके। 
वारयेदातपेतस्मा दुपरिस्थवनंनरयेर्‌ ८८ एवंपुनःपुननीत्वा दि- 
मासान्यांशिाजत। भयात्काव्यसदावह ना निष्व्वालंग 
मवत्‌ ८६ निधुमंचततःशुद्वे सवरुमसुयाजयेलू । अधःस्थितं चत- 
च्छेषं तस्मिन्नीर विनिःसक्षिपत। विमद्यधारयद घवपदवद्चव्तन्न यः 
8° ग्राक्षांगास्धमस्किडट लोहजंतड्बांजालः । सेवयत्त्तप्त 


न 


पृ 
i 


गरामे बण पलट जातेहे इसमे सशयनछं । मंगा सोता साना 
माषो की रोति से सी मरताछआोर सब रक्ष होरको नाइ शाथे 
सार ॥ ८४ ॥ शिताजीत शोधन योण्म की तापवारि पत्रे से चना 
शिलाजीत लाइ गाईका दूघवा चिफजा झाथ वा संगर क रसस 
पङ्रभरःघोटि दिनभर घासं चर सखनादू तो शघिजञाइू ॥ ८४ 
दसरी रीति अच्छे शिला जोतकी शिलाले छाटे छाट टक्कर 
अति उष्ण जत्तमें पहर भर राखे ॥ टई ॥ उसे म नीोमेंपोसे फिर 
छनक खेसेदू फिर भाटोके बासनमें करि घासले घर | ट9 ॥ जब 
मलाई परजउसेकांछि ओर पाचक्षे रकत फिर और जल तत्ता कर 
टद॥ देफिरसखणाइलेलेपचिशीसल्ाइचेंरसतानाइ इसीसाति 
टो मासतकं करे तत्र शिलाजीत काय का हाताहे औ आगिसे 
रखनेसे लिंगाकार होताहै॥ टट ॥ निधये जानिये कि शिक्षा- 
जीत अच्छा ननगयाः - पहिलो अलाइ इस ग्रकार बनो फिर प- 
व्हिली सलाईकी तरे और जो बझबारका निकला पानी उसके 
तरे थिराइरहे इन दोनाोंको मरस पानी दै दे पी सि फिर दोमास 


१८० शाहवर स०। 
सञ्तवारंपनःचुनः ६९ चणयित्वाततःकाथ्थहि गणखिफलाभव:। 
आळोड्यमजयेहहनी मंडरंजायतेवर 8२ क्षारत्क्षस्यकाष्ठानि 
शुप्कान्यभ्नोप्रदीयते। नीव्वातडूस्ममत्पानेक्षिप्त्वानीरचतुर] ण 
३ विसर्यधारयेद्रात्रो प्रातवध्वाजळंनयत्‌ । तन्नीर क्काथयेह्रहनो 
यावत्सव विशुष्यति 89 ततःपात्रात्समछिख्य क्षारोग्राह्मगसित- 
परम: | चछोमःप्रतिसार्यस्य जिक्तस्याव्काथवस्थितः। इतिक्षार 
इयं यीमान्‌ युक्तःकायेपुयो जयेत्‌ €४ ॥ इतिश्रीशाङ्गधरएकाद्‌शो 
ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





पारदःसर्व तेगाशां नेतापण्टिकरःस्म्हतः । सदिनेसाधनंकयोत्‌ 
संसिडिंदेहळोहयोः १ रसेंद्र:पारदःसतः हरजःसतंकोरसः । वर्चे 
स्तस्वेतिनामानि ज्ञेयानिरसकर्मस्‌ २ ताखातारारनागाशच हेम 


ताईं दृनापानी डारि शुद्दक र ॥ <० ॥ अथ संड्रबिधि कोटो लो 
हा कायल बहराको लकडीकी कोइलामें लालकरि गोशत्र में 
सातबार बभक्षावे॥ ९२ १ ॥ तब कीटका चणकरि टूने चिफला क्काथमें 
मिलाइ पात्र में धरि आंचमें चिफला काथ जराइके उतारिल तब 
संडर अच्छाहोइ॥०२॥ अधच्ाारंविधषिचारश्कको लकड़ी को 
राखकरि चौयुने पानीमें घोलि॥ट्‌ ३ ॥.रातभरराखि प्रातधिरा- 
ना प्रानोलेआगिपर चढादू पार्नी जरा व जब पानी जरिजाय ॥ ८ ४ 
तब उता रिले उसोको चार कइतैड़ैँ सपेद हो जाताह और सब 
पानो न जर तो क्ला्थ सम रहइताड़े ये दो प्रकार खार वेद जन 
भआषधिसे देतेह कारया पलास बकायन बच्ेडा अमलतास मदार 
असली सड चिचिरा पाढाकेला जमालगोटा सच्िंजन मरी 
इत्याक् चारटचहें ॥ ८५ ॥ इ तिशाङ्क घरणका द शोध्यायः॥ १ १॥ 

` -घाराका संवरोग जीतनेबालाओ पष्टिकारककइतडें शभदिन 
शुद्ध करना आरभ कर अच्छा सिड होतो जरा व्याधि दू रिकर 
लोइाद्वात मारसे संस्कारकरे उत्तम होइ शरीरपष्टि करतीहे 
असाणोडत्तसंरसराजन मध्यमंवधका दिमिः। अधममखचारञ्च तल 
नाप्यघस्ाघम १ पारानास रसद्रपारद सतइरज सतकरस ये छह 


शाङ्गधर स०। १८१ 
वंगोचतीक्ष्णकं । कांस्यकंडतळोहंच धातवोनवसं स्थिताः ३ सर्या 
दीनांग्रहाणांते कथितानामभिःक्रमात्‌ 9 राजीरसोनमपायां रसं 
क्षिष्त्वापिवंधयत्‌ । वस्त्रेणदोलिकायंत्रे खेदयेत्कांजिकेस्न्यहं 
दिनकंमदयेत्सतं कुमारीसंमवद्रवः । तथाचित्रकजेःक्काथेमद यदेक 
वासरोकाचमाचीरसस्तद्ददिनमेकचमदयेत्‌ ४ ्रिफळायास्तथाक्का 
थरसामद्यःत्रयब्रतः। ततस्तभ्यःएयक्कुयात्सुतंधरक्षाल्यकांजिकेः६ 
ततः क्षिप्त्वारसंखल्वे रसांददीशसेंधवं । महयेन्निम्वकरसेङिन 
मेकमनातरं ७ ततोराजीरसोनश्च स॒ष्यश्चनवसांदरः। एतरस 
समस्तद्वव्सृतोमद्यस्तुषांवु नाट ततःसंशोप्यचक्राभंकृत्वालिप्त्वा 
चहिंगुना। हिस्थालीसंपुटेकृत्वा प्रयछवरीनच । अधःस्थाळीं 
ततोमद्रां द्यादटढतरांववः। विशोष्याग्निंविधायाधो निर्षिचेदं व 
नोपरि।ततस्तक्योत्तीब्राग्निं तदधःप्रहरत्रयं। एवंनिपातयत्यध्ये 
रसोदोषविवर्जितः । अयोध्वेपिठरीमध्ये ङग्नोय़ाह्यारसोत्तमः & 


नाम पंडित रसक्रिया में समककतेद ॥ २ ॥ तांबा रूपा और शोशा 
सोना रांगा पौलादि कांसालोहाये नवघात सयीदि नवग्रह के 
क्रसमस नदी नाम समभलेइ॥ ३ ॥ रस शोधन राह लइशन को 
लगदीो का मसायंच करि पारा मरि मुख संद गाठ बच्चमें बांधि 
दोलायंच में कांगीक संग तीमदिय अचदेशइकर फिर एकदिन 
घीकवारसें घोटि॥ 8 ॥णकदिन चोता क्काथमे एकदिन भकोडू 
रससे॥ प ॥ एकदिन चिफत्ताक रसम धाडू पारा निकारि घोड 
लेडू ॥ ई ॥ पारा एक भाग संघा अइ भाग दिनभर नोंब के रसमें 
खब घोटि॥७॥रादे लडशन अच्छा नोसादर ये सब पार के स- 
मानले पारके संगदे तघांवमें सब मिलाय सदमकार जब सखक 
ग!ढाडो तब टिकरी बना हींग लेपकरि फिर एक हांडो नोन 
भरि तिसके बीचमें पवाक्त टिकिया धरि तिसपर दजी हांडोक 
सुहरगर हों जिसमें संघिन रडे तब कपरोटोकरि आंचदेद ऊपर. 
भीजी कथरी राखे उसे सोंचतार नोचआांच तेजराख तोनपहर 
तक जब ठंठी को तब ऊपरवाली हांडोसें जो दोषवजित रस 


१८२ शाईधर स? 
लोहपाजेविनिः'क्षिण्य घवमग्नांप्रतापथंत । तष्ष॑घततस्समानं 
क्षिपेद्रंघधकजंश्जः १० विदह्ृतंगंवकंज्ञात्वा दग्धमध्य विनिःक्षिपेत्‌ 
एवंगंधकशुडिःस्पात्सवंकायपुयो जय॑त्‌ ९९ मेषीक्षारंणदरदम्ल 
वर्गुरश्वमावितं । सप्तवारंप्रयत्नेन शुद्धिमायातिनिश्चितं १२ 
निंवरसेनि वपत्र रसेवोयाभमात्रकं | पिष्वादरदमध्वंच पातय- 
त्सतयुक्तिवत्‌ । ततःशुदरसंतस्मा चीत्वाकायषृयोजयेत्‌ ९३ का 
ठकटंवत्सरांग शंगकश्चप्रदीपनः | हालाहळोब्रह्मपत्रो हारिद्र 
सत्ककस्तथा। सोराष्ट्रिकइतिप्राक्ता विषभदाश्चमीनव १७ अक 
सेहुंडवतूरा लांगळीकरवीरकः | गंजादिकनमित्येताः सप्ती पविष 
जातयः १४ एतेबिमदि तःसर्ताशङ्न्नपक्षःत्रनायते । मखंचजाय 
तेतस्य घातंश्चग्रसतेपरा १६ अथवाकटुकक्षारा राजनीलवर्णपंच- 
। रसोनोनवसारश्च शिम्रश्चकत्नचणितेः। समांशेःपारदादेत 


लपटा छडारूक सब कास में यक्षकर ॥ ८। ८ ॥ गंधक शोधन लोहे 
की कढाईमें घी अति तपम्तछ्र घीके समान गंघक चश कोड नब 
गले तब चोशुनो टूथमें गरमी नाइके बकतावे तो गंधक शद हो 
सब काय यग्यह॥ १०। ११॥ सिंगरफ शोधन सिंगरफ को अड़े 
टूध और नोंबके रसमें घोटि सखावे इसे सावनाकडिये ऐसे सांत 
भावना देनेस सिंगरफ़ निश्चय शड छोय॥ १२॥ सिंगरफ से खार 
निकेलनेकी विधि नोवरस वा नोसपच रसभे पहर सर सिंगरफ 
धोटि फिर डमरू यंकि उतारि लेदू डमखूयंचयों कहतहें जसं 
प्रथञ्ञ पारा उड़ाया है उडाय लेनेसे भो पारा शधि जाताह्े सब. 

कार्ये कारक हो जाता है ॥ १३॥ अब पार का सख करना कहे 
. ज्धाकर कंरनाभी कहतेडे कालकाट बच्छनाग सिंगिया अदोपन 
हलाङल प्रहेघनच इंरदिया सक्षक सौराष्टकये नव बिपषंडे आ. 
मरार सेहुंड घतरा करियारो कंनेर लाल धंधचो अफीम ये सात 
` उपविष्रहें ॥१ 8।१४ ॥ इन सत बिषभ्नं सदन करनेस पारा प्रक्नहीन 
ह जाताइ समस्त धाठुनके मच्षण करने को समथ ता ह ॥ १६॥- 
` अथ दूसरा प्रकार चिकटा दोनों खार और राई औ पांचोलोन 


शाङ्गघर स०। १८३ 
जेभीरेणरसेनवा निवतोयेकांजिकेवासी एवखल्वे विनि क्षिपेत्‌ ९७ 
अहाराञ्खयंण स्याद्रसोधातुचरेन्मुखं । अथवाविन्दुळीकि 
रसोमबंखिवासरं। लवणाम्लेसखंतस्य जायतेधघातघस्मरं १८ 
अ्रथकच्छृपयंत्रण गंधजारयामच्यते । मत्कंडेनिकिप्थीरं तन्मध्ये 
- चसरावक १६ महत्कुंड पियानाभं मध्येमेखलयायुतं । लिप्त्वाच 
मेखंलामध्यं चरतत्ररसंक्षिपेत्‌। रसस्योपरिगंधस्य रजोदद्ा 
स्समांशक । इव्वोपरिसरावंच उस्ममद्रांप्रदापयत । तस्योपरि 
पटंदत्वा चतमिंगामयोपळलः। एवंपनःपनशैधं पडगणंजारयेहध 
गन्धनीण भवृत्सत स्तीक्ष्ाग्निःसवकमंस्‌ २० धपसारंरसंतोरी 
गन्धकनवसादरं । । यामकंमर्दयेदम्ल भोगंङत्वांसमांशकं २१ 
कांचकया विनिक्षिप्य तांचमद्वस्रमङ्रया । विलप्यपरितोवक्तं म 


लझशन नोसादर सहंगनको छाल ये सब सस भागले चशकर तब 
पारकं समानले जंभोरी रस वा नोवरसवाकांचीनें गरसकरि 
_ खरलक्र ॥ १9 ॥ तीन दिनरात तब पारा सव घातन को खाइ 
आर तोखन बढ़े घारा के सख होता हं ओर छर्व्दा वा वीर" 
बहूटी सें तीनदिन घोटे फिर पांचौलोन चो नोम्क रसमें घोटे 
तब पारेका मख खुले चो घातु सचछणकर ॥ १८ || कच्छप यंघकरि 
गंधक फॅकन बिघि एक माटीका कंडाले तिसन चार अंशुख पानी 
भरि एक सनकी राखि उस सचहनक्ा के तर पानो एक अंगुल 
१८ ॥ तिसमें पारा और गंधक सम भाग धरि ऊपर टूसरी सइ- 
नकीटकि चनेसे दोनो सहनकोका सुख निःसंधि | दिकरि फिर 
उसकी भंइपर साटो लगाइ धंदकर जिसमें कंडन की करसी न 
गिरे तब ऊपर से चार तिनवां कंडाको आचदेय इसी प्रकार 
कबार पारा गंधक समानदे चार कंडा की आंचदेदे फ के तो 
घारांतीच्णागिनकारीो ह औरसबकाययोग्बहोताहै | २०। 

पारदं भस्मं विधि ध्यचांकासार अधघात्‌ करछडां पारा फटकरी 
गंधक नौंसादर सब ट्रब्य को सम भागले पज्र भर नोंब के रस 
मेंघोटि फिर अंतशी सीसी में भरि कंपरोटो करि चप 
में सावे तव एक नांदल कीच मेंदीछेद उस छिद्धपर अन्तक धरि 


१८० | शाह धर स०। 
द्रांदव्वाचशोषयेत २२. अधःसदिद्रपिठरी मध्येकपींनिवेशयत्‌ 
पिठरीम्वालकापरेस्त्वाचाकपिकांगलं। निवेशचल्ह्योंतदधः क्यो 
हह निंशनःशनेः। तस्मादप्यधिककिंचि त्पावकंज्वालयेत्क्रमात । 
[दशमिर्यामेस्ियतेसतकोत्तम । स्क्राटयत्स्वागशाततामदण 
शन्धकत्यजेत्‌ । अवस्थंस्रियतेसतं सवकायषयोजयत्‌ २३ अपा- 
मागस्यवाजाना सपायम्मअंकस्पयंत । तत्सपट्न्यसत्सत मल 
यदुग्धमिश्रितं २४ द्रोणपुष्पीप्रसूनानि विडंगगिरिमेदक। 
एतच्चरणंमधोध्वे च दत्वामद्रांत्रकल्पयेत्‌ । तहोलंसंघयेत्सम्यग्म 
रमपासंपटेत्सथीः । मद्रांदत्वाशोषयित्वा ततोगजपटपचेत्‌ । एव 
मेकपुटेनेवसंजातंभस्मसतकं २४ का्ठोदुंवरिकाइग्वेः रसेकिचि 
द्विमदयेत्‌ । ` तहुग्धघृष्टहिं गोश्च मुषायुम्मंत्रकल्पयेत्‌ २६ धृत्वा 
तत्सम्पटेसतं तत्रमद्रांश्रदापयेत्‌। वत्वातद्गोळकं प्राज्ञो म्टयमषासं 
प॒टेविके २७ पचन्म्हडुपुटनव सूतक्रोयातिभस्मतां। नागवल्ळीर 
सेव छः ककाटीकेदगमितः मगमषासंपटेपक्कः सतोयात्यवभस्म 
तां २८ इति्औशाङ्वरह्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ | 
उसपर सीसी स्थितकरि ऊपर बालभरि चल्ह में धरि तरे आगि 
बारि पहर बारह पहल अतिमंद अआँचकरि फिर ऋसक्रम आंच 
तोब कर तो पारा न उड़ सिड होइ जब सिराइू तब सीसी नि- 
कारिफोर उसमें गंधक ऊपर गलेमें पारातले प्ंदोभ छोयगाउस 
गंधकको फेंकपारासभ टिले बहपारा सवकाययो ग्यहो त है॥ २ ३॥ 


- पुनः चिचिड़ा बीज मीसि दो सषावनाडू पारा कठगलरके टूधमें 
घोटि॥ २४ ॥ सपायंत्रमें इस चणक बोचभें पाराधर ग॒लाफल बि- 


. डंग खरकाचण ऊपर दूसरा मसाधरि कपरौटीकरि माटी लेसकै 


. सुखाव एक गजपट को आंचदे ऐसे पाराएकहो आंच में भस्म 

 'होय॥२५॥ पुनः कठगलर के दूधमें पारा घोटि फिर उसी ट्रधभें 
इपेंगपोसि ससाबनाडू पारा धरि कपरौटी करि साटीके मस में 
घर फन;,कपरोटोक रि ॥२६1२७॥ तोसगोइटाको आंचदे पाराभस्म 
. 'हाोताह घनः पानके रसम मारा घोटि खिखसा जड़ क्रोलक भर 


शाङ्ग धर स० । १८५ 
खंडितं हारियांश्वंगंज्वाळामुरूयारसेःसमः। रुध्वाभांडेपरचेचल्ह्यां 
यामयुग्मंततोजयेत्‌ १ अषांशंत्रिकृटंदया न्निष्कमाघंत भक्षयेत्‌ । 
नागवल्ळीरसःसाड्‌ वातपित्तञ्वरापहं २ अयंज्वरांकशोनाम रस 
सवज्वरापहं । पारदरसकताल तत्थंटंकणगंवकं । सवमेतत्समं 
शुद्ध कारवेल्यारसदिनं ३ मदयेलेपटोतेन ताखपात्रोदरंभिषक्‌ 
अंगल्यड प्रमाणन ततोरुध्वाचतन्मखे 9 पचेत्तंवाळकायंत्र क्षि 
प्त्वांधान्यानितन्मखे। यदास्पटंतिधान्यानि तदासिद्धविनि 
त्‌ ४ ततोनयेत्स्वांगशीतंताखपात्रीदराद्गिपक। रसंज्वरारिनामानं 
विचणमरिचेःसमं ६ मापकंपणंखंडेन मक्षयेन्नाशयेज्ज्वरान्‌। त्रिदि 
विषमंतीत्र मेक हित्रिचदत्थकं ७ ताळकंतव्थकंताख' रसगन्ध 
मंनश्शिलाः। कषेक्पैप्रयोक्तव्यं मदयेत्त्रिफलांवमिः ८ गोल्यं 


उसोसे संदि कपरोटोकर माटो खेप सखाइ थोरो आंचमें फं केसे 
पारा भस्म होताह ॥ २ट प इतिशीोशाङूघरद्वाद्शोष्यायः॥ १२॥ 





अध अत्ररेकुश हरिणके सोंग चशकरि बराबर जतका रसले 
माटोक बासनमें घरिसंह मदि दोमहरको आंच देई उतारि 
लेड ॥१॥ अढवा अंथ चिकटादे पीस चाररत्तो वरांकुश पानके रस 
में खिलाव तो बात प्रित खर नाश करी २॥ यह ड्ररकुश नाम 
रंससबर उत्ररको अच्छाडे दवरारिरस पार! खपरिया हरताल 
ततिया सङ्षाशा गंधक ये समान शोशि करले की रसमें' एकदिन. 
३ ॥ घोटिकं तानपाचमें अद्ध अंगुल मोटालेसि पाच सुख सूंदि 
४ ॥ कंपरोटोकरि बालका यंघने धरि यंजमख खलाराखि आां- 
देयं जब उसवाल्ले घानडारे से खोलहोजाय तब जानिये कि 
वु पस ग्भ या ॥४) जव स्व्रभाव स ठंडाहो तबडसे पाचस छझुडाइल 
इंक्राकेथकै संमान मरिच सिलाइ पीसलेय एकभाश पानके 
टकभिं सरि खिंलेक उरं को नाशकर तोनदिन खानेसे अतिकडिन 
उपर अले रिया तिलारीचा विक सबदूरहोयं ॥३६19॥शोतत्वरारि 
रसं हरताल ततिंयी तांबा भस्म शोधा पारा गंधक शुड लनशिल 
ये सव कषषकंषभरलेक चिफलाके रससेंघीट ॥८॥ गोला बांघिक- 






१८६ शाडुंधर स? । 

न्यसंत्संपटक पटंदद्यात्ञयत्रतः । ततोनीत्वाकदुग्धेन वजीदुग्धेन 
सत्ता ६ क्वाथनदंत्याश्यामाया भधवेत्सप्तवापनः। माषमात्रं 
रसंदिव्यं पच्चाशन्म रिचंयंतं १० गडंगद्यानकचव तठसीदल 
युग्मक । भक्ष येत्‌त्रिदिनंमक्तयाशीतारिङळभंपरं ११ पथ्यंदुग्धो 
दनंदेयं विषमंशीतपवकं। दाहपर्वेहरत्याश ठतीयकचतथको ५२ 
धया हिकंसततंचेववेवय्द चनियच्छ्ति। मागकःस्याद्रसाङ्रादेङी 
` यःपिप्यलीशिवा १३ अकारकरभोगन्धः कटतेलेनशः धित 
फलानिचेङ्रवारुशया शचातमीगमिताअमी ११ एकत्रमद येज्चण 
मिंद्रवारुशिकारसेः। माषोन्मितांवरींकृत्वाद ्यात्सव्यञ्वरे मिषक्‌। 
छिन्नारसानपानेन ञ्वरघ्रीगुटिकामता १५ शद्धांवसक्षितःसतो 
भागंडयमिताभवेत्‌ । तयागंधस्यसागोद्वो कयोत्कंनाठिकाहयोः 
१६ सताचतुर्गणेष्वेक पारदेषृविनिक्षिपेत्‌ । मार्गकटंकणंदष्टा 
दुगोक्षीर्मद्वयेत्‌ १७ तथाशंख्स्यखंडानां भागान्यष्टांत्रकल्प- 
यत्‌ । क्षिपत्सवेपटस्यांतं चणलिद्टसरावयोः १८ गतहस्तान्मि 


परोटोसाटोलेस खव फ कि भदारकेटू घमें सात भवना दे ॥ट॥फिर 

जमालगोटाकीजडक काठेमें किर निशोधक कार्ट लेंसात भा वना तब. 
एकमाश रस पचास मरिच॥१०॥ छः भाश गुड़ दोतलसोदलभ- 
क्ति पबक तोनदिन खायशोतारिरस इसकानामहे बहुत दुखभ 
है ॥ १ १॥ पथ ट्घभात देय जड़ी दाइ उतर तिजा रो चातुथिक ॥१२॥ 
 अतशिया नित्वडइर और ज्र जनित निकार सबनाशइहोदू अथ 
उपर भी गुटिकाशद्द पाराएकभाग एल आ मोपरि इड़जंगो॥।१३॥ 
 अकरकरच हा कडा तेल का आाधागवक.इटूरनं य चार चारभसाग. 
१३ ॥इंटूग्न रसमेंघोटि साष माचगोलो बीधि तरूण सरस 
सुन ससमें वेद्या उत्र झोशु टिका खिलावो। १५ ॥ लोकनाथ रससपार 
वर्भान्नत चातुमक्षक दोभाग दोनोंका खंरलकरि कजरीकर पार 
से चोशुनो कोडी की भस्म पारे समान साया गोटू घमें घोटे 
१६।१७॥ पार से अठयुणो शंखो भस्म शुद्ध सब पीसि दो सरवोंक 
भोतरसेस। १८॥ दोनों को. संपट.करि बच्च लपेटि. माटी लगाडू 


शाटुघर स? १८७ 
तेश्वत्वा पाच्यंगजपठनच । स्वांगशीतंसम्षद त्य पिएवातत्सव॑ 
मकतः १६ षड्गुंजासंमितंचृण मेकोनत्रिशदृषणः। घृतेनवातजे 
दद्यान्नवनीतेनपेत्तिक २० क्षोद्रेणकफजेद्या दतीसारक्षयेतथा । 
अरुधग्रहणीरोगे काश्यमंदानलेतथा २१ कासश्वासेषगल्मेष 
लोकनाथरसामिधा। तस्योपरिघताक्तंच भंजीतकवलत्रयं । मंच 
क्षणकमुत्तानं शपीतानुपतानके २२ अनम्जमम्ळंसघृतं भुंजीत 

वरंदधि । घ्रायेणर्जांगळंमांसं प्रदेयंघृतपाचितं २३ सदण्धभ- 
क्तदव्या्च जातेग्नासंध्यमोजनं। सघृतान्तुग्धवटकान्व्यंजनेष्वव 
धारयत्‌ २४ तिलामलककल्केनस्नापयत्सपिषाथया। अभ्यंज- 
सपिषाच स्नानंकोष्णोदकेनच २४ चित्त लंनणह णीयाञ्चवि 
ल्बंकारवेळक । वातोकश दरी चेवात्यजेदृव्यायामम थुनं २६ म्यं 
धानक हिंगु शुंठीमापमसुरिका । कूप्मांडराजिकाकोळं कांजि 
कंचववजयेत्‌ २७ व्यमेदयुक्तंनिद्रंच कांस्य पात्रेचभोजनं । कका 


गज पट में फंक दै जब ठणठा हो तत्र निकार खरच के सरण कर 

१८ ॥ किए छः रक्तो यह रस सिरच संग खरल करि वात रोग 

में घी में देय पित्त में मक्खन साथ देइ ॥ २० ॥ कफ रोगसें शत दे 

अतोसार छदि अरुचि ग्रहणो टुबंचता सन्दाग्िनि॥२१ ॥कास 

खुस शुलरूसत इन रोगों मंशद्दत यजदेइस त्वाकनाथपर प्रथम थी 

भात खाय तीन कौर फिर ऋषणसर निना तकिये निछोने खाटपर 
उताना सोइ फिर चाह जेस सःवे॥ २२ ॥ खटाई को ड़ मधर द- 
डो अच्छ घत कं संग अन्त्र खाय और अवश्य जंगली मगादि पश 
भक्ष मांस थी में अच्छोतरह भजि खाइ॥ २३ ॥ आँ संध्या के 
समय पक्का अद्वोवर्शंध दूध भात भोजन कर और संगकेसोदक 
. अधिक घत कें बने खाद सोलन संग तिल चावरा पीसि | 
 डबटंना लगाडू वा घी सदन करि न्हाइ उष्णो दळ से कमर 
ताइ न्हाई॥२५॥ तेल न छुवे बेल करेला भयसळरो अभली 

खी भोग त्याग ॥ २६ ॥ मद्यअचार हींग सोंठि उद ससूर पेठा 
राडे बेर कांजो तज ॥२9॥ ओस में न सात कांसे मेन खाय 


१८८ शांट्रुधर सं० 

रादियतंसव त्यजेच्छाककलादिक २८ ग्राह्योयंटीकनाथस्त 
शर्भनक्षत्रवासरे । पृशोतिथासितेपक्षे जातेचंद्रवलंतथा २६ पज 
यित्वालोकनार्थ कमारींभोजयेत्ततः । दानंदत्वाहिघटिका मध्ये 
याह्यारसोत्तमः ३० रसाञ्चजायतेताप स्तदाशकरयायुतं। सत्वं 
गडच्यागहणीया इंशळोचनयायतं ३१ खजरंदाडिमंद्राक्षा 
इक्षखंडाशचदापयेत्‌ । अरुचोनिस्तषंयान्यं घृतखष्ंसशकरं 
३२ दद्यात्तयाञ्वरघान्यं गडचीक्काथमाहरत्‌ 1 उशीरंवासक- 
काथं दब्यात्समधशकरं ३३ रक्तपित्तककश्वास कासेचस्वर 
संक्षये । अग्निखष्ंजयाचणं मधनानिशिदीयते ३४ निद्रा- 
नाशेतिसारेच ग्रह णयांपावकक्षये। सोवचळामयाकृष्णा चणमु- 
 ष्खनलेक्षिपेत्‌ ३४ शुलेजीणतथाकृष्णा मधुयुक्ताम्वर हिता । 
छहोदरेवातरक्त ठ्यीचेवगुदांकरे ३६ नाशिकादिषुरकेष रसं. 
दाडिमपुष्पजं । दूवायास्वरसंनस्य प्रदद्याच्छक रान्वितं ३७ को 


ककारादि आस के फल सौ सागतञे॥ २८॥ यह सोकनाथ रस 
शभ सुछूत्त पणा तिथि शक्ल पक्ष बलवान चन्द्रमा देखि ॥ २८ ॥ 
लोक नाथ रसको पजि कुंवारी जिवाइ दानटेइ द्विघाटका साधि 
अच्षण आरम्म कर ॥ ३० ॥ इसके खानेपर तप आतो तब मिञ्चो. 
शुचंका सत बंशलोचन इन सबको मिल्लाइके दे॥ ३.१ ॥ खजर 
अनार दाष ऊख को गंडेरी दे तो रस ताप दूरो बाधा की 
छाल टूरिकरि घो में सं जिके चण करि भिखी मिलाइ खिलावे. 
३२ ॥ उसो ताप में धनिया शुच का काढ़ादे खसरूखे का 
काढ़ादे मथ मिअ! मिलाइ टे॥३३॥ रक्त पित्त कफ कासं 
श्वास खरभंग बे सव अच्छे होयं भांग भंजि चण करि लोकनाथ 
सयुक्त रातको. खिलावं॥ ३४ ॥ नोंद नाश में अतोसार में संग्र- 
चइशो में-सन्दाग्नि भें ये सब दूर 'होयं सोचर. इड़ पीपरि 
साथ रस दे गरम पानी पिलावे॥ ३५॥तो शल आ अजीण डू रि. 
करः.पोपरि शइत युक्त पिली बात रक्त छदि अश टूरकरे॥ ३६॥ 
नपसू।रुदु कारण अनार रससें दे टूब रस मिथो लोकनाथ वक्त. 


890! 
E 


शाङ्गघर सड । ९ 
छमज्जाकणायहि पक्षमस्मसशर्करं । मवनालेहयेच्छदि हि 
कोपप्रशांतये ३८ विधिर्षःप्रयोज्यस्त सवस्मिन्पोटळीरसे । 
मगांकहेमगभ्‌च- म क्तिकारूयेपरघच । इत्ययंलोकनाथोक्तो रस 
सरवेरुमोजयत्‌ ३६ भजवन्तनपात्रासि हेम्नःसक्ष्मानिकारयेत्‌ । 
तल्घानितानिसतेन खल्वेक्षिप्त्वांविमद येत्‌ 9० कांचनाररसेनेव 
ज्वाळामरूयारसेनवा। लांगल्यावारसेस्ताव द्यावद्भवतिपिछ्टिका 
हेमं हिगणमाहरेत ४२ तेप॒सवसमंगन्घं क्षिप्त्वाचकत्रमद्येत्‌ । 
तेषांकृत्वमततोगोळं वासोभिःपरिवेष्टयेत्‌ ४३ पश्चान्म्टरदा वेष्टयि- 
त्वा शोषवित्वाचवारयेत्‌ । सरावसंपटस्यांत स्तअरमद्रांत्रदाप- 
येत्‌ 9४ रवयाःपतं रिभांडं स्थापयत्तेचसंपटं। मद्रांदव्वाततोगो 
छं वासोभिःपरिवष्टितं। शोषयित्वा मुखन्तस्यवहुभिगोमयेःपुटेत्‌ 
२५ ततःशीतेसमाइव्य गंघंसतसमंक्षिपेत्‌ । घष्टवाचपववत्खर्वे 
पृटेद्रनपटेनच ४६ स्वांगशीतंततोनीव्वा गुंजायुग्मंभ्रयोजयत्‌ । 


नासदे॥ ३9॥ बरसिंगो मोरपंख को भस्म मिशी सतयत शरद 
खाय तौ. कटि शिचको टूरिकर ॥ ३८॥ ये जो भांति भांति के 
अनोपान .लोकनाथ में क सो पोटली के रसमंभो सब उसी 
रोतिसेदेना जैस भगांक हमरे मो क्तिका ख्य पंचरल्लादिमोट- 
लखिकारस इनसबामें लोक सदृश पंशकर तौ संपणरोगअच्छेइों 
३८॥ सगांक पोटली रस यादि पर सोनेका यंत्र समएनबनादू 
सोनेके सम पारा मिलाइ खरल कर ॥ ४०॥ कचनारका रस वा 
अरणो रस वा करिया रसमें घोटे जवतक गोला बंघनाइ ॥ ४१ 
सोमेका,चौच्याई सहागाद और सोनेका टूना सोतोकाचना दे 
8२.॥ इन सब. के समान गंधक टसब खरलकरि गोलाबांधिखुब 
कपड़ा लपटे॥.8३॥ फ्रिर माटोस लेस सखाइसराव संपएटकरि 
88 ॥.लोन पूरित. पाचे. संपुट़वर उसका खंहसुखाइ गजपुटस 
फ कटे ॥ ४१ ॥ ठंढाभवे.पर निकारिक- सप्रे नेकेशभा न पारा और 
सोने ससान गंघकको यक्ककरि पववत रसम खरल करि फिर. 


१६०२ शाइचर स० 1 

छाविमरिचर्यक्ता कष्णात्रयमथापिवा ०७ विोकयंदेयादोषा 
दि ह्यकेवरसंरक्तिका । सपिषामधनावापि देयादोषायपेक्षया 
७८ लोकनाथसमंपथ्यं कयोत्स्वस्थमनाशचिः । श्लेष्माणंग्रहणीं 
कासंशवासंक्षपमरोचकं । मगांकोयंरसोहन्या व्कंशव्वंवलहानि 
तां ०६ सक्ष्मात्पादप्रमाणन हेम्नापिष्टी प्रकस्पयेत्‌ । तयोःस्याद 
द्विग॒णंगंयं मदेयेत्कांचनारिणा ४० कृत्वागोलंज्षिपेन्मषां संपुटे 
मद्रयत्ततः । पचङ्गघरथंत्रेश वासरत्रितयंवधः ५१ ततउंडत्य 
तत्सवदद्याद्ंधंचतत्समं । मर्दयेदादकरसेश्चित्रकस्यरसेनवा १२ 
स्थठपीतवराटींश्च परयेत्तनयब्रेतः। एतस्मादोषधात्कर्यो दष्ट 
मांसेनटंकणं ४३ टंकशाडेविषंदत्वा पिश॒वासेहुंडदुग्धकः। मुद्रये 
सेनकल्कन वराटीनांमुखानिच ४४ भांडचणप्रलिच्तव- धृत्वाम- 


उसोक्रियास गजपटमें फुंक ॥ 8६ ॥ जब ठंढाको तब निकासि 
दोशुंजारस आठमरिच वा तोनपोपरिका संगदे॥ 89॥ आ दो 
षको बिचारिके औषधि रत्तोभर घाट वा बाढ़ शमभाके देइ घी 
अथवा सहतके साथ दाष बिचारिकेदना॥ ४ट॥ पथ्यलोक माथ 
सदृश इसमं भो दना योग्यं चित्त एकाग्रकरि अतिपविषन हों 
खाइ तौ श्लेष्मा ग्रहणी कास खास चयी असचि यह मंगांक 
रस इन रागोंको टूर करता छ बलहीोन को बलवान्‌ करता $ 
इव को साटा करे ॥ ४८॥ कफ चयी पर हमपटली रस पारा 
पारेको चोच्याड्ै साना ले खरलकर जब पीठी होजाइई तंब दोनों 
सेटूनोगंधक दे कचनारके रसमॅंघोटि गोलाकर। ५०॥ सो सषा 
यंत्र भरि संपटकरि बस्थ लंपट साटोलगाद संखाइूं भधर यंत्र. से 
फूंकदे भघरयंच एकडाथ गिरा लँबा चौंड़ा खोदि तिसमेंरछ टा 
 गढ़ाखादि औषधिरंख माठोसेदावि तिसंपर बिनवां कडा करसं 
 कटबड़ेगढ़ेमें भरि आंचदे तीनदिन ॥ ५ १॥ जब समवस शीतंलं 
हो तब निकारि समान गंधक ले अद्रक वा चोतेकरसमंघोटि॥५२ ॥ 
बड़ी पोली. कौोड़ीसं मरि आऔषधिका अष्टमांश संहागं7॥ १ ३ ॥ से 
हागेंका आधा सिंगिया दोनों संडडक दृधमें पीसि कौडी का 
सुख बद्करि॥ ५४॥ फिर माटी पाचमें चंनालेसि कौड़ी में भरि 


शाडुंधर:स० । १६१ 
राप्रदापयेत्‌ । गतहस्तोन्मितेश्वृव्वा पटेद्गनपटेनच ३४ स्वांग 
शीतंरसंनीत्वा प्रदयाह्वकनाथवत्‌ । पथ्यंग्ट्गांकवतज्षेयं त्रिदिनं 
ठवयंत्मजेत्‌ ४६ यदाछाद भवेत्तस्य दद्याच्छिन्नारसंतदा । मध 
यक्तंतदाश्लेष्म कोपेदययाहुडाडक १७विरेकभजिताभंगा प्रदेया 
दबिसंसता । जयेत्कासंक्षयंश्गसं ग्रहणीमरुचिन्तथा ४८ अ- 
श्निंचकुरुतेदी सिं कफंवातंनियच्छात । हेमगर्भःपरेज्ञयो रसंःपो> 
टलिकामिधः ४६ चतुर्विशश्वशंखस्यमागेकंटंकणस्यच । तया 
एइचपिप्टिकांकत्वागन्धोद्ाद शभागिकः ६ ० कुर्यात्कज्जलिकांतेषां 
मुक्ताभागांश्वषोडश। चर्ता वशश्चशंखश्च भागकटंकयास्यच६, १ 
एकत्रमदयेत्सव पक्कनिंवुकजरसेः। कृत्वातेपांततोगोलं मपासंपट 
कन्यसेत्‌ ६२ मुद्रांदत्वांततोहस्त माश्रेगतेचगोमय: | पुटेद्र म- 
पुटेनेव स्वांगशीतंसमुडरेत्‌ ६३ पिएवागुंजाचतुमानं दब्यादव्या 
ज्यसंयतं । एकोन त्रिंशदुन्मान मरिचःसहदीयते ६७ राजतेम्रयम 
येपात्रे कांचनेवा पिळेहयेत्‌ । छोकनाथसमंपथ्यं कयात्प्रयतमान- 


दूसरे दिवस बद्करि सुढित करि गजपटञ्रांचद ॥ पप ठढाभये 
निकारि खोकनाथको रोतिसे खिलाव मुगांकको रोतिसे पच्यद्‌े 
सोन दिन लोन बजितरइ ॥ ५६ ॥ जो छदि हाइ तो शुच का 
रस वा क्षाथ सथ यक्क द क्फातमं शुड अङ्करस यक्गद॥प५्‌9॥ 
अतोसारमॅ भनोभांगहोग दोनोंक संगदे कास खास चयो ग्रह यो 
अरुचि इनभंभो दही भंग संगदे॥ ४८ ॥ अग्नि दोपन कफ बात 
नशन. यह इम पोटलो रस. खडडे ॥ ५८ ॥ पनइसगभरस कास 
पेर प्रारा.चारभाग सोना चारभाग दोनों पंठोकरि दादशलाग 
ग्ंबक दे॥ ६० ॥ तोनों की कजलीकरि सोलइभाग मोती चौबीस 
 श्ामशंख एकमाग सागा ॥ ६१॥ ये सब एकच करि पक्क नोंवर्क 
 रसमेॅंघोरिंमोलाबांधिमसापटमेंधरिसद्रा साधि॥ ६२॥ सुखाद 
हाधथसर भ खोदि उसमें धराइ हाथभर कंडा भराइ फं किदे जब 
शोतपरे तब निकारिधरे॥६३ ॥ चारिरतत्ती रस'मिच उन्बोस गो 
घतमें पीखि ॥३७॥ चांदी वा माटो वा कांचर्के पा चमेंध खिलाने 





१६२ शाङ्गघरसऽ। | 
सः ६५ कासेश्वासेक्षयेवाते कफंग्राहणिकायहे । अतीसारत्रयो 
क्त्या पोटळीहेमगभिंका ६६ शुदसतंविषंगंधं ` प्रत्येकशाणस- 
स्मतं । धृतवीजंत्रिशायांस्यात्‌ सवेभ्योडिशुणाभवत्‌ ६७ हेमा- 
हवाकारयेदेषां चर्ण सक्ष्मं प्रयत्षतः । देयंजंवीरमज्जा मिश्चगरंजा 
हयो न्मितं ६८ अद्रकस्वरसंवो पि ज्वरंहंतित्रिदोष्ज । एकाहिकं 
हयाहिकंच तठतीयंवाचतथक । विषमञ्चज्वरंहन्या हिख्यातोय॑ 
ज्वरांकुशः ६६ दरदंवत्सनाभंच मरिचंटंकणंकणा । चणयत्सम 
भागेन रसोह्यानंदभेरवः 9० गंजकंवाहिगंजावा वलंज्ञात्वाप्र- 
योजयंत । मधनालेहयेच्चानकटजस्यफलत्वचं । चाणतंक षमाञ्रं 
त॒ त्रिदोषोत्यातिसारजित्‌ ७9१ दध्यन्नंदापयेत्यथ्यंगड्याम्यंतक्र 
मववा । पिपोसायाजळंशीतं विजयाचहितानिशि ७२ विषंपल 
मितंसतः शाणिकश्च गायेदद्वयं। तच्च॒णंसंपटेय त्वाकांचलिप्नसरा 
वयोः ७३ मद्रादत्वाचसंशोष्यततशचल्ह्यांनिवशयेत्‌ । वह निःशनः . 


सोकनाथ रससम पच्यबतावे ॥ ६४ ॥ इस यंचर्स कास श्वास सयी 
बातंकफ ग्रहणो अतीसार कयोको दिंड यह मग पोटंलो इनः 
. सब रोगन को इरलइ॥ ६६॥ पारा गंधक बिष शोधे चारिचारि 
भशे धत्राबोज बारहमाश सबका दूना॥&६७॥ चोक चोक 
 बरिनाकूट सब यक्षकरि संच्म चणकरि द्द रांजार स जंभोरीक ॥ हटी 
वा अदरख रसभमेंदे चिदोष ननितज्जर नाशकर नित्य आनेवारा 
अंतरिया तिनरिया चातथिक यह जख्वरांकणश विषसफ्र ना शकर 
निश्चय करु ॥ ६८ ॥ आनंदभरव रस अतोसांर पर शष शिंगरफ 
सिंडिया मरिच सहागा घोपरि येसव संमानसे सह नखण करिये 
यःहःअ्ानंद्भरवं॥ 9०॥ रोगीका बल देखि रस एक जवार वा दो 
गंजादृंद्रेव करयं छाल दोनों दशमाश पी सि रसथक्त शहत में 
. मिलायचटावे तोचिंदोंषजन्य अतीसार दूर हो ॥ ७१1 गंऊ कां 
दही वा सटा वा घत पच्य भातसाथ लांहू ठंढापानी पिलावे आश 
एग. अच्छोतंरड थोय घनाय रातको पिलावे॥ ७रं ॥ सान्नि- 
पात पर लघ सचिकाभसरण सिंगिया १ पल पारा ४ माणे टूनों 


शाइघरस५ । १६३ 
शनेःकुयी त्महरडयसंख्यया ७४ ततउव्पाव्यतन्मुङ्रां उपरि 
स्थेसरावके । संउङ्नोयोमवेडसः सड शीयाच्छने: 
स्पशापयानस्या ततःकुथ्दी निवेशे 
नियातिभेषजं 9६ तावन्मात्रोरसोः 
रंणप्रच्छितेम झि ददंगुल्याचधर्ष 
तोपिहिजीवति। तथवसपंडंडस्तुरतादस्थो धि 
भवत्तस्यमधुरंतत्रदयते ७८ भरमसतसमंगंधं 
छा । माक्षिकंपिप्यलीव्यो् प्रस्पेशेशिउयासल 9६ चर्गायेज्ावयें . 
स्पि मंत्स्यमायुरसम्भवं:। संपधाभावयसंशुष्क देयंगुंनाहयो 
न्म्तं८०तालपणश्ीरसश्वानपंचफो उसयेपिदा। जल्ईदोरसोनाम 


सन्निपतंनियंब्छति | जठयोगइबक्लसंडब स्वेनदीयेभवंद्रसः ८१ 
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खरस करि दो पर ई कांबषषे एकरी छदने धरिके | 9३॥ सद्र 
करि सखादू चस्हघर चढ़ा हू सन्‍्दफद दोपहर वात आंचदिेइ ॥98॥ 
टूनों जराकरि ऊपर के सरवे में लगाधुआं रजलेसे छीस ॥ ५५ 
जिस पाच में पवन न जासके वा शीछो के घरे लची छखसे शोशी 
करि लेदू सचोरुख एक सरे रमले कड़े उसका सुख सई समान 
हो उससखादयुख चते है उससे जिदन र नवस ॥ ७३ ॥ तितना 
-सम्त्रिमच्छित का शिर झुडाइ पछने दे व तनिसर उसीघ्ाव 
पर उस रसको अशुरी से अलं ॥ 99 ॥ जो साधिर चो रसमं पिल 
जाइ तो मच्छित जागं तसेही सांपका काडा जाग फिर इसे इस 
-उपचारसे तपञाउे तब डस रोगीको सधर अथात्‌ गंडेरी अनार 
छुहारा दाखादि खिळाउ॥ ७८ ॥ सन्त्रिपर नखबंद रस माराभर्स 
समान गंधक की चीचाई लनशिल सोनालाषो पीषरि सॉठ मिच 
शाब सेनशिल समान ले ॥ ०८ | झरल करि सळरी क॑ पित्त 
सात भावना देतेस अयर प्रित्तने सात भावना डेसवाइ दा गुना 
खवावे॥ ८० ॥ श्येत खरली की रखें आओ पंचकोल कह साठ सिच 
पीपरि चाव चीता इनके काडेसें द्वै यह जलबंद रस सन्नि को 
टूर करता है जल डंडा पियं ठढे जलसे हाय मुंह घाव जलकास्पश्न 


१६% शाङ्गयर सः | 
मरिचं RES 0 10 Fe 
शब्सतंवि राथ नार्दटफरयाकर्या। नद्‌ २९६७ चू दि नस्क च्‌ 
शेययेत ८२ पवदद्वारस्ताताब ।&गुजःसाञ्नपादह्म। अक सप्चलक 
यपायंत समश्मपमनपाययेत ८३ यक्ूदष्यांदनपथ्य याराचका 
ने रसमावेनसाम्यात सक्षद्रशकफोड्या: ८७ सध्वाद्गकरस 
ये। यथएंधतमांसाशी शक्तोसवतिपावक 





चान पिवेदस्निविद्डये। यष्टु 

४ रसगंघकतल्यांइंधदरकळ जेरसेः । महये डिनसेकंतुतत्तुल्यंभि 
कटल्षिपेत्‌। उम्यत्तार्योरसोनात नस्येस्यात्सनिपातांजत <६ 
निस्त्वग्जेपांठवीजंच दशनिष्कंविधूयायेद्‌ । मरिर्चौपष्यलीश्षुंठी 
प्रतिनिष्कविमिश्चयेत्‌ ८७ भाव्योजंवीरजेद्राबेःसघाहंसंभयन्नत 
रसोयमंजनेदत्तः सन्निपातं विना शयेत्‌ टंकशकतल्यं म- 
रिचंसततुस्यकं । गंदकंपिप्यलीशुंठी दोद्वोभागोविचृशयेत्‌ ८६ 
सर्वतुस्यंक्षिपेइंती वीज॑निस्त॒वितंभवेत्‌ । शुंजकरेचनंसिदं नारा 
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राखे तौ औषधि बलपाती सन्बिधात टूर करतो है॥ ट१॥ सान्त 
पर पंचवक् रस झद्टपारा सिंगिया गंधक भिरच सङागा पीपर 
घतरा के रसमें एक दिन मदन कर घाममें सखव ॥ ८२ ॥ यपं 
वक्र रस डुइगंजा सन्न्रिपात में टइ तो सन्त्रिटूर जाइ सदारमल् 

एथ सोंठि मिरच पोपरिक संगदे यको अनोपानहै॥ टइ ॥ पच्य 
द्कीभात दे औ जलयोग कहे जल बठि औषधि खाइ सहतसंग 

य तो कफजनित उपद्रव अच्छे होय॑॥८४॥ अड्गक सडत संग 
देइ तो अग्नि दोपनकर आो यथायोग्य घत मांसखाइू तौ अग्नि 
प्रवल कर ॥ टप ॥ सन्निपात पर उन्मत्तरस पारा गंधक सम भाग 
ले धत्र फलके सम खरल करि तिसके ससान निकटा दे घोसि 
यह उन्सत्त रसकी नास देने से सन्न्रिमात टूर होइ ॥ ८६ ॥ सन्त्ि- 
-घात पर अंजन जसालगोटा छोलि पित्ता टूरकरि चालिस माश 

चणकर साठि लिरव पोपरि चार चार साशे ले॥ ८७ ॥ जंभीरी 
रसमे सात दिन घोटि अंजन करे तौ सन्बिपात टूर होइ ॥ टट ॥ 
शएलपर नाराचरख पारा सहागा सभभाग करि ससान मिरच 
गंधक पोपरि सोंठि हे ह भागले खरल करे॥ ८2 ॥ सबके समान 


शाह घर स 
चोयंमहारसः। आध्मानमल विएंभ 
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प्यूछी वककापिहा। हेमाहुदापडमाजं स्थाइंदीबीजं 
चतत्समं ६९ विवण्यकत्रसबाणि गोळग्धेनेवपाययेत । जिगंजं 
रचनेदद्या दिषंभाध्मानरोगिय 6० भस्मसंतत्रयांभागा भारक 
हेमभस्मकं । रततासस्यभागेकं शिळागंधकतालकं 8३ प्रति 
गह यंश्ुडमेकोकृत्यविच्‌शपेत्‌। वराटीपरयत्तेनक्षागीक्षीरटंक 
शं । पिष्टदातेनमु्खंरुध्वा स्डांब्संनिरोवयेत 8७ शाप्कंगजपुटे 
पक्काचणवेर्स्वांगशीतळं। रसोराजदगांकोर्य चतुग जः क्षपाप- 
हः। दशपिप्पलिकाक्षोद्रे रेकोनत्रिशदूवशेः ६४ शङ सतं दविघागंघं 
कृयोत्खल्वेनकजलीं।तयोःसमंतीदेणचुर महयेत्कन्यकाद्रवः€६ 
द्वियामायेकृतंगेडं ताञपात्रेनिधापयेत्‌ । आच्छा्यररडपत्े 
यानाडत्युप्सतानवत्‌ €> वान्यराशा न्यसत्पशवा दहततत्सय्‌- 
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शद्ध जमासगाटा द एकच कारि उरल बार अजावर दगे सं रचन 
हपरेदू यह नाराच नासरस आध्यान स्व विटम्भ उदावच ये सव 

संग नाश करता है| ९० ॥ शन्हपर इच्छामेदी रस शब्द शिंगरफ 
खडागा सोडि पोपरि कष काष भर चाक पतभर डसालगोटा 
घपकभर॥ ८ १॥ सब खरल करि गोडूच के तोन गुंजा रचनाच देइ 
यह इच्छासेटी रससे तिष्टव्य अआध्नान डर हो ३९२ ॥ खयो पर 
बानभगांक रस पारा अस्म तोनभाग खोणा छर एकभनाग तांबा 
भस्म मेनशिल शदगंधक हरताल ॥ < ३ ॥ दर्देशाग सबघोटि कोडी 
में भरि बकरी को ठूथनें सहाया घोसिकौड्ोका छख सं दि माटो 
घाचओें घरि संपट करि ॥ ८४ ॥ सखादू गजपटसे फंकदे जब सिराइ 
तकू.खरल करे इस राजभर्गाक रसको चार झुजा देइ तौ चयी 
खय होइ अनोपान उन्तीस मिड सहत वा दश पोपरि सत 
संगदेइ ॥ ₹५.॥ छद. पर खयमगिनरस शुद पारे से दूनी शद्द गंधक 
खरलकरि कर्जली करि दोनोंके समान पोलादकी भस्मले सबको 
घीोकुवार के रसमें ॥८६॥ दो पहरभर घोटि वासनसे रख रडपचस 
ढांपि पहर भर टूधमें घर उष्णहोइ ॥८9॥तब नाजकी राशि में 


८ भ्रिकटजिफले 


च 
व आ व्‌ २ ग्ग Se ठर > इ ग 
क तिज [लाहिळळ्बुगकः | नबवाणाान्मलर्तलः समध [रसासबतं 





क \ € + ई) 


झै 
छोड्येत्क्षाह भदयंनिष्कडगंडयं । अवमम्निरसोना- 


स्ता कयकासाचळ्ल्तवः ९०७० रतादिन्दकायदा यासक 
र दन गाइ्लड्यंताछाफन ळे प प मिला जप मे दि 
कन्पकारसः | डपारतल्यत पज पवकट्कनलपयत्‌ १ दने- 
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गुंजःश्वासजिङ्गद्त्‌ २ शुबंतुदम्रव डोई दाघ्यंगन्धकतालक 
शट र्ध श्‌ ३ एल्याशमद्दयत्खरब 
दिनं निर्म णिङकाङ्र वेः । सुण्डीडावेदिनेकन्तु द्वि्गुञ॑वटकीकृतं ४ 
सक्षयेह्वातरोगातो नाम्तास्वच्छंड्मेरवं । रास्नाम्तादेवदारु 
शण्डीवातारिजंसृतं । सणुग्गुछंपिवेर्कोल मनुबानंसुखावहं 


FE 


एंक दिनरात गाडिके निकार लेड फिर खरजकरि वसने छानि 
ले तब नप्र डार तो तिरगी ॥ रट ॥ चिकुटा चिफला इूलाइची 
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जायफळ लोंग येसव नवभाग इन सबसान स्यथनग्नि रसले ॥ ८८ ॥ 
ये सव खरलकरि सइतभेंई निष्क खाडइूयह अग्नि रस चयो आ 
कास को नाश करता है॥ १०० ॥ श्वासपर सथ्योवत्त रस पारा 
की आधी गंधक पहरभर घीकुवार के रखमें घोडि दोनों के सम 
तांबेका पाच ले तिसपर लेपकरि यह कजरी ॥ १॥ एक दिन 
थाली वंबने काइ ऐचले घा लिक्ायंच माटी की हांडी में सोन 
भारि त्यहिय तांबेज्ञा घचघरि सुंडम्‌द घपरोटी कि फंक देइ यह 
सुय्यावश रखपीि दें एुंबाझवाव तौ श्‍्कासनाझइकर॥२॥ स्पच्छ न्द 
भरवरस घुद्वमारा र्रासो इर सोनाधाषो गंधक हर ताल इड़ अर= 

खो भेवडी चिङूटा शनासइहागा सिंगिया लेबडीएस ॥ ३॥ चिछटा 
भना सुहागा सिंगिया तीन बेवड 'रंसनें सब सिलाइ ससान 
ख्रलकरि फिर एक्षद्न गोरषणंडी के रसमें खर खकरि दो गंजां 
के समान गोलीकर॥8॥यह स्वच्छंद भेरबरस बातरोगीको खिलाने 
रासन शुष्च देवदार सॉठ इंडको जड़ इनका काड़ाकरि शुग्शुल 

हा गर उसका संग पिलाने यह अनोषान संखंदायी है॥ ४ 


cy 


शाङ्गधर स? | ९६७ 
ग्धान्करप दिकान्पिछ्या ज्यू पणंटंकंदिपं । गन्वकंसत$ः यड 
तुल्यंजस्वीरजेडरवेः ६ महयेज्ञससेन्मापं मरिचाज्यंलिहेदन्‌ । 
निह तेग्रहणी [ पथ्यंत्ळीड मा इंद ७ चऋततम्रमजाहक्षीरं: पा- 
च्यंतस्यंयतंद्रवं। वामंशबइलतंब गंघकंचसमेसमे ८ निर्गगडी 
स्वरसंमंद्ध दि (पर्वत दानक वाट कायत्र पाच्यभांज्यं 
हिगंजकं € वीजपरकमळंच सजलळंवानपा प्त रसस्रिविक्मा 


नानमासकनाश्मरात्रशुतू ९० तालंताप्यंशिजालत शदसंथवकं 


कशं । समांशंचर्णयेत्खस्वे सतवाडिगशगंधकं ११ † ` त्यता 
खजवार(दइनपंचक । मर्यपरहि:ुटवाध्य त चरसपुटपच्‌। एटेएटे 


न 00 ब 


ढरवम्यसवनततयटयलं १२ दिपलमास्त्ताओ 
प्यल। जंवारास्ठनतत्सव ।दनबयदुट्छटुः १३ जिंशदं 


हंसपोटली अह पर सजा का हा पं साठ सच पीपर सहागा 
“झिंगिया गंधक शुद्दपा रा शबहूप्य समानले जंमोरीके रसम ॥ इ ॥ 
खरलकरि माशा एकभरखाडू झरिच घोकसाथ तब बरणी नाश 
होय माठा भात पथ्यटच चिथिदामरसस्मरो पर भरा 
तांबा बकरी दूध सभानले किसी पातरेंध रि अचद दूघतरे उता- 
रितब तांबके समान शड पारा गन्धक्ष ॥ ८ ॥ नेवडी के रखसें 
एक दिन घोटि गो लीकरि मससायंत्र में भरि बाल कायल आंचर्ट 
तब दो गंजा खिन्वावे विज रा की नइव्कोसभेवष कार्ट्मे 
यङ रस देय इसरसक्ााचिविळसनासक्ते साशसर सेवन कर तौ 
पघरी टूरहो॥ १० ॥ कुष्टपर ब्च्यातालंश्त॒ुर हरतालेखर इरताल 
सोनासाषी सनसिल पारा संघव सहाया येसबससान खरलकरि 
'पांरेसे टूर्नी गंधक दे ॥ ११ ॥ गन्धक की ठस्य खरातांदा जेभीरीक्े. 
रसे पंचदिन घोटि सराव संपटने धरि कपरोटोकरि भधर 
यंच्मे फंबाद ऐसे छे! बार पक फिर निकारि जिजासण+् पांच 
दिनघाट पबवत्‌ यांचंद तबछः पल रसले॥ १९॥ मरातांवा दो 
पत्तवोहबराचारपत्तयेतीनौ जंबी री रसमंएक दिनघोडि द शगो इ- 
टासंसावदे ॥ १३॥ इस भस्सका तोसवांअंश सिंगियाट खरलकर 


१६८ | शड्गघर स? 


चारत शिप्य्यासवेविचशयेत्‌। म हिपाज्येनसं मिश्रं निष्काडेभक्षये 
त्सदा १७ मध्वाज्येवाकचीदश कष॑घान्रॉलहेदन। सवकएंनिहं- 
त्याशु महातालेश्वरोरसः १४ भस्मसूतसमोगंधो स्ृतायस्ताम्‌ 
गुग्गुङः। त्रिफकाचमहा निम्ब चित्रकश्वशिळाजतुः ९६ इत्यतच्च- 
शितंकयीतञ्रत्येकं शाणपोडश। चठप्षष्टिकरंजस्यवीजचर्शप्रकल्प 
येत्‌ १७ चत्‌ःषिङतंचा चं मध्वाञ्याभ्यांविठोडपेत्‌ । स्निग्वभां 
उडेवतंखादे द हिनिष्कसवकण्नर।रसःकष्टकठारोघं गलत्कष्ठनिवा 
रयान्‌ १८ शुद्धसूतं दिधार्गंवं मचय कन्याद्रर्वो दनं । तङ्गोलांपिठरीम 
्यतास्रपात्रेशरोययेत्‌। सृतिकात्रिगुणनंव शुद्धनाधो मुखेनच १६ 
पशव सस्मनिवायायपाज्रोध्वगोमयेजलं । वि चिस्किचिस्त्रदातव्यं 

रह्यांपामहदयंप वेत्‌ । चंडाग्निनातढुडत्सस्वांगशीतंसमुदरेत्‌ २० 

छंद वरिकावह नि त्रिफळाराजढक्षकं। विडंगंवाकृषीवीजंकाथ 


तबदोमाशे भंसके धोम नितखाइ॥ १४ ॥ इस पीछे वकुचीका चण 
दगमाशं मधयङ्ञबीके साथखाइ तो सबकृष्ट नाशहोयं इसका नाम 
सहातालश्व रहे॥ १४ ॥ कुष्ट कठाररसपाराभस्म गंधक मरालो हा 
तान्व शुग्युल चिफला बकाइन चोता शद्दशिलाजोत ॥ १६॥ 
यद्रब्य सालह शाण चंसठिशाण करण वी जकाचण॥ १9॥ अभक 
भस्म ६४ शाण सब इकटरोकरि समान घत भांडन भरि धरि इसे 
आठ लाश खिलाब तोसव कडटूर कर यइकष्ट वाठार रस गित 
कोढूनी नाशकरता है॥ १८ ॥ उदयादित्य रस शब् पारा टूनोगंध- 
क एकदिन घोकवा रके रसभेमदनकरि गालीबांधि साटीक पाच 
भे धरि पारस चिगुणा तांबकी गहरी कटोरी बनाइ उस माटी. 
पाचे भीतर गोले परढांपि किसी बस्तुसे निःसंधिकरि बंदकरि 
१९॥चांरॉ ओर ढकने के राखंभरि चल्हपरधरि दोपहर आंच 
देश और उस तांबक टकनेपर पानीमें गोबरघोलि थोडा थोड़ा 
छाडंता जाइ अंतमे तोव आचदे ठंढा भये उतांरि॥२०॥ कठ 
गलरचीता त्रिकला असलतास पत्र बिडंगवकची बीज इनका काथ 


शाहवर स०। १६६ 
येतेनभावयेत्‌ २१ दिनकमदया दित्यों रसोदेयोशिगंजकः । विच 
चिकांदद्रकर्ट शवेतकष्टचनाशयेत २२ अनपानंप्रकत्तेंयं वाकची 
फल्चणकं। खद्रिस्यकपायेन सभेनपरिपाचितं । अशाशंवागवां 
क्षारः क्काथेवीत्रिफलोद्गवः | त्रिदिनतिभवेत्फोटः सप्ताहाह्म किला 
सक२३नीलीगंजाचकाशीसं पत्तरंहंसपा दिका । सर्यभक्तांचचांगे- 
रींपिएवातल्थानिठपयेत्‌ २७ स्फोटस्थानप्रशांत्य्थ सप्तरान्न॑पन 
पुनः! इवेतकूटंनिइंत्याशु साध्यासाध्यंनसंशयः२४अपरंश्विजटपो 
पिकथ्यन्ते त्रभिषग्बर:। गंजाफलानांचणच ठेपितंश्वेतक एनत्‌ 
शिलापामागमस्मापि लिक्षाश्वत्रविनाशयेत्‌ २६ शुद्सतंचतुर्ग 
` घं पळंयामंविचणयेत्‌ । मृततासाखलोहानां दरदंचपळंपलं २७ 
सवयारजत्चव अत्यकदशानप्कुक कस्टतदजच्ह ताळसत्व 
पलत्रयं २८ जंवीरोन्मत्तदासामिः स्वह्ाकविषमछिमि 
हयारिजद्रावः प्रत्येकेनदिनंद्िन २६ एवंसप्तदिनंमद्य तद्ग 
करि रसको भावनादे॥२१।एकद्निघोटि यह उद्यादित्वरसदो 
” गुंजा खिलाने से बिचचिका दाद श्वेतकुष्ट अच्छा होइ ॥ २२ ॥ अ- 
नोपान खदिरसारक्षाथ वा गऊकाटूच वा चिफलेके क्ाथमे तीन 
शाण वकचोचण इगजारण यक्त खाइ ॥ २३॥ तो तीनदि नक अंत में 
फटक कष्ट द्रहो सातदिनक अतम सपद्क्ष्ट टूरहो निचपरलप्र 
नोलपच गंजा कसीस धतरा इंसपद सयसुखी छोटोलनिया येसब 
सम भाग लेपकरनेसे॥ २४ ॥ जडां फटाहो तहां तो सातदिनभं 
गलित कष्ट अच्छा छोय आ श्वेत कुष्ट साध्य वा असाध्य टू रोय 
२५॥ इसोपर अं वेद्य और लेप कहते हैं घंशची चीता जलम 
फीसि लगानेसे शमेतकष्टटूर होय मनशिल चिर्चिरा राखिपीसि 
पानोके साथलेपकर तौ श्वेत कृष्ट टूर होय ॥ २६ ॥ कूपर सब्र 





« शसशुद्यपारा एकपलगधक चारपल एकपइर सखरलसराताबाअनक 


लोह इंगुर शड सबएकणकपल ॥ २9 ॥ मरा सोना चांदी एकपल 
साशे भर हीरा दोपल इरतालकासत ॥ २८॥ जंभी री घतरा वा- 
सा सेड़ड़ मदार बकाइन वा कुचला करे रमल इनसवफे रसमें 
एक एक दिन भावनाद घोट ॥ २८ ॥ ऐसे सातदिन घोटिगोखा 


२०० शाट्गघर स । 

वस््रवेष्ठितं । वालुकायंत्र्गस्वेध॑ जिदिनंलधुयहनिना ३० आ 
दायचूणयेत्रुङ्शंपछकंयोजयेहिपं। दवेपरुपिष्यलीचयामि्रंसवे 
श्वरोरसः ३१ हिगुंजोलिह्यतेक्षाडरे: सहमंडरुकठजित । वाकची 
देवकाएंव कपंमात्रंसुधणयेत्‌। लिहेदेरंडतेछेन अनपानंसखावहं 
३२ हेमाहवापंचप रिक किप्त्वातक्रघटेपचेत । तक्रेजीणंसमडत्य 
` पुनक्षीरेधटेपचेत्‌। क्षीरेजीशंसमुदुत्य क्षाऊयित्वाविशेषयेत्‌ ३ ३ 
तद्वपंदपलकन रिचानांपळंदरयं । पर्लकंमच्छितंसूतमेकीकृत्वात 
भक्षयेत्‌ । निष्केकंसुतडूडातः स्वशक्षीरीरसोह्यायं ३० भस्मसतं 
मते कांतं घुंड॑मस्माशलाजतु शुदताप्यीशलाव्योपं ब्रिफटांको- 
लवीजक ३४ कपित्यरजनीयुणे भृङ्कराजेनभावयेत्न । विंश 
विशोष्पाय ममुसुक्तलिहेतदा ३६ निष्कमात्रेहरेन्मेहा .न्मेह 
रसोमहान्‌। महानिंवस्यबीजानि पिए्वाषट्सम्मितानिच ३७ 


क सुखाइ कपरोटोकशि वालुकःयंच नें तीनदिन अंद अंद अच 
टू पचा३॥ ३०॥ वेहरनिकोसष्देसे को पखभर सोंगिया हू पलः 
पोपरि इनसे करि रसस इसकानाभहे॥३१॥ ददू गंजा 
सडत संग खिलायेसे सुतप्तमंडल टूरडो अनोपानबकूची देवदार 
चण एककप रड।के तल ैमखाय ऊपर से का 2 यह अनोपान सस 
दृंताई॥ ३२॥ कुटपर खसणघोरोरस पीस पेसे भर चोक घडा भर 
सट ने पचाइजव सट्टा गाढ़ाहा तवनिकारि घबड़ाभर दूध पचा- 
बे लबडूघ का खोदा होजाय तब निकाल घोद सखाइ ॥ ३३॥ 
उस चाकमें दोप्रख मरिच पल्षभर पारे की कजली सब मिलाइ 
खरलवार चारमा खिलाने तौ सप्त कष्ट पीडितन्चे कारण यच 
खुशक्ञोरीरस कहा ह ॥ ३४ प्रमेइपर भेइवडगस सरापाराकांती 
अस्त लोह भस्म शिलःजोत शुद्द सोना साषी शद्ध सैनशिल शुद्ध 
जिकूटा चिफला भःबेरीकीयदो ॥ ३५॥ कैंचा हरळी इनसबकाचण 
नशर करसन थाट अइ सुखजाय तब सहत मिलाइचाटे ॥ ३ ६ ॥ 
नाश नित्वखाइतो अमेइनाइहोय इसरसकोसेहवडनास कते 
हैं वकाइनके-विया छः पोसिलंइ॥ ३9॥ चारि पेसाभर खाड 


शाङ्गवर स० । २०५ 
पढंतंढुतोयेन घृतनिष्कडयेनच | एकी ळुत्यपिवेदान हं तिमेहंचि 
रंतनं ३८ चतःसतस्यगंवा्डा रजनीनिझळाशिवा । प्रत्येक चहि- 
भागःस्या त्तिदज्जेपाल चित्रक ३६ प्रस्यकंच त्रिभागस्या घयपंदंती 
चजीरकं । प्रत्येकमठभागंस्या देकीकत्यविचणयेत्‌ ०० जयंती 
“स्नुक्ययोभष् वहनिवातारितेठक: । प्रत्येकनक्रमान्माव्यं सघ 
वारंएयकटयक 9१ महावहनिरसीनाम निध्कमधष्णाजलेःप्वेत । 
विरिचनंभवंतेन तक्रभक्तंससेंधवं ४२ दिनांतेदापयेत्पथ्यं वर्जये 
च्छोतळंजळ। सवादरह्रःप्रोक्तो मढवातहरःपरः ४३ गंघकंताठ 
कंताप्यंम्ृततास्रमनःशिलां। शुदं ए तंचतुस्यांशं महयेद्गावयेदिनं । 
पिष्यल्यास्तकपायेण वजीक्षीरेशभावयत। निप्कञादभक्नयेसक्षोङ्र 
गुल्मडीहादिकं जयेत्‌ । रसोविधामरोनाम गोमुत्रंचपिवेदन्‌ ४४ 
टंकणंहारियां््रङ्गं स्वर्शुस्वंग्धतरसं । दिनेकमाद्रकङ्रावं मर्य रु 
ध्वापटेपचेत्‌ ४४ त्रिनेत्रस्वरसःसोयं माषंमध्वाञ्यकलहेत्‌ 
"का घोवन आठ साशे घी सब सिलादूक्षै पियतो बहुत दिनी 
प्रमे दूर हो ॥ ३८ ॥ जलोदर पर वचनिरस पारा पल चार 
गंधक पल आठ हरदी चिफला हड ये सब दुइ दुइू पल मिशोथ 
लेपाल चोता ॥ ३८ ॥ ये सब तोनतीन पख चिकटा जमालगोट को 
जड़ एवेतजोरा अाठआाठ पल सव सिलाइ खरल कार ॥ ४० ॥ इ- 
काररस सेंहडटूघ भंगरारस चोतारस वा काढ़ा रेडीकातेल इन 
में क्रम से सात सात भावना दे ॥ 8१ ॥ यह मङावहनिरस चार 
माशे मुंह में घरि गरम पानोसे उतारि जादू तब मल गिर सध्या 
को रंचर्क पोळे पच्य सट्टा भात सेंघव लोनद आ छल गरस मिय 
सब पेटके रोग दू रहोइ सढ़बात टूर हो ॥ ४२ ॥ युल्मपर विद्या 
धर रस शइगंधक इरताल सोनामाषी मरातांगा मॅनशिल पारा 
सब समानं ले खरलकरि फिर पोपरि काय सं दिनभर खरलकर 
एक दिन संह्ुड टूधम खरलकर ॥ ४३ ॥ दुइभाश सहत सर चाट 
शुल्म सोहा टूरहोय यह विद्याधररस खाइ ऊपरस गा सच पिय 
४४॥ निनेच् रस पंक्तिशल पर सांगा हरिणण्डस सोना तांबा 
मारा सर एकदिन अद्रक रसमेंबोटि गजएटम फकट ॥ ४४ । 
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२०२ शाङ्गघर स० | 
धवंजीरकंहिंगु मध्वाज्याभ्यांलिहेदनु । पंक्तिशलंहरत्याशु मास 
नातंनसंशयः ७६ शुद्सतंदियागंव यालकेमद येद्‌ हृडम्‌। हयोस्त 
यंशुद्वतास्रं संपुटेतंनिरोवयेत्‌ ४७ ऊध्वाधोलवखंदत्वा स्डांडे 
धारयेङ्गिप्‌ । ततोगजपठेप्कवा स्वांगशीतंसमुद्रत ४८ संपुटे 
चशायेत्सध्मं पशखंडो २०% मतयत्सबशुळतत्‌ हंगशंडीसजी 
रक । बघामारवजवण कपवष्शुजळापवत्‌ | असाध्यनाशयच्छू 
छं रसोयंगनकशरा 9६ शुद्सतंवषगंव सजमोदाफलत्रयं। ख 
निक्षारंयवक्षारं वह तिसोधवजीरकं ४० सोवदचळंविडंगानि साम 
द्रॅ्ययंसमं । विषमष्टिसबतस्यं जंवीरास्लनमदयत्‌। मरिचा 
भावटीखादे हह निमांद्यप्रशांतथे ३ १ शुद्वसतंविषंगंधंसमंसवेविच 
शयेत्‌ | मरिचंसबतल्यांशंकंटकाथ्योफळद्रवः। मदयेद्गावयत्सव 
मेक विंशतिवारकं ४० वटीगंजात्रयंखादेत्सवोजीणप्रशांतये । अ- 
चिनेचरस साशा भर घत सइत में चाट तिसपर सेंघव जीरा हींग 
धत सहतं चाट यो मासभर चाटेसे पसुरी की समस्त पीड़ा टूर: 
डोइ॥ 88॥ शलपर गभकशरी रस शद्दपारा हनी शुद्धगन्धक 
दोनों बलप्रवक घोटि तिसके समान शद्वतांबक कटकंकरि कजरी 
में मिलाइ संएटकर ॥ ४७॥ फिर सटीक. पाचमें नोन बीच मे 
शंपटगाडि गजपट आंच ठढाभय निकाले ॥ 8८ ॥ तब खरलक्रि 
पक्के पानें दो गंजारस खावे तो पेटका शल मिटे और उसीपर 
भजो होंग सोंठ जी रा बच बरिच इनका चणे उष्णोदक के साथ 
पिये तौ असाध्य शल भो नाशङोय यह गजकशरी रसच ॥ 8८ ॥ 
सट्ाग्नि पर अग्नितुंडी रस शुष्ठ पारा बिषगंधक तीनों अंजमोद 
चिफला सज्नो यवाखार चीता चैंघव. जीरा॥ ५०॥ कालानोन 
विडय पागालोन चिकुटा ये सव सम भागले और सबकी सम _ 
कुचलाले जभोरोके रसस घोटि सरित्र सम गोली बांधि खाइ 
उस अग्नितुडो रसस मंदाग्नि टूरहो ॥ ५१ ॥ विसचिका पर 
_ अनीश कंटकरस पारा सिंगिया गंधक तीनों शड्ड सब सम भागले 
खरलकरि सवक समान मरिच दे शटबाटेया फलक रसमें भिजोइ 
इक्कोस बार घोटि ॥ ५२॥ तीन रत्ती भर बेटी बनाइ खादर इस 





शाहंधर स० २, 
जीर्णकटकश्चायं रसोहंतिविसूचिकां ४३ सृतंसतंगृतंतास्रं हिंग 
पुष्करमलकोसेंधवंगंधकंतालंकटकीचर्णयेत्समं ४७ पुनर्मीदेवदा 

[निगगडीतंदलीयकः। जिक्तकोशातकीदाव दिनकंमह येदददं 9 ४ 
मासमात्रलिहेस्क्षद्र:रसीमंयानभरवः। कफरोगजशान्त्यधेछिन्ना 
कार्थंपिवेदनु ४६ सूतहाटकवजाणिताखळोहंपमालिकं । तालं 
नीलाजनंतत्य॑ंमहिफेनंसमांशक॑ ४७ पंचानांलवणानांचमागमेकं 
विमदंयत्‌ । वर्जीक्षीरॉ टनकंतरुध्वातंभधरेपर्चेत १८ माषेक 
कद्रावेलहयेहातनाशनं। प्प्यलीमलजंक्कार्थंसकष्गमनपाययेत 
सववातविकारांस्तनिहन्यात्सेपकादिकान ३ ६ कनकस्थाएभागा 
स्यःसतोद्वादशमिःमतः। गंधो पिद्दाद शप्रोक्त स्तामशापडयोन 
तं ६० अञ्रकस्यचतुःशाणंमाक्षिकस्यद्विशाणकं। वंगोदिशा णंसा 


वीरंजिशाणंळोहइमषछकं ६१ विपंत्रिशाणकंचवळांगलीपलसम्मि 
अनोणंकरटकबटी के खाने स सव अजोण शान्त होई भो विस 
चिका को इन॥ ५३॥ अथं सन्यानभेरव पारा तांबा सतक 'होंग 
पण्करमल संघव शुददगन्धक हरताल कटको सब सझभाग खरल 
करि॥४४॥ गदापरेना बंदाल सेवड़ो चौराई करुई तोरई इन सब 
के रसने एक एक दिन बलपव्डन ससे घोटि॥ ५४ ॥ साथा अर 
सहत यक्ख नित्य खादू यड भंधानभरवरस कफरोग नाझाथ इस 
पर निंदक क्वाथ पिय॥ ६६॥ अथ बातनाशकरस शुद्धपा रा शुद्ध सो- 
ना शद्द लोहा शद्द होरा शद सोनामाषो शड हरताल शद 
सरसा शड ततिया अफोस ये ससभाग ५9 ॥ एक भागसं पांचों 
लोन ये सब दृब्य ले एकदिन संकुड़क टूधल खरल कर सपुठम रा- 
खि भधरयंचमें पचावे॥प्रट॥ साशेभर रस अद्भकर्के रसम भिश्चित 
करि खाइ तौ सब बायु नाश होय वा पिपरासल कायथ पोपरि 
'मिलाइूके देय तौ सबदांत विकार बिलाइूजाइं अछ पका दि 
सन्त्रिप्रात पर कनकसन्दररस आठ भाग सोनाभर्‍्सबार'इभाग 
` पाराभस्स शददगंधक बारइभाग दो शाण ताखभस्म ॥ ६०॥ अच्न- 
का भस्स ४ शाण सोनाभाषो भस्म २ बंग २ सरसाभ्षस्स ३ लोहा 
भस्म ८॥६१॥ निष ३ पलकरियारी पलभर य द्रब्य औसरस एक 
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०१७७ शोडनर स 

ता। महयदिनमेकच रसरम्लफलोडवः ६२ द्‌ न्यदपटंबहनो : 
तदश्यशतकारयेद्‌ व्वाषमात्रोरसे देयः सन्निपातेसदारुश ८२ | 
घ ठु कर्यरसेनेवरसेनस्वरसेनवा। किलासंसवकृरानिविसपेचभ- ` 
गंदरं। ज्वरंशरममीर्शचजयेक्रोगहरोरसः ६४ रसोगंवर्खिनिष्क 
स्याव्कयर्यास्कञ्जलिकातयोः। ताखन्तारंचवंगाहि साराश्चकक- 
कर्षिकाः ६४ शिथुज्वालामुखीशुंठी विल्वेभ्यस्तंढुळीयकान्‌ । प्र- 
प्येकंस्वरसे:छयों यानकेकविमदयेत्‌ ६६ कृत्वागोलं तवस्तरं 
वशेःपर्िन्यसेद्‌ ¦ काचभांडेततःस्थाल्यां काचकृपींनिवेशयेत्‌ । 
वाऊकाभिःभपएयायदह नियामडयंभवेत ६७ततउदुत्यतंगोळंचुण 
यित्वाविभिश्चयेत्‌ । प्रवाउचणुकषेणश शाणमात्रविषेशच । कृष्ण 
सर्पस्यगरलडिवेलंभावयेत्तथा६<८ तगरंमशळीमांसीहेमाहवावेत 
संकशा। नीलनीपत्नरकंचेला चित्कशश्‍वकटेरकः ६६ शतपष्पादेव 
दिन जंबी रो बोवूझें खरखकर ॥६२॥ संपुटकरि घोड़ीआंचदे फू कि 
फिर झरल करे जाशाभर खिलावे तो अति बड़ा सन्ति दूर हद 
8२९॥ अद्य जहु सनव्ते रस के खिताब किलास सब कष्ट विसप 
भगंद्र उर विष विकार यह कनकसन्दर रस इन रोगनको हर 
88 ॥ सन्त्रिपर लरबरस पारग ३ निष्क गंधक ३ निष्क डूनों घोटि 
कली करि तांबा चांदी पोतर बंग पोलाद ये पाचों भस्म कष 
भर॥ ६४ ॥ सचिन डकार सोंठि का काढ़ा बलक फलका रस 
चौराईरस दून रससेंपहरपहरभर घोटि ॥ ईई गोला बांधि कप- 
रौटोकरि दो कांचके प्याले एकम लोनभरि गोला धरि दूसरा 


लोनप्ररित प्याला ढांकि कपरौटी करि तब माटी पाच के ता- 
लका यंचमें धरि दोपहर की आंच देइ ॥ ६9 ॥ ठंढा भये निकारि 


“ -खरल करि फिरि मंगा चण कष भर बिष शाणभर काले सांपका 


जहर यक्त एकदिन खरल कर फिर कांच की शीश में भरि बा - 
लुका यंतर में दोपहरको आंच दे ठंढा भये निकारि चुणकर ॥६८॥ 
तगर सुशली जटामसांसी चोक जगन्नाथोपोपरि नीलकोपाती इला 
इची चोता कटसरया ॥ ६८ ॥ सौंफ बनतोरडै धतरा अगस्त मंडी 


शाडू वर स? २०३ 
दाळीवत्तरागस्त्यशुँठिका । मधूकजातीमधनारसरेपांविमदंयेत्‌ 
गत्येकमेकवेलंचततःसंशोष्यवारयेत्‌ 9० वीजपराद्रकद्रादम- 
रिचेःपोडशोन्मितः। रसोहियंजप्रमितःसन्नि पातेषटीयते। प्रसि 
द्ोयंरसोनाम्रासन्निपातस्यभेरबः ७१ तारमाक्तिकहेमानिसा 
रश्चककभागिकः । ह्विभागोगंधकःसत स्त्रिमागोमहंयेद्दिनं ७२ 
कपित्थस्वरसंगाढंम्टगश्द्रट्टततः क्षिपेत्‌ । पुटेन्मध्यपटेनेवसमडत्य 
चमहयेत्‌ ७३ वलारसःसप्तवेलमपामागरसख्िधा। लोध प्रति 
विषामक्ताधातकीन्द्र थवास्टता। प्रत्येकेसरसनित्यंभावनस्यग्रिधा 
त्रिघा ७४ मापमात्रोरसोदेयोमधनामरिचेस्तथा । हन्यात्सवॉन 


A आस 


तीसारान्गहणींसवजार्माप। कपाटोगहणीरोगेरसोरयंवह निदीप 
नः\9१ मतसतवाभकंगंध॑ यवक्षारंसटंकणं। श्रम्निमंथंवचाकर्यातसत 
तुल्यानिमान्सुधीः ७६ ततोजयंतीजंवीरं भृङ्ग द्रावविम्यत्‌ । 
त्रिवासरंततोगोळंकृव्वासंशोष्यधारयेत्‌ । ळोहपाप्रेसरावंचदत्तो 


सङ अआ चमेली सनफल इन सबका रस वा काढाकरि क्रमस एक 
एकबार घोटि सुखाद राख ॥ 9० ॥ जभोरोरस वा अद्रकरस १६ 
मरिच वा गुंजारस क॑ साथ सन्त्रिपात में देइ यह प्रसिद्ध रसहे 
यह सन्न्रिपात भरव नाम रस ॥ 9१॥ अथ ग्रहणो कपाटरस 
चंदी मोतो सोना खोइ इनकी भस्म एकएक भाग शुडगंधक दो 
एग शद्ध पारा तीन भाग ये सब खरखकरि॥ 9२॥ फिर कथेके 
रसम खरलकरि इरिण सोसभरि कपरोटो करि तीस गोइटा 
की अांचदे ठंडा सवे निका रि निकारि खरलखकरि ॥ 9३ ॥ वरि- 
यारा रसमें सातबार खरलकरि फिर तीनबार चिरचिरा रससें 
रलकरि फिर लोध अतोस मोथा धवपष्प इन्द्रयव सुच दूनके 
रसस तीन तीनबगर खरल क्रमसेकरि ॥ 98 ॥ माथाभर रससइत 
मरिच सिलाइ चाटे सब अतोसार ग्रहणो टूरिकर यह ग्रहणी 
कपाट अग्नि को दोपन करता ह ॥ ७४ ॥ वज्वकपाटरस ग्रहणो 
पर पारा भस्म अख्रकभस्म शद्धगन्धक यवाखार सुहागा अरखीो 
वोलबालबच ये सव सम भागले ॥ 9६ यह रस जंनोरी मंगरा 


२०६ शाङ्गधर स० । 

परिविमद्रयेत 99 अथोवहनिंशनेःकयोच्यामार्डततउडरेत्‌ । रस 
तल्य॑प्रतिविषांदद्यान्मोचरसस्तथा।करपित्थविजयाक्रावर्भावयेत्स 
प्तवाभिषक ७८ घातकीन्द्रयवामस्तालोधप्रम्विस्वंगडचिका | ए 


hes! 


द्रसेमावयित्वावेळेककंचशोघयत ७६ रसंवजकपाटाख्यंशाणक 
मधनालिहेत्‌। वहनिंशंठीविडंविल्वंठवणंचयायेत्समं। पिवेदृष्शां 
वनाचानसवंजांगइणींजयेत ८० तारंवज सवणचतास्ेसतक 
गंधकं। लोहंक्रमादिदद्वानिकयोदेतानिमात्रया ८१ विमद्य॑कन्य 
काढ्रावेन्यसेत्कांचमवेघटे । विमहापिठरीमध्येधारयेत्सेंवेभ ते 
पिठरींमद्रयेत्सम्यक ततशवल्ह्या नवेशयेत ८२ वह नंशनःशने 
कयोदिनेकंततउडरेत्‌ । स्वांगशीतंचसंपर्ण भावय्रेद कंद्ग्वकेः ८३ 
आसगंयाचकाकोळीवानरीमशळीछ्रा। त्रित्रिवळंरसेरेवंशतावया 
एचसावयेत्‌। पद्मकदकसेरूयांरसेःकासरुयभावयत्‌ ८७ कस्तरी 


इनके रसमें तोन तोन दिन घोटि गोलाकरि सखाइ लोहे को 
कठेयामे धरि साटो पात्र से बंदकरि॥ 99॥ मंद मंद चारघरो 
आंचदे उतारिलेइ तबडसरस समान अति समोयारस डालि कंथ 
भांगके रसम वद्य सात सात बारघोटh॥ $ट॥ फिर धवपष्प इन्द्र 
यव मोथा सोध वेल शुच इनके रसमें एक्एकबार घोट सखाईइल 
5८॥ यह वज्वकपाटरस शाणभर सहतके संगखाइ ऊपरसे चीता 
सांडि पागानोन वेल संचन इनसबका समभाग चशकरि उग्श जलं 
साथ खाइ तौ सब ग्रहणी टूरि होइत ८०॥ भदनकामदेवरस 
चांदी होरा सोना तांबा चारों भस्स पारा गंघक लोहा तीनं 
शुद्ध ये सातों ऋमसे बढ़ती भागले ॥ ८१ ॥ घोकवार के रसमं घोटि 
शोशोसें भरि कपरौटो करि माटोपाच सें नोच ऊपर नोन परि 
बोच में शोशोधरि संपुटकरि चरूहेपर धरि ॥ टर ॥ मंद मंद यांच 
बारि दिनभर फिर निकारि मदार क टूघमं खरलकरि॥ ८३ 
असगंध काकोलो विनाभो असगंघ किमा सुशलो तालमखाना 
शतावरि इनके रस में तीन तीन भावनादे कसल को जड़ कसरू 
कांस फिर इनके तीनतोन भावना देइ॥ट8॥ कस्तंरी चिकटा कपर 


शाङ्ग वर स? २०७ 
व्यापकप्रकाकाळळालवरगक । पवचणशादएमाशंततश्चशविमि 
श्रयत्‌ ८१ सर्वेःसमंशकरास्यादत्वाशाणो न्मितंमजेंत । गोठग्ध 
द्विपडंनवमधराहारसेवकः। तरुणीरमयेहृहवीःशक्हानिनजायते 
८६ सृतोवजमहिमक्तातारंहेमासिताखक । रसःकपमितानेतान्म 

येदिरिमेडजः ८७ प्रवाळचणगंवश्च द्विष्विकर्षविमिश्रयेत 
ततोश्व गंधाशचरसविमद्यम्टगश्ठंगक। क्षिप्स्वामृदुपटेपक्तवाभावये 
द्वातकीरसेः ८८ काकोळीमधकंमांसी वछात्रयविषेदक । द्राक्षा 
पिष्यडवंदाकवाणपणाचतष्यं ८६ परूपककसेरुंचमधरकवानरीं 
तथा । भावयिखारसेरेषांशः पयित्वाविचणयेत8 ०एलात्वकपत्रक 
माशी लवंगागरुकेशरं। मस्तंम्टगमदंकप्णा अळंचंद्रशच मिश्रयेत्‌ 
8१ एतच्चरशाणमितं रसःकदप सन्दरः। खादेच्छाणमिदंरात्रा 
शितायात्रीविदारिकः ६२ एतासांकपचणन सपिःकपणसंय॒तं । 


शीतलचीनी इलाडूची लवंग पीसि पव चण जो सावनादि से 
सिञ्च किये का अष्टसांश कस्तय्यीदि चणयक्क करि ॥ ८५ ॥ सब के 
समान शक्कर सिलाइ शाण भरि खाइ आठ पसा भरि टूघ पिय 
पथ्य सघ कर इसका खाने से बहुत खी गमन कर अआ धात न घट 
८६. ॥ अथ कदपसुन्दर रस पारा श्ट होरा सोती चांदो सोना 
रुष्णान्त्रक य पांच भस्म सब कष कष भरल खग क्राथ मं एक दिन 
घोट ॥८७॥ संगका चण शड गंधक दोदो कष मिलाइ असगंध रस 
मं एकदिन घटाई सगसोंग सं भर कपरीटी करि थोडी आंच सं 
धरि फकदे फिर घर्वफलके रस वा कायसे भावना दे॥ टद ॥ फिर 
काकोली बिना आसन सरठी जटासांसी बरियार गलशकरो 
ककडे भसोड़ हिंगवट सुनक्षा पोपरिका बांदा कटसरेया बनमंग 
सग्धपर्णी साषपणो॥टटीफालसा कसेर सहुआ किसाचर्बीज दून 
सबक रसम एकएक भावना दे सखादू खरलकरि धरि राख ॥८ ०॥ 
इलाइूचो तन प्रज बंशलोचन लौंग अगर केसर मोथा कस्तरो 
पोपरि सुगन्ध बाला कपर इनका चणक रि॥ट १॥ शाण भरले आ 
शाणभर पबाक्तकन्द्पसदररस ओ खांडअवरा बिदारीोकदटं२॥ 


२०८ शायर स? 
तस्थानहिपलंक्षीरं पिवेव्सखितसानसः । रमणीरमयेहहवीहानि 
कापिनगच्छृति ६३ शुडंरसेन्ह्रमागेक डिभागंशुडगन्चक । दि 
पेत्कज्जलिकांकुत्वा तत्रतीक्ष्णमवंरजः । क्षिप्त्वाकज्जलिकातुल्यं 
प्रहरेकं विमर्दयेत्‌ ६० तत्रकन्याद्रवेधर्भे त्रिदिनंपरिमदयेत्‌ 
ततःसंजायतेतस्य सोखोधमोदइमोमहान 6४ अत्यंतंपिं डितंक 
ताखपातेनिधायच । मध्येधान्यकुसछाच त्रिदिनंवारयेह॒थः ६६ 
उद्धत्यतस्मात्खल्दतु क्षिप्व्वाचवनिधायच। र्से कृठारद्िन्नाया 
खिवेलंपरिभावयेत्‌ ६७ संशोष्यधमक्कार्थश्चभावयत्रिकटो खिशत 
वासाखताविन्नकानां रसेमाव्यंक्रमाब्जिशः ६८ लोहपांत्रेततःक्षि- 
वा भावयेल्रिझठाजले:। निर्गेण्डीदाडिमलग्मि वोसाभृङ्गकु- 
रंटकः ६६ पठाशकदडीद्राव दीजकस्यसंतनच । नीलिकाठंब 
घाद्राववञवलकलिकार्सेः २०० भावयेत्त्रिनिकेठंच ततोनाग 
वलारसेः | शतावरीगोक्षरकः पाताळगरुडीरसं: । निद्रिवडंयथा 


इन सबको मिलाइ कष भर घी रातिको खाइ बिषयो पुरुष 
दूध पिये सो परुष बुत खो संग भोगकर तौ वीये हानि न होइ 
२ ४॥ क्षयोपर लोह रसायन शद्दपारा एकभाग शइ्दगंघक एकभाग 
टूनों घोटटि कजली कारि तीन भाग शड पोलाद का चनस कल- 
खो संग पहरभर घोटि ॥६४॥ फिर घोकवारके रसमें ३दिनघाससें 
बेठिबोड तब घाम आओ घोटनको गरभीसे बहुत ध्रा उठेगा सप्‌ 
नबकडाही गोला वांधिरडपच लपेट तांमेकोपाचसें रख सखम दि 
शासमेंतीनदिन गाड़रक्खे ॥ट्‌ई॥फिरनिकारि वेद्य घासमेंघ रि सव 
शावेरसळेंतोनभावनादेो।ट9॥ जब सखिश्राइ ठंबसडि मिरच प्री- 
'परितोनोंके तीनक्षाथ करि तीन भोवनाद फिर छूसा शुच चीता 
इम्हे एकएक फे रसमें तोन तीन मावमादे ॥ ८८ ह जलसे निका रि 
खोइपाच अ धरि चिफलासं घोटि सेवी अनारका छिलका 
भसोड भंगरा कटसरया ॥८८ ॥ पलाश केला शलरस बिजेसारके 
रसका क्वाथ नोलमरडी रस बब्र फलीसा ॥ २०० ॥ ये सब दूनकी 
रस वा कायमें तीनतीन भाबना दे फ़िर बरियार शतावरि गषरू 


| शाङ्ग धर स? । २०६ 
येदेमिरोपधेः १ ततःप्रातलिहेदाञ्य मधभ्यांकोलमा 

्रक। पळमात्रवळाक्काथं पिवेदस्यानपानकं २ मासत्रयंशीलितं 
लीपलितनाशनं । मन्दाग्निश्वासकासांश्च पांडताकफमा 
रुतो ३ पि संयुक्तहन्यादेतन्नसंशयः। वातास्रम्मत्रकृच्छ 
च य्रहणाचोदरंतथा 9 अंडटदिंजयदेत च्छिन्नासत्वमधएतं। वळ 
वणकरटुप्य मायष्यंपरमंस्म्टृतं ५ कप्मांडंतिलतळंचमाषान्नरानि 














छरक्ट इनके रसमें तोन तीन सावनादेना जामिले॥ १ ॥ प्रभात 
समय आठ माशे रस घत सहत में खिलावे तिसपर त्रिफला क्वाथ 
प्रलभर पिये यह अनोपान इं ॥ २॥ तीनसाश सेवन करे श्वेतबारः 
न होइ आत्वा को करीपरना टूरहोइ मंदारिन शास खांसी 
पांड कफ वायुबिकार इनके अथ चिफलायक्त खाय पोपरि 
सडत सें देइ तो बातरक्त सच कच्छ ग्रहणी जलोदर ॥ 8 ॥ अंडह- 
A 
ब्विनरहं णुच को सत अ सत युक्तदेइ तो बल सुंदरता आय 
पए॥चबतकुम्इडा तिलतेल उद्‌ राई मद्य खटाई वेपद! थ लो कु 






_ इतिशाङधरस्वदितोयखणडस्समा्गः॥ 


५ 9 री र 
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ध्रीगणरोशायनम; ॥ 


, * पु 
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घु # द S 
तृतीयखयडवात्तिक तिळकसहित ॥ 


स्नेहश्चतवि धाप्रोक्तोघतंतळंवसातथा । मज्जाचतत्पिवेन्मत्ये 
प्किचिदभ्यद्ितेरवो १ स्थावरोजंगमश्चेव हियोनिःस्नेहउच्यते। 
तिलतलंस्थावरेष जंगमेषघतंवरं २ डाभ्यांत्रिमिश्‍चत भिस्त यम 
कस्रिटतोमहान्‌ ३ पिवेळ्यहंचतरहं पंचाहंषडहंतथा। सप्तरात्रा 
त्परंस्नेहःसात्म्यीमवतिसेवितः 9 दोपकाळाम्निवयसां वठंदृष्ठवा 
प्रयोजयेत्‌ । हीनाचमध्यमाज्येष्ठा मात्रास्नेहस्यवृद्धिसान्‌ १ 
अंमाप्रयातयाकाळे मिथ्याहारुविहारतः । स्नेहःकरोतिशोफाश 


अथोन्तरखडःप्रारम्यतं ॥ प्रधसस्नेइपानक्रिया सुनेइचारिभांति 

का किये धत १ तेल २ वसाकहे मांसमें मिली चनी ३ हाड़ के 
भीतर को कज्जा ये चारों स्वेइ वेद्य सयोदय होते मनुष्य को 
पिलाव ॥ १. ॥ते स्ने दो प्रकार क॑ हें स्थावर आओ जंगम 
स्थावर किये अचर जहां उपे वहो थिररहे ऐसे स्मेह अनेक 
प्रकारके हैं तिनमें तिलका तेल सेव्हे जंगम कह चर जो शासा 
सित ह तिनस उत्पत्ति घतादि अनेकान में घत अंडे ॥ २॥ अथ 

> 

स्नेह मेद्‌ घी तेल वंद्य तिसेयस् कहे थी तेल बसा मिलावे तौ चिष्ट- 
तकडे थी तेल बसा मज्जा संयक्त हो तो महान्‌ कहें ॥ ३॥ अथ 
स्नेइपानक्रम घत रोगों को तीन दिन पिलावेतेल चारदिन बसा 
पांच दिन मज्जा छः दिन घतादि स्नेड सात दिनस अधिक से 
अधिक पान करने से अहार 'होजाताहे भौषधि सदृश गुणन हीं 
करता है ॥ 8 ॥ अधस्नेइसाचाप्रकार वातादि दोष कतकाल 
जठराग्नि अवस्था आओ निवल संबल समबल बिचारि अल्प मध्य 
उपड मात्रा ययोचित रोगोकोदेवा॥५॥ ओ माचा चौ ग्राण चौ 





शाहुधर स० । २११ 

स्तंद्रानिद्रावसंज्ञिताः ६ अकालेचातिमात्रंवा असात्म्यंयचभोज 
विषमाशनयड्भक्त मिथ्याहारःसकथ्यते'9देवादीप्ताग्मयेमाजञा 
स्नेंहस्यपलसंम्मित्ता । मध्यमायत्विकपोस्या ज्जघन्यायदहिक 
पिकी ८ अथवास्नेहमात्राःस्य स्तिखीन्याःसर्वसम्मताः | अहोरा 
त्रेणमहती जीयत्यहनितमध्यमा 8 नीयंत्पलाटिनाडंन साविज्ञे 
यांसखावहा । अल्पास्याहीपनीङप्या वातदोपेपपजिता १० म- 
ध्यमास्नेहनीज्ञेंया ठंडणीखमहारिखी । ञ्येष्टाकष्टविपोन्साद ग्र 
हापस्मारनाशिनी ११ केवलंपंत्तिकेसपि. वोतिकेठवणान्वितं । 
पेयंवहुककेवहनिव्यापक्षारसमन्वितं १२ रूक्षक्षतविपार्त्तानांवात 





बिना दोष ससकीबिना बलजानेन्यनांधिक साचा अकाल वा विप- 
दीत भाजन आओ विहार करने से सजन अश अघमा निद्रा असा- 
वधानता ये रोग होतेहें॥ इ ॥ विना समय घट बढ़ बिना सचित 
देश काल विरुद्ध पदाथ खाना यह सिथ्याहार है असमथ करना 
अकाल परिश्वस करना घटतुस बिपरीत यथा गरभी में धप खाना 
शरदो में बहुत जलाभ्यास बिना बच्च दृत्या दि मिंय्या बिहार ॥ 9॥ 
अथमाचाप्रमाण दोप्तारिनवाल को साचा घतादि स्नेह पलभर 
देना सध्यसार्नो सनुप्य नो तोनकष प्रमाण देना संदाडिन सलु- 
प्यको दोकष प्रसाण माचा देना॥ ट ॥ थोच्टषिघतादिपानव्ा 
सामान्यसात्रा कहते हैं तेभी तोनोहे ॥ ट ॥ जोमाचा आठ प्रहर 
में पचे सो सहती है दिन भरलें पचे वह मध्यमाहे दो पहर में पचे 
सो अल्पाव्हे इन तीनों माचाओँम तोंलका ग्रमाखंनही असा पच 
आोमहतोमध्यमासअल्पासखदाई ह ॥ १० ॥ अथा ल्पासाचंए 
गुण अल्पमाचा दो कषकी अग्नि दोप्तकर खी प्रसंग को इच्छा 
कर जो थाइ बातादिक कपत हो तिन्हं शांति क्र संध्यस साचा 
कष तीन को शरोर पष्ट घातटडि भम शां(त कर ज्येठ माचा पल 
भरको कुष्ट रोग विष विकार उन्माद भत प्रेत बाधा मगी ये रोग 
टूर करतो 'ह॥ ११॥ दोषाचित अनोप्रान पित्त केंपमं कवल 
घत वाय कोपसें सेंघव संयक्त घत कफ कोप में सॉठ मिच मोपरि 
यवाखार पोसिं घतमें यक्त करि प्यावे॥ १२॥ अपर रोगों 
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पित्तविकारिणां । होनमेधास्मतीनांच सपिःपानंप्रशस्यते १३ 
कृमिकोटानिलावदाः प्रद्द्कफमेदसः। पिवेयुस्तेठसात्म्याये ते 
लंदीप्ता्थिनस्तये १७ व्यायामर्का पताःशुप्क रंतोरक्तामहारजः| 
महाग्निमारुतप्राणा वसायोज्ञानरास्म्टताः १४ क्रराशयाक्क शस 
हा वाताताढीघतवहनयः | मज्जानंचपिवेयस्ते सपिवासवंतो हितं 
१६ शीतकालंदिवास्नेह मुष्णकालेपिवेन्निशि। वातपित्ताधिकेरा 
त्रो वातशळेव्माधिकेदिवा १७ नस्याभ्यंजनगंडप मडकर्याक्षि 
तपशो । तङंघतंवायंजीत हष्वादोपवळावळं १८ घृतंकोष्णंज 
लंपेयं तळेयपःप्रशस्यते। वसामञ्जोपिवेन्मंड मदपानंस॒वावह 
१६ स्नेह हिषःशिशुन्दुद्ा न्सुकुमारान्कृशानपि । ठुष्यातुरानुष्या 





परघुतः रुषाई उरुक्षत बिषाति बात पित्त दोष हंपेनवद्धि सधि 
भनस्तना इनमें अवश्य घत पिलाव ॥ १३॥ तेल योग्य रोगी कृति 
विकार बायवड शरोर कफ आ मेट्टड इनमें तेल पिलावे जो तेल 
उसे सोभाविक अहित न हो तो अग्निदोप्च करगा॥ १४॥ 
बसा पान योग्य जो मनष्य परिश्स करि डुबल ओ पोतो 
धातक्षोण शुष्क रक्त शरीर पोड़ा भस्मक अआक्षपंका दि वाय बलि- 
' ष्ट बाय दूनम बसा पिलाना योग्य इ ॥ १५॥ अस्थिसञ्ञा योग्य 
टृष्टकेष्ट को झ शित को बाय पोडित को प्रवलागिन को मज्जा 
पिलाना योग्ये ओषधी सव शरोर को हित है॥ १६ ॥ अथ स्ने 
पान ससय शीत कालमें दिनको पिलाव उष्शकालमें रातको बात 
पित्त अधिक वालको र!तका बात कफ अधिक वालको दिनसेंपि- 
लान | १७ ।घतादिककम विशेष पर नासके कारण मदनको कुल्ली 
को मस्त कमेंद्ाबनेको कानञांखिमें डालनेको घत वा तेलबातादि 
दोष सबल निवल बिचारि वद्ययक्तकर॥१टाअथ स्टेह पानानपान 
घत उष्णादकके संगपिये तेलयस संयक्त चरबी इणड़मञ्ञा मांडयक्त 
1पयेतो सखद होइ यस मांड विधि अध्य खंड में देखि करना 
१९ ॥ स्नेंइहरेषोक हे जिसे स्नेह न भावे.तिस अन्तके संगदेना आऔँ 
बालक बड़ा सकार दुवल रूष्णा यज्ञ ऐसे मनुष्य को भातके साथ 


शाहुंधर स? २९३ 
काले सहनक्तेनपाययेत्‌ २० सर्पिष्मतीवह तिला यवाग स्वल्पतं 
दुला | सुखोष्णासेव्यमांनातु सद्यःस्नहस्यकारिशी २१ शर्करा 
चणसंसूछ दोहन्मस्येदृततुगां। दुग्ध्वाक्षीर॑पिवेद प्णं सद्मःस्नेंह 
नमच्यते २२ मिथ्याहार विहाराह्या यस्यस्नेहोनजीयंति। विष 
भ्यवापिजीयेत वारिणोप्णेनवामयेत्‌ २३ स्नेहस्याजीर्णशंकाया 
पिवेद ष्णो दकंनरः। ततोद्वारोभवेच्छडो भक्तंप्रतिरुचिस्तथा २४ 
स्नेहनपत्तिकस्याऱ्नि यदातीक्ष्णतरीकतवः । तदास्योदीरयेत्तष्णां 
विपमांतस्यपाययेत्‌ । शीतं॑ जल॑वामयेच्रपिपासातेनशाम्यति २४ 
अनीणावजयस्सनेह मुदरीतरुगाज्वरी । दुवलोरोचकॉस्थलो म 
च्छिंतोमदंपीडितः२६£दन्तवस्तिविरक्तरश्‍च वान्तस्तृप्णाश्रमान्वि 
तः । अरकालप्रश्नरवानारी डदिनेचविवन्यंतू २७ स्वंद्यसंशोद्यमद्य 
सत्री वयायासाशक्तमानसाः। टडवाडकुशोस्क्षाः क्षीणास्त्राक्षीण 


/ 


EE 


गरसी में दना ॥२० ॥ स्नेह यवाम तिल भने प्रकार कुटि घोडा 
चूलगका चण ड!िथोड़ा छान आ जलदेके पतला पकाद ले तब 
गुनगुनाखाद तौ तरत घात उत्पन्तकर शरीर चिकना कर ॥२१ 

अथधारोष्णेदग्धवधिः दोइनीक भोतरग सिश्टीपीसि घत मित्तादू 
'लिप्तकरे तिसेसेंकि दुग्ध दुइ तरंत गमगम पिये तौ तरंत धात 
उत्पन्न होइ ॥ २२ ॥ स्मेह पिये पर परियस करन वा कफ रत 
पदार्थ खानेसे स्नेड न पचाछो वा सलागोध फियाङो तौ उष्ण- 
लन्तस्‌ं वसन करावे तो अनोण दोष भिट॥२३॥ नो स्नेइ अजोण 
की शंकाही तौ तप्त जलप्यावे नब शडडकार अवे अन्न पर इचा 
करे तब जानं अनीण शांतभया ॥२४॥ स्नेहइणन्यपित्तकोपयल्न 

पित अछती को स्नेह पानसे गरमी होतों प्यास बिशेष लगती 
है उसे शीतजल पिला वसन करावे तौ प्यास डण्मा शति होमर ५ 

स्नेह गनपघ अजी ण में उद्र रोग में तरुण उपर में टुबलको अरुचि 
को अतिस्थत्तको मच्छी में सदातिको ॥ २६॥ बस्ति कम भयको 
मिरेचन सयको वभनाको घरोश्चमो को. गभ गिरो खो को इन 
सबको स्मेह न प्यावे ॥ २9 ॥ स्नेह योग्य षधि दे जिसे स्वेट 


२१९० शाङ्गर स० | 

रेतसः । वातातोस्तिमिराताये तेपांस्नेहनमत्तमं २८ वातानलो 
मंदीप्ताग्नि वच्च स्तिग्धमसंहतं । सूद स्निश्वोगतार्लानिः स्नेहा 
हेनोथलाघवं २६ विमले द्रियतासम्यक्‌ स्निग्धरुक्षेविपर्य या । 
भक्तद्रेपोमखश्रावो गदेदाहःप्रवाहिका ३० तंद्रातिसारःपांडत्वं 
भशुस्निग्वस्यलक्षण । शयामाकश्‍षणकारव्यंशश्‍च तक्रापणयाकसक्तं 
मिः ३१ दीप्ताग्निशुदडकोएश्च पृष्ठवातुदढेंद्रिय:1 निजेरावलव 
णा्चचः स्नेहसेवीमवन्नरः३ शस्नेहीव्यायामसंशीतवेगादात प्रजा 
गरात। दिवास्मभमनिष्पंदि रुक्षान्नंचविवर्जयेत्‌ ३३ 


इतिश्रीशाहूंधरेणविरवितेशाडुपरेस्नेहपानाध्याय:त्रथमः ॥ ९ ॥ 


निकलाडहो रेचन कराया हो सह्यपीनेवास को मंथन शमी को बाल 
इृद्को रूच शरीसीको रक्तपातृजक्षोण को बातातोतिभिर रोगी 
को घताद्स्नेह पिलाना योग्य ह ॥ २८ ॥ स्नइसुणदरच्ण॥ 
शो स्न पानसे शुण याहो ते अरोग्य धरीरमें बाय शङ्घकरतो 
हुं अग्निदोप्त मलचिकना काड! सफा तनकोमख तजयक्त चिकना. 

लानिरशित स्नेह से भो मनष्य ऐेसाहो जाताच पद्व बिना 
शरीर इलका इंद्रिय निर्म य तचण अच्छ स्नेह भयके हैं रूख 
कॅ त्रे तो स्नेह पान विपरीत भया संसभाना ॥२८॥ स्मह बि- 
शेष पीने ते उपद्रव अन्त न भावे सुखमें पानी छूट संत सागमें जल 
नर'हेआ सल- बच तंद्रा अतीसार शरोर पांड ये अति स्नेह के 
लक्ञणहें ॥ ३०॥ अथ स्नेक रू सूच स्निग्धप्रतांकार रूख मनुष्य 
को विना सक्खन निकारा सट्टा तिलका कर्क यवके सत्त स्पलादू 
स्निग्धकर स्निग्धको सांवांच।वल चनादि खिला दूछूखाकंर२॥३१॥ 
स्नेह सवन सुण अग्नि दोप्त शड कोठा धातपष्ट इरी इढ़ छरा 

हित बल क्रांति यक्त लक्षण हातहे॥ ३२ ॥ स्नह सेवोको. वज्य 
पदार्थ श्रम न करे ठंढे पदार्थ तजे मल अच न रोके बहुत न जागे न्‌ 
दिनमें सो व कफलत पदाथ रूज्षानत्रन खाय॥ ३३॥ 


हे 


इतिशाङ्क थरस्नहपानतिधिःप्रथसोध्सायः॥ १॥ 


शाङ्ग'बर स २१४ 

वेदश्चतुविधःत्रोक्त स्तापोप्मस्वेद संज्ञकः । उपनाहो दर वःस्वे 

दः सववार्तात्तहारिणः १ स्वेदातापोप्मजाप्रायः श्लेप्मप्रासम- 
टीरिता। उपनाहस्तवातन्नः पित्तसंगद्रवाहितः २ महावळमहा 


 व्याधाशीतस्वेदोमहांस्मुतः। दुवलदुवलःस्वंदांमध्यमध्यतमामत 


३ वठाशेरूक्षणःस्वेदो रूक्षःस्निग्वकफानिळ। कफमेदोढ़तोवात 
कोप्णगेहंर वेःकरात्‌ ४ निय दंमागंगमनंगरुप्रावरणंध्रवं चिंताव्या 
याममारांशचसेवेतामयमक्तये ४ तेषांनस्यंविधातव्यं वस्तिश्‍चा पि 
हिदेहिनां। शोधनीयाश्‍चयेक्षचि त्पर्वस्वेचा श्वतेमताः ६ पश्‍चात्स्वे 
यागतशल्यं मढगभंगदेतथा । स्वयाःपर्वत्रयःछीह भगंदयशसां 


तथा । शमयोश्वातरोजंत शमयेच्छमत्रकर्नंणा 9 सवोन्स्वदान्निवा 
अधथस्यदनविषि॥स्वेदन चारभा तिहें तिनकेनास तापक ह सकना 
ऊदाकः बफारा उपनाह कह प्रोटरी से संकना द्रव क काढा- 
दिकमें बढाना ये चारों बाय पोडा वरत छं ॥ १॥ श्वंतबिशेष 
कतव्य ताप बेद ओ ऊष्मविधि सो कफनाशकहे उपनाहलखद 
" विधि वायनाशक है द्रवखदविधि पित्तवात नाश्कहे चक सें 
कहाहेबात कफमसे खटकर योवायनेंसक्षम अोबायसे कळलच्षण 
पिन्नक मिले तोसच्मण्यद लइ इसकारण पित्तबायमें हलका खेद 
नकरना २ बलवान शब्पेरोको वायका वड़ बे गह्ा तो रद अधिक 
करनाउचितहे इलकंशरीरमें इलकाखद उचितडे सध्यम रोशंवाले 
को मध्यमतर रूट उचितहे ॥ ३॥ कफदोपसें रूचपदाथंरणकादि 
से खेद्कर कफ बात रोगभें रूच स्मिग्ध पदाथर्सकर कफ मेद्‌ बायु 
युक्त रोगसें उष्ण स्थानम बठाय स्वेदकर वा घासमें बठाइककर इं- 
खकासा॥ ४ ॥ वा रङ्लयद्ञसार चलावेवा भारोवस्उढ्ाव वा चिता 
उपजाइूके वा परिश्चसकराइू बोक लठवाद ऐेसोयक्तिस कफ मेद 
यंक्तवायरोगटूरहोताहे॥५॥ और नासयोग्य वस्तियः ब्य रचन 
याग्यका प्रथम खेद निकराय उपाय कर ॥ ६ ॥ जिस खोके पेट 
केमोतर गभका शालको वा अटगसहो इन दोकासभ जब बाहर 
होजाद तब सखेदकर जिस भनष्यको सीह भगंदर अश अ एसरी 
डइूनचारों रोगात्तांको प्रथसस्वद्नकरि शखडपाय करना उचित 
हे॥9॥ खे दकमकसनेका समयस्थान आ'हार पचनेके अन्तर. जिम 








२१६ शाङ्गघर स? 

तेचजीणोहास्चकारयेत्‌८ स्वदादातस्वितादोषाः स्नेह क्विन्नस्यदे 
हिनः द्रवत्वं प्राप्यकोष्ांत ग॑त्वायांतिविरेक्ता & स्विद्यमानशरीर 
स्यहदयंशीतलेःस्ट्रशत।स्नेहाभ्यक्तशरीरस्यशीतराच्छाद्यचक्षषी 
१० अजीणीइवळोमेहीक्षतक्षीयाःपिपासितः। अतीसारीरक्तापत्ती 
पांडरोगीतथोदरी ११ मदातीगमिणीचेव नहिस्वद्याविजानता 
एतान पिमरस्वेदेःस्वेउसाध्यानुपाचरेत्‌ ९२ स्वेदादेषांयान्तिदेह। 
विनाशन्नोसाध्यस्वंयान्तिचषा म्विकारः १३३्यद्‌स्वदंत्रयंजीततथा 
इन्सप्कटटिप। अतिस्वेदात्संधिपीडा दाहठष्णाक्रमाभमः १४ 
पित्तासङ्पिडिकाकोपस्तत्रशीतरुपाचरत्‌। तेषतापा खिधःस्वेदी वा 
लकावन्त्रपाणिमिः १४ कपारुकंदुकांगारयंथायोग्यं भयज्यते 


सस्‍्थानसें पवनका प्रवेश न हो सके तहां बठके स्वदकमकर| ८ सद 
किये परषको बडपाचने तेलभरि बेठावे तौ बातादिक दोष आ 
रसादिसंप्रधावुके विक्रार मलको पतलाकरि उसके साथ निकल 
जातेहें यह अन्य ग्रंथका सतहे और शाह्ूधरमते खंदो मनुष्यके- 
प्रसोना निकलतेहो रसादि सप्तधातुर्मेस्चित बातादि मिकार 
मलको पतलाकरि निकल जातेहें॥ ८ ।स्वेदीके चित खस्थकरन 
का यत्न जिसका खेदकरि पर्सोना निकालने से मत पतलाहो 
चित्त सावधानको तो छातोपर चंदन लगानेस सावधान होगा 
जिसका शरीर तेलमें भिजाया गया औ मल पतला गिरताह 
उसको आंखोंपर कदली ब्रा कवडा के नलस बख. सिजोदू क 
धरनेसे चित खस्थहोगा॥१०॥खेद अयोग्य अजोण दुबल ममेही 
_ 'उरक्षततपोडितण्यासावतुर अतोसारयक्तरक्त पित्त रोगी पांडगरीरी 
ज्य 

 छदररोगी॥ ११॥ सदाती गशियी एसेरोगोको स्वेदन न कर जो 
अवश्य करनाडो तो सक्षम. स्वेटले॥ ११५ ॥ अव्पस्वेदनविधि इद्य 
अंडटड् नेचरुक डूनरागनमं थोड़ा स्वेदले । १३॥ अति स्वदोपद्रव 
संधिपोर दाइ ढष्णा ग्लानि भमरक्षप्रित्तसेफनसो इनके समताथ 
शोतोपचारकर शांतिहोइ॥ १४ ॥ अथतापंस्पेद वांलकपडा कपड 
कीगेंद बनाइके आ अग्नि ये छः भांतिक तापसे कह जसा जहां 
योग्य हो. तेसा कर। १५॥ अयोष्माबिधिः पत्थराईद तप्तकरि 


शाधघर स+ । 


उप्मस्वेङःत्रयोक्तव्यो रोहपिं डेटिकाएमानि सरः 
शवकायेवसतराववडिते । अथवातबिनाणशाह हब्यक्षाथरर 


ह क 


१७ उष्णेबटंपरयिर्‍यापरय घळ विधायच । विमदयास्य> 


च्य 







चधातुजांकाएजांतवा १८ पडंगुलास्यांगोपुथ्छासाडा 
स्तिकां पृ च स्‌ खोप विश म्द्स्यक्ूरगरुत्रावर शड ह स्तिएं हि 


कयानाच्य/स्वदयद्वातरोगिणं । गरुशायासमाजांवाममिमत्की 

खादिरेः २१ काड श्धातथाभ्यक््यक्षीरवान्वाम्लवारिमिः | वात 
घ्रप त्रराच्छाथयशयःनंस्वद यंत्रं २२ एवंबापाढसियखन्नःशवानं 
स्वेइमाचरेत्‌ । ततोपनाहर्दंदचकयाह्वातहराप+ः २३ प्रदह्मदेह ` 
वातार्तेक्षीरमासरमान्वितः । अम्ठपिष्टःस> उ९ सखी प्श स्नेह 


सकने को ऊंप्ल कहे लोई का गाता वा दृट वा पत्थर तपाद उ- 
सपर खट्टा पदात्य याड छिड़क सखाझ नवतवा कवल उढाय 
स्वेदन कर ॥१६॥ दूसराबात 'हारीकह दधशलादिकाथ वारस छ- 
ष्क करि घड मंभरि॥१9॥सरुख स दिवमक छदि घातवाका बास 
को टू हायंलंबी नल बनावे गोपछको सरति ॥ १८ ॥ ति सके खंड 
तीनकर एकछ:अंगल वाकोके टोसमान पतसे रसं उस छ:अंग- 
सके ठटकड़का माटासुख धडक छटक अवग उसजं सध्यख एड ऊचा 
करिजारे ॥१९॥ फिर तीसराखगड सांधारगाडू गजशंदो सा करि 
तीनों संघिम ढि(२०॥तब रोसो को घो व तिज्ञ जगाई व पकरि 
मंतर उदे।ई सब अरस ठढ्कनिः संधि करि तब उस गज शंठोका 
सुख कंबल के भीतर खोलि श्वेटन करतो घंखोमा निकस तीय 
रोगोके शरोरसं बोतामर अधिक लंबा च डा गठाखो दि हाहं 
गल मिरा खेरकी खकाडो सरि हदि खारिकारि गढ़ सें टू घ वए 
कांणी वा मटर छिड़क ॥२१॥ बायुारो रड पत्र विकाई रोगी 
को संखाइू भारो बख उठावे तो पसोना निकर चोथापव प्रकार 
गढ़ा संपाइ उद आटि पानोखे छिइ़क रड बड़ पातादि से शस्या 
राचि प्रववत खंदनं कर ॥ २२ प अथ अन्यातर वात इतद्रव्य घड़ से 
भरि जलसरि मइ बंदकरिवारधडी आंचेदे उतारिखे रोगीको . 
ह्च तेलमल खरहरो खाटपर सलाथ कपड़ा उठ़य मोरेबडार्धारः 


२१८ शङ्गवर स० । 

यतेः २० ततोग्राम्यानपमांसेङीवनीयगशेनच। द घिसोवीरकक्षां 
रवीरतवीदिनातथा२५करत्थमापगोधमरतसीतिलसषपेः। शत 
पष्पादेवदारुशेकालीस्थळजीरकः २६ एरंडमलवीजेश्चरास्नाम 
लक शियमिः। मिसिङव्णाकठरश्वळदसारस्लसयूतः २७ प्रसार 
शुपश्वगंयाभ्यांवळामिहशमलकेः । गडचीवोनरवी नेयंथालाभंसं 
साहतेः २८ खिघ्षशववस्रसंवदैःसदासंस्वदयेन्नरः। महाशाल्वण 
संज्ञयंयोगःसवीनिळात्तिहत्‌ २६ द्रदस्वेदस्तृवातघ्द्रव्यक्काथंन 
परिते।कटाहेकाएकेवापिसपवि्ोवगाहयेत्‌ ३० सांवणरजतेवां 
पिताममायःसदारु नाको एकंतत्रकवीतोच्छायेषड निंशदंगलं ३१ 
आयामनत्वदेवस्याञ्चतुष्कटसणंतथा । नामेषडंगुळ्यावन्मग्नः 
कायस्यथारया ३२ कोष्टकेस्कघयोःसिक्तस्तिछेत्स्तग्यतननरः । 


नितंत्र की ओर घट मख कोर बाफदे॥ २३ ॥ पसोना घॉछिपोंछि 
ले दूस डस संज्ञक स्थेटद्ते रसा दिक सातो धातके बातादिक दोषं 
पसोने साथ सब निकास जातें ॥२४॥ अचोपनाइ क्रिया दश- . 
मसादि बातइत द्रव्य॥ अयापना हं मता श!ल्वया क्रिया अथात्‌ 
मोटलिकासिक्बिधि ग्रामो मांस जलचरसांस जीवनी गण द्रब्य 
गोदथि सजी यवाखार खारीलोन बीोरतंबीहि राख वा गुषरू 
मल ॥ १५ ॥ कलशो डरद गेहूं अरसो तिल सरसों सॉफ देवदार 
निग॒डो मगरेला ॥ २६ ॥ रंडी रासन अख सहिंजन सोवा बोन 
परि नाजबोडे पांचौंलोन॥ ३9 ॥ अनार कठकरया असर 
बरियार दशमल गच किमाच बिया इनसे जितनी मिले॥ रट ॥ 
तिन्हैं जलमें परोसि तपाइ पोटी बांधिके सेंके ठटीपर गरम 
तवेषर तपाय तपाय सेके इस शाल्तरणं प्रयोग सब बाय पीड़ा . 
दूरहोतोइ॥ ५८ ॥ अथ द्रव खद बिधि दश मलादि बाथ इतं 
ट्र्व्यों का काथ बनाइ रोगो कढाउ वचौकोन कोढर॥३०॥ 
सोनेवा चांदी तांबा लोहा वा काठउङूव्कीस अंशुल ऊंचा बनाइ 
बढाइ ३१ ॥ वझ काढाल रोगी के ऊपर पतलीधार से नांवे 
नाभि क॑ छः अंशुल ऊंचे आवे तबहाथको इटावे इसोप्रकार एक 
वा दो दिनटारटार कर इसी भांति तेल. दूध घत. दरवश्वेदन मयै 





शाङ्गधर स० । २१६ 
वेगछेनडूग्वेनसपिपास्वेदयन्नरं । एकांतरद्वयंतरवास्नेहोयक्तय 
इने 3३ शरीरेवलमाधत्तेयक्तस्नेहोवणाह के । शिरामखेःरोमक 

पधमनामिश्‍्चतपयेत्‌ 39 जळसिक्तस्यवदेतयथामळकुरर्तरोः। 
तथाधातवि ढदस्तस्मेह सिक्तस्यजावते ३४ नातःपरतरःक श्चिदु 
पायोवातनाशनः । शीतशलायपरमस्तंमगारवविय्रहेः। दीघेग्नों 
माद्रवेजातेस्वेदना द्विरातमता ३६ सम्यकस्विन्वंविस्टदितंस्तानम्‌ 
ष्णांवमिश्शनः । भोजयेच्चानमिप्पंदिव्यायामंचनकारयेत्‌ ३७ 
इ तिश्रीशाङ्गेघरस्वदविधिर्हि तीयोष्यायः ॥ २ ॥ 
शरत्काठेवसंतेचघ्राठटकालेचदे हिनां। वमनंरेचनंचेवकारयेत्क 
शळोमिषक्‌ १ वळवन्तंक रव्या त्तंहळासाःदि निपीडितं। तथावमन 
सास्स्यंच रीरचित्तंचतामयेत्‌ २ विषरोपस्तन्यरोगेमंदेग्नाशळीप 


कर फिर पवनको बचाव ऐसे दो तोनदिन॥३२॥ घतवा तेलल- 
गाइकरे सबनसे अम्रोसोंका सुखखलि जाताहे ज। पबनप्रवेश 

* करनेपावे॥३३॥ तो उनके सुखसे स्नेहादि पदाधंप्रबशक बाय को 
निकार देते हैं शरीर को दस्त औ बलवान करतेहें ॥ ३४ ॥ दृष्टांत 
लसेजलस अंकरकीो छडमें जल सो चने सं रक्षपढ पटहो तस द्रवसं- 
ज्॒क स्पद्सेमनुष्यका रोगन।श हो उ्यगवठ॥३५॥तसेछो रसादि 
सप्तमे बातदाष बढ़ने संपट वा सलसागंमें भरभराइट हो 
तौ तेनस्वेद्‌ करो दूस्सेपरे बातनाशक और यल्ल नहीं जब ताइ 
स्येदकरे कि वाय शन्त देडजकइना भारोपन दृरहोइ अग्निदो प्त 
दइ कामत इलका हा तब न कर ॥ ३६ ॥ खदकर पर तलखगाडू 
सखोष्णजल स न्हाइ कफडत भजन कर ॥ ३9॥ इतिशाहूघर 
उत्तर खणड द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 


शरद बसंत प्रातविटकाणक आदि चतरवदा वसन विरचन करा- 
बे क्यॉकि अश्िनोकसार संझितादि सबर्य्॑यकार ऐसी कहते 
अयेहैं इसमें सनुष्यको अकूति शड र इतो इ॥१॥।बसन योग्यलिसे 
बसन क्ररनेकी सामथ्यक्ो कफ व्याप्त हो सुखस लारबद्दती हो 
निसेबमन झितहो धोरचित्तहो तिसेबसन करावं ॥२ ॥ बिष रोग 


४२९०९ शाहवर स 
देतथा । हद्रीगाकएमासपमहाजीघखमेपद 3 विदारिकापचीका 


\ 


सश्वासपीनसढ! डप । अपस्मास्न्वरोन्मादेतथारक्तातिसारके ७ 
नाशाताल्वोछपाफेपकणश्रावेहिजिहवक। गळर्गंड्यामतीसारेपि 


तश्ळप्मगदतदा ४ सदागदरूचाचववसनकारयाद्षक । नवाम 
नीयस्तिमिरीनप गुल्मोदरीकृशः। नातिळुद्दीगरि णीचनरुयलोन 
क्षात्रः ६ मंदातावाळकोङदःक्षवितश्चनिूहितः। उदावत्यड 
रक्तीवडृश्ङदि :केवळानिरी अपांड्रोगोकमिव्याक्तःपहनात्स्वरघा 
तकः |! एतप्यजाखव्यायतावाश्याएावषपाइताः <€ कफव्याच्चा 
शवतेवाम्यामघुक्काथस्यपानतः। सुकमारंकशंवालंतुदंभीरुनवाम 
येत € पीव्वायवागमाकंठक्षीरतक्रदवीनिचा्सात्म्यश्ळेष्मलेभा 
ज्येदाषानक्किश्यदे हिनः १० स्तिग्धस्विद्ञायवमनंदत्तंसम्यकप्रव 


स्तन्यरोगमंदारिन पोलपद अवद इट्रोग कष्ट मिसप प्रसेक अजोण 
खस॥ ३ ॥ बिदारी अपची कास श्वास पीनस एड अपस्मार उबरः 
उन्माद रङ्लातोसार ॥ 8 ॥ नाझा कोष तालप्राक करणश्वाव 
दिजिज्ञका गलगंड अतोसार पित्तश्‍तच्स मेद अरुचि दूनरोगों सें 
बेद्यबसन बताव॥५ ॥ वसन अयोग्य तिमिरी शुख्मरेगी उदर रोग 
छश इवल अतिबढ़ा गनिणो मोडा उस्तो ॥ €॥ मद्‌ पी डितबा- 
लकरूच देही लखा निर्ह बस्तो किया उदावत उदड र क्ती छ" 
दिरोगो केवल बाताती पांड्रोगो मी वच्चबा का यमसखरभंगो 
ऐसे रोगियों को बमन करावे ॥ 9 ॥ आओ अजोशयुक्त बिष्ष पीडित 
कफव्याप्त इन मनुष्योको मुरेठी म्रा को छालका क्राथ पिलाइू' 
वसन करावे ॥ ८॥ ओ संकसार दुबला बालक बढ़ा भयभोत इनको 
.. कभी नसनन कराव ॥ ट ॥ बसनके षपर्वउपचार लिसंबसन कराना 
छो उसे पिले पेटभर यवाग दूध सेठ दही च अनभावनपद्गथः 
` आ कफात पदाथ इनके खानस दोष ऊपर उभरआतेहें तब वमन 
` को षधि देइ तौ वमन अच्छे प्रकार डोला है औस्नेइ पान किये 
को अंच्छूप्रकार होताहे॥ १०॥ वमनयोरय पार्थस बबसन प्रयोग 
में सैंघव वा सहत यज्ञ औषधि चितकारक होतीडे जो ततिया वा 
तांबा धत यक्त देतेहे वह मिभत्स वमनहै जिसेविभत्सवेसन दिये पर 








शाहवर स> । २२१ 
तरे । वमनेपवसवषसयवमधनाहिलं ११ विभस्संवमनंदेयंविपरी' 
तविरचनं । क्कायद्रवयस्यकडवश्नावायस्वाजळाढके १२ अद्दमा 
गावशिष्टंचवमनेष्ववधारयत्‌ । काथपानंनयप्रस्थान्यष्सात्राःच् 
कीत्तिताः १३ मध्यमापह।मताप्रोंक्ता त्रिप्रस्थाचकमीयसी । कल्क 
चणावलेहानात्रिपछश्रेएमात्रया ११ मध्यमाडिपडाँवि यार्कनी 
यांपळसंमितां । वमनेचापवेगास्यरष्ापित्तांतमत्तमाः १४ पडवे 
गासव्यमावेगाशचद्वारस्त्ववरासताः। वमनेचविरकेचतथाधोशित 
मोक्षणे १६ सादत्रयंदशपरूप्रच्थमाहरमनीपिशः । कफंकटकती 
णोप्णेःपित्तंस्वाद हिमे जयेत्‌ १७ सस्वादुळवणाम्लोप्णेस्संसृष्ट 
बायुनाकफं १८ कृष्णाराटफठःसिं पुकफेकोप्ण जलेःपिवेत्‌ । पटो 





रचनदेना होतो घृत न खानेदेइ ॥११॥ वमन आष यद्क्काथ का 
प्रमाण क्ाथकी द्रव्य कडव भरि कू टिक भाढकभर जलें अोटाडू 
आधा जलजादू तब उता रिलद फिर बसन करने वाले मनुष्य को 
प्रिलाव॥ १२॥ बसन काथ पान करनक्ाप्रमाख बसन क्रियाका 
काथ नत प्रस्थ पिलावे सो ज्यक्ष साचे छ.प्रश्‍थ भिन्ताव सो सध्यस 
भावाडे तीनमग्रस्थ पिल्तावसो छोटीमाचाहे॥ १३ ॥ वसन काय में 
करकादिक आष भिका प्रमाण बसनमें कल्कचण अवलेह तीनतीन 
पत् देना सो बङ़ोसाचाहे दो दो पकी स्यम मात्राहे एकएकपल 
की लघमाचा जानना ॥१४॥ वसनकाय उत्तम सध्यस का निष्ट बंगका 
प्रमाण जिस मनुष्यको बसन को अओषधिदेइ उसके सातबार ताई 

वदोषगिरे भाठवीं बार पित्तगिर तो उत्तम बेशहे पांचवार से 
सबदोष गिरि छूठीवार पित्तगिर वह मध्यमवगहे तीनबार में सघ 
दोषगिरि चौचीवार पित्तगिर्र वह कनिष्ट बमहे ॥ १५ । १६।॥बसना 
EE दि कें प्रस्थप्रमाख बसन आ रेचन अ तिरारक्षत सोक्षण अ थीत 
फस्त लेने सें प्रस्थ साढ़े तेएइ पसक जानना ॥ १9 ॥ दोषबिशष सें 
वसनोपचारद्रल्य कट ती ह्ष्ण उञ्लपद्यसंवमनकरायेसे कफात का 
कफनाश होताहैसघुर शोतल पदायकरि वसनकराये से पित्त नाश 
होताउे सघर छार खटाई उल्ल पदाथस कफयक्त बातनाश होताहे 
सोंठ निचे पीपरि येतोच्ण हैं मंनङ्गा अनारादि सधर छैं॥ १८। 


२२२ शाङ्गुयर स० । 
लकसानवश्चापतशातजछापबत्‌ १६ सश्ळप्मवातपारायास 


Pe Ee ६ आन 


क्षीरंमद्नापवंत्‌ । अनीणकांष्णपांनीयंसिंधपीत्वावमेत्सथी: २० 
वमनपांटायत्वाचजानमात्रासनस्थत । कठमरडनाळनस्एशतंवा 
मयेद्विपक २१ लळाटेवमनःपएंसःपाश्बडो चप्रवोधवेत्‌ । प्रसेको 
हद ग्रहःको एप्कंडदश्ळदि तेभवत्‌ २२ अतिवांतेभवेत्तष्णाहिक्कोद्रा 
रोविसंज्ञता । निहृवानिः्सप्पशांचा्ष्णोव्यांदत्तिहनसंहतिः २३ 
रक्तछदिःटीवनंचकठंपीडाचनायते । वमनस्यातियोगेतुखदकर्या 
दविरचतनं। वदनांतःप्रविष्टायांजिहवायांकवलग्रहः २४ स्निग्धा 
म्लवशेह्ये घृ तक्षीररसंहितः । फलान्यम्लानिखादेयुस्त- 


कफेवसनविशिः ॥ कफ प्रतिको पीपरि मनफल संघत्र चणकरि 
उष्छजत्त में पिलानसे बारबार कफरिरगा पित्तप्रशति को 
पटोल नीसपच चण करि ठंढे पानी में पित्ताने से बारंबार पित्त 
शिरगा ॥ १८ ॥ औ कफवात पीड़ित को भनफल टू धमे पिलाने से 
कफबात टूर हो आ संघव उष्णजलसें पिलाने सं अजो ण मिटा२० 

बसन करनेकी सीति वमन औषधि पोक दोनो घटने तोरिक बेन 
डौ रडपच की डंडो शङ्कि गरें प्रदेश कर तो वसन होगा 
सौ वसन करनेवाले का मस्तक ओ दोनों ओर की पसरी सह. 
काता जाय इसोरोतिसे बदा लोग बमम करातेहें॥२१॥बसनको 
प्रलक्षण जो बमन अच्छो तरह म होड तोरागी क स॒खसे लार 
बड़े हद्यमें घोड़ा रहै कोदमें खजरी थे उपद्रव होइ॥ २२ ॥ 
अतिवसन उपद्रव ळा अधिक छचकी इकार अक्षानता जीभ 
निकलना नेच चंचलता संभ्रम चित डोढ़ो जकड़ना सुखसे सुधिर 
गिरना वारवार घकना कंड पोड़ा खे अति बसनके लच्ञणहें॥। २३ ॥ 

_ अतिवात चिकित्सा जो वमन म्रयोगसे वसन अधिक होतो उसे 
 भदरचनकरो॥.२४॥वस्ने जिहवाएंटनपरखिकित्सा ॥ अतिउब- 
काङ्: अतिनीभ णठ छातीहे उसंजो पदाथ अच्छा लगतांहो 
चिकब्रावा.खट्टा वा सलोनासोघोयक्तको खवाइ उसकचुख में रख 
देना वदध हो घत इनमें कोई में सानि सुखमें राख और सके 
सन्सुख आऔरमनुष्य खंट्टेक ला दि खिलावेतौउस देखनेस वामनीकी 





श्‌ धर 9 ४२३ 
ज्यचान्यग्रतानराः २४ निःसताॉतिलतिल ब्रा ज्षाकतल्कीठ प्य्था प्र नणय 
त्‌ | व्यादतेध्णवताभ्यक्तेपी डयेब णनःशनः २६ हनमोक्षेस्सुतः 
वदोन्यस्तंचश्लेप्मवातहत । रक्तपिलवियानेसर क्तच्छदि मपाचये 
त्‌ २७ धात्रीरसांजनोशीरछाजाचब्दनवारिसिः । 


fe, 


ययेचसघतंक्षाद्रशकरं । शाम्यंतनेनकृष्णायापी टारूदि समुद्भवाः 
२८ इत्कंठशिरसांशु दिंदीप्तान्निचवटाघवं । कफापत्तविनाशश्च 
सम्यम्वातस्यचाट्त २८ ततोपराहरेंदी प्ताग्निंमद्रपर्टी कथा लि 
मिः । ह्येश्वनांगलरस/कृत्वायपंचनों जयेत्‌ ३० तंद्रानिद्रास्य 
दागधंकंडश्चय्रह गी विषे । गवातस्यनपीडायः भव॑तोतेकदा चन 

१ अजीणशातपानायव्याया मर्मशनतथा। स्नहान्यंगंपकापंच 
दिनेकंवजयेत्सवी: ३० ॥ इतिश्रीश हुथरततीयोंध्यायः ॥ ३ । 


जीससे पानीझटे तौलोभ कोमल ₹ | जाती डे थोप्रशाति खस्यथहो- 
तोहे॥ २४ ॥अतिवांतस जोभवाइह र निकल आवे उसकायलत्र॥ चो 
'उबाकते उवाकते नीभनिकल आवे ती तिल ओ दाख पीसि नोम 
परलेपकर बंढायदेय अोरलो आंख चंचन भदेहोंतो अंखपर घी 
लगाइ धोर धीरे सहराइदेइ॥ २६ ॥ वमने इनुस्तभ उपचार जो 
वसनके अंतमें ठोढीजकड़ नाव तौ संकने आओ कफव।तडारी द्रव्य 
संघनेस खतजाताहे बसनक अंतसें रक्तगिरनेकायल जोबमनांतसें 
रुधिर आनेलग तो मध्यखंडसें कहा रक्त पित्तोपचार कर ॥ २० ॥ 
अआइतिवसनसे प्यास बढनेकायत्र जो लष्णाबद आअंवरकारस रसोत 
भानकी खोले लालचंदन खस ये पर चो पत्तनर चारपल ठंटेपानोसें 
सथिक घी सहत संयक्त स्ख्रीडारिक पिलाव तो शॉतिइहाइ 
रसांजनकई रसवत बनानेको विधि दासहरदीका क्राथकरि 
तिसके समान बंकरीका दध सिलाइ ओरदटिगाढाकरिसखादल 
उसे रसांजन कइतेहे॥ २८ ॥बसनडत्तम हानेकालचण जो वमन 
सम्यक होती हृदय कंठ मस्तक के कफादिकका दोष न रहे 
अग्निदोप्तहों अंगहलकंडहो कफपित्तजनित विकार नाशक्षोदू 
२९ ॥ बमनपरपथ्यं सूगवासाठोक चाउरका यसदेना वा (ह. 
रनकामांस अभावे खसीमांसंका यसदे॥ ३०॥ सम्यक बसनभये 





२२ शाङ्गवर स 
स्निम्वखिन्नस्यंवांतस्यदयात्सम्यंग्विरेचनं । अवांतस्यत्वघःस्र 
स्तोग्रहयी छद येस्कफः १ मंटाम्निगोर वेक या जनयेट्टाप्रदा हिकां । 
अथवा पाचनरामंशळेप्मा घांचवसो जयेत्‌ २ स्निग्घस्यस्नेहनेःकाय्य 
स्वेदे: खिन्नस्यरेचनं । शरदृतावसंतेचदेहशुदा विरेचयेत्‌। अन्यदात्यं 
तिकेकाळे शोधनंशीलयष्ठुधः३ पित्तविरेचनंदद्यादामोङ्गतेगदेतथा। 
शरीरजानादोपायां क्रमयपरमापधे । वस्तिविरेकाबमनं तथा 
तळंयृतंमधु ४ दोषाःकदाचिप्कुप्यन्ति निताळंघनपाचनेः । येत्‌ 








येरोगंनहीं रहते नहोतेईं तैद्रा नि सुखंसें दगध खाज संग्रहणी 
बिषंदोष | ११ बंसनपर संयम भारी अगंरिष्ट पदाथ आ डंडा 
ललं पंरिशम संधन तेतसदंन क्रोधं जिस दिन बभनं कर तोदनसे 
षवार३२॥ इंतिशैड्रघर उत्तर खंड छती यीध्याथ: ॥ $ ॥ 
वसनेलेबिरंचन प्रधस मनुश्य सने पानादिक कमकरि स्नेह 
कमकर फिरबलन कर तवरंचनकर सोरेचन उत्तेसप्रकारहे अ 
अधसकस हीन रचनकर कफ न बज्ञाय ग्ड़ णी कहे पित्तधरा अगिन 
धरा छाइंलत। है॥ १ ॥ इैसकारणसे अर्ग्निमंदे देचभारीदे इ ज- 
बाड्ना प्रवाइहिकरह दारणं अतोसार येरोग उत्पन्तंहोतेडें नो 
कस होन रेचन शोघदिया चाहे तो नोचेगिरनेवाला कफ आोअांव 
तिसेसखे रंडकीजई आदिसेवन कराई पचाइ रेखनकरी ओोभेठं 
वरक सुश्ुतवाग्भट इनका सतस किप्रधमबमसंन कराइ छःद्नि 
बिताई तोनदिन स्नेइपाने कराइ फिरतीन खेद सा थित तीनवाद 
सोरक्षैदिनलघ भोजन दे रचंन कराव ॥ २ ॥रचनका दूसरा प्रकार 
शो घत दधकरि स्निग्ध सलुष्य वा संट्टीके गोला वा इंटकरिखे- 
दित मनुष्य तिसे रचन छो बसनदे आकार कातिक चेत बशाख 
मेंरचनकम किये डेड शड होजातोडे ओजो बेद्यरोगोका रोगतवि- 
'दारातिनके निवारणार्थ अनुक्तकाल सेंभी बिरचभकर॥ इ ॥विशेष _ 
इचनयोग्य पिंस विक्रार आंमंबा्य संदेररोग साध्सान वायकोष्ट 
हड इन्रोगी की विशेष शकार करा परमोषधि ऋमसे जानना. 
वाकून रचनकम बमनकम तस. घतं सत यंघारोग. यल्ल. कर 
दोषनिवारणभे उत्कष रचन वातादिदोष लंघन घाचनकरी 


` शु 


तेकें.परुंत थोईकूपथ कियेतडभरआतेडें अरजो रेचनकर 





शाङ्गधर स० २२४ 
संशोधनःशुद्धानतेपांपुनरुद़्वः४ वालठद्घावतिस्निग्पः क्षतक्षीणी 
भयान्वितः । श्रान्तस्तपःत्तःस्थूळश्च गव्मिणीचनवञ्वरी ६ नव , 
प्रसतानारीच मन्दाय्निशचमदास्ययी । शल्या दितश्वरूक्षशच न 
विरच्याविज्ानता ७ जीखंज्वरीगरव्याप्ता वातरक्तीसणन्दरी । 
अशःपाणइदरोयन्यी हद्रोगारुचिपीडिताः ८ योनिरोगःप्रमेहात्ता 
गल्मडीहत्रणाडिताः। विद्र वीक दिविस्स्वोट विशचीक संयताः 8 
कर्णनाशाशिरोवक्र गदमेढामयान्विताः। छीहशाशाक्षिरोगात्ता 
कुमिक्षारानिठादिताः। शुलिनोमुत्रघातात्तां विरेकाहोनरामता 
१० वहुपितोग्दुप्रोक्तो वहुश्लेष्माचमध्यमः । वहुवातःक्ररकोष्ठो 
दुविरिच्यःसकथ्यते ९१ संडीमात्रासंडाकोणे मध्यकीट चमध्यमा | 
करतीक्ष्यामताद्रव्ये सडमध्यनतीक्ष्यकः १२ स्हदृद्रोक्षापयश्चां 
व॒ तेठरपिविरच्यते । मध्यमस्तट॒तातिक्ता राजदक्ष विरिच्यते 


बातादि दोषों से शब्न किये शरीर बगनहो उभरते॥ ४ ॥ रेचनके 
अयोग्य बालक रड अतिस्नेह पानपर उमच्षत तोचकछ्णसलुष्थ भय 
यक्त अमित षित स्थल शरीर गभिणो नवखरी ॥ ई ॥ तरतप॑ंत्र 
जनिताओं संदारिन अतिमंद पोडित शब्यवेधित चतयक्त रूच्छ 
कहनिस्तेज मनुष्य इनको रंचनन हीदना॥७॥ रचनयाग्य कोण 
छत्री विषपोडित वातरक्ल भरांदर रागो अशरोगी पांडरोगो 
उद्ररोगी ग्रंथि रोागीहद्यरोगो॥ट॥योनिवेप्रमेइ शुख्स झी हा 
वशी विद्रधि छदि बिस्फाटक विसचो ॥ € ॥ कष्टकाबरोग. नक्षा 
राग सस्तकरोग सुखरोग गुदारोग गरमी षछत' फ्त । 








EN 


कोष्टक्धक जिससलुष्यकी कोमल प्रसतिो डसका कोटा सद है 
जिसकी केवलः प्रका तिहे उसका कोठा मध्यखहे निसकी केवलवात 
परक तिहो उसका कठोर कोठा है सो कड्कोठव्य छा सचन किए 
मॅंट्खपाताहै उस रोचनेकर नेसे -मशद्गाव शोधनं होता. ॥ १३: 
कोसल कोठा ससुक्ति मट्रचन कराव मध्यम कोठावाल बाफ इक 
मातरविरेचन करावे ॥ १२ कषे मद्मध्यला दिका को टेेक्र ब ह कष्य 














२२६ शायर स० । 

क्ररंस्नकपयसाहे म क्षीरोदन्तीफलादिमिः १३ माञ्रोतंमाविरेक 
स्य त्रिंशद्वेगेःकफान्तक । वेगे वशतिभिमध्या हीनोक्तादशवेग 
केः १७ हिफलंश्रेठमाख्यातं मध्यमंचपलंभवत्‌ । पलादेचकषा 
याणां कनीयस्तविरंचनं १४ कल्कमोदकचणोनां कर्षेमध्वाज्य 
ठेहतः। कपद्दयंपळंवापि वयोरोगाद्यपेक्षया १६ पित्तोत्तरेतरच 
रा द्राक्षाक्काथादिभिःपिवेत्‌। त्रिफलाक्काथगोसत्रेः पिवेहोषंकफा 
दितः १७ तृरच्छंठोसन्यवानां चणमम्लःपिवेन्नरः। वाताहितो 
विरेकाय जाँगलानांरसेनवा १८ एरण्डतळंत्रिफळा क्वाथेन द्विश 
शेनवा । यक्तम्पीत्वापयोमभिवी नचिरेणविर्च्यते १६ त॒ट़त्ताको 
टजंवीजं पिप्यळीविश्वभेषजं । खद्दीकायारसक्षांद्रं वषोकाळेवि 


मादि औषधिदे कोमल कोष्टोको दाख दघ रंडोका तेलयक्त करि 
रचनदै मध्यम कोष्टीको निशोथ कटकी अमलतास इनको रंच- 
नदे क्ररकोष्टो को संहड़का दध वा जमालगोटा इनकारचनदे 
१३॥ उत्तम मध्यम कनिष्ट रचन प्रमाण मल गिरते गिरते अत 
में कफमिर ऐसे तीसवेग आवें सो उत्तम माचा हे वेगकह दस्त 
जिसमें बोसवगतक अंतमे कफ गिरे वह मध्यसडे जिसमें दशर्वंगतक 
कफगिर व होनरचन साजाहै॥१४॥रचनक्काथादि प्रमाख रंचनमें 
काढ़ाकी माचा दोपल उत्तम एक मध्यम अआधपल कनिष्टमाचाडे 
१५ ॥रंचन कल्कादिक प्रमाण करक मोदक चणतीनोंका कष 
कष प्रसायह आसत घतयुक्त रचनदिद् वा रोगोका रोग अव- 
स्थावल देखि दोकषस पलभरतक यथाचित माचा देना ॥ १६॥ 
रचनेद्रव्यम्रकार: ॥ पित्तमें निशोथ चण दाष काथमे गुलकंद 
गुलाबझसख बड़ी सॉफके काठ सेंदेद कफकोपम सोंठि मिच पोपरि 
चश चिफला कायम पिञ्राये कफदोष दरहोइ॥ १५ ॥ वातकोप 
निभदेथ साठ सेंघव चण नोवरस वा कांजी वा जंगली जानवर के 
मोसकर बसयुक्नदेद तारचन अच्छाहो बायुको प शांतहो॥ १८॥ 
अपर आष दि रचनपर रंडीतेल से दूना चिफला काथ प्यावै बा 

घ यक्त घ्याव काडा जल्द हो ॥ १८॥ रचन कतुसेव निशोध 
बव पो्षरि शोेंठि दाख के काच सहत डारि बषगमें प्याने ॥ 





शाइंघर स० । २२७ 
रंवनं २० तृरदरालभामस्ता शकरादिव्यचन्दनं । द्राक्षांवनास 
यएयाहवंशीतळंचवनात्यवे २९ तरत्यांविजकंपाढा मजाजींशर 
ठांवचं । हेमक्षीरंचहेमन्ते वगंमप्णांवनापिवत २२ पिप्यलीना 
गरंसिन्ध श्यामाचदठ॒तासह । लिहेत््षाद्रेणशिशिरे बसन्तेचवि 
रेचनं । तडत्ताशकरातल्या प्रीष्मकालविरेचनं २३ अभयामरिचं 
शुयठी विडंगामलकानिच । पिप्यळीपिप्यळीमूळं त्वकपत्रंमुस्त 
मवच २४ एतानिसमभागा नि दन्तीचत्रिगणाभवेत्‌ | तृटदष्टग 
णाज्ञेया पढ़गणावात्रशकरा २४ मधनामादकंकृत्वा कपमात्रप्र 
माणतः। एककंभक्षयेत्प्रातः शीतंतरानपिवेञ्जळं २६ तावद्विरच्य 
तेजन्तुयांवदुष्णंनसेव्यते । पनाहारदिहारेप भवन्नियत्रिशस्स 
दा २७ विषसज्यरमन्दाश्नि पारडकासभगन्दरात्‌ । दुर्नामकृष्ठ 
गल्माशा गलगण्डश्रमोदरान्‌ २८ विदाहछीहमेहांश्‍च यक्ष्माणं 
नयनासयान्‌। वातरोंगंत याध्मानं मत्रकृच्छा खिचाश्मरी २६ अभ 
यामोदाकाह्येते रसायनवराःस्मृताः । एटिपाश्वरुजघन कट्यदर 


२०॥ शरदमें निशोथ जवासा भोथा सगन्धवाला मिश्री श्‍वेतच- 
न्द्नसुरठी दाख क्काथमें प्यव तो रंचनहो ॥२१॥ 'हमन्तम॑ नि- 
शोध चोता पाढा जोरा देवदास वच चोक इनकाचण जष्णजल के 
साथ पियतो रंब्वनहो ॥ ११५ ॥ शिशिर बसन्तमें पोपरि सोंठि सें- 
ध्व बिधारा निशोथ इनकाचण सइतयक्त चाटतौ रंचनहो ग्रोण्स 
में निशायका चश शकर सममाग यक्त करि फांक तो रेचन हो ॥ 
२३॥ रचनपर अभयादिक मोदक इड सिच सोंठि विडग अवरा 
मोपरि पीपरासलल तनपचज मोथा ॥२४॥ सब समभाग ले जमाल- 
गोटाक्नीजड चिगुण निशाय अठराणा शक्कर कःगणी ॥ २५ पे सहत 
में सल कषकषभर को गो ली बांधि प्रभात एकखाय घोतललजल पि- 

२६ ॥ जब वेगमलको दोंकाचाहे तब तत्तांजलपिय और खान 
पान विहार यल्लसे पर इज रक्‍्खे | २७ ॥ तो विषसउत्रर झंदाग्िनि 
पाडकास भगंदर दुनौस कष्ट गर्म अश गलगंड खस उट्ररोम॥ 
२८॥ दाहसोह प्रमेहयच्मानेत्ररोग वातरोग पेटफलना मचछच्छ 


२२८ शाङ्गधर स० । 

रुजंजयेत्‌। सततंशीलनादेषां पठितानिप्रणाशयेत ३० पीत्वा 
विरेचनंशीतंजळेः संसिच्यचक्षषी। सगन्धिँकि चिदाघ्रायतांवलं 
शीळयेद्वरं ३९ नवातस्थोमवगांश्च धारयेन्नस्वपत्तया । शीतांव 
नास्टशेव्क्कापिकोप्णंनीरंपिवेन्मुहुः ३२ वलादोषधिपित्तानि वाय 
वॉन्तेयथान्रजेत्‌। रेकात्तयामळंपित्तं भेषजंचकफोव्रजेत्‌ ३३ इवि 
रक्तस्यनामेस्तस्तव्धस्तंक क्षिशलता। परीषवातसंगश्चकणडमग्ड 
ऊगोरवाः। विदाहोरुचिराध्मानं अमर्श्छा देशचजायते ३४ तंपन 
पाचनःरने हः पक्तवासंनद्घरचयत्‌। तनास्योपद्रवायान्ति दी प्ताग्ने 
ल्छघतामवेत्‌ ३४ विरेकस्यातियोगेन मच्छोभंशोगदस्यच श 
ठंकफातियोगसस्या न्मांसघावनसंन्निमं । मेदोनिमज्जळाभासं 


पथरी ॥ ९९ ॥ पीठ पसरी छातो जांघ कटि पेट इनकेरोगदूर 
हॉद्स अभ्यासोदक सेवनर्स तरत बालपकना मिटे यहरसायन 
खेडे ॥ ३०॥ रेचन अच्छेप्रकार होनेकायल रेचनो षधि पीकठंढे 
लत्त से आंखे मख पाछ सगंधादिफल संघ पानखायाकर इसयोग 
के करसे चित्त खस्थर इताचे अच्छोतर ह बेग आतेहे ॥ ३१॥ रेचन 
समय साधना पवन मलमच न रोके न ओटे ठंढा जल न छुवे ज्यो 
ज्यों बेगडोडू त्यो बारबार तत्तापानी पिय इससे खलंक मल शि- 
रगा ॥ ३२ ॥ सम्यक्‌ रचनमें जसे सम्यक्‌ बसने कफ ओ खाईल ड 
आोषधि पित्त बाय सबदोष सखसे गिरतंह तसेही येसव मलमार्ग 
स गिरत ₹॥३३॥ रचन दनेघर बंग न कोइ तिसक उपद्रव जिस 
मनप्यको रचनदनेसे बेग न अवे अच्छोतरह न आवं उसकी नामि 
के नोच कडापन और कोष मं शल मलमें बाय मभिलजाइू खंजरी 

.- मंडल दोह जकडना दाह अरुचि पटफलना खम छूटि ये उपद्रव 
उत्पन्न होतेह ॥ ३४ ॥ अशद्धरचनयल्ल जिस रचन अच्छोतरह 

` नङ उसे रातको अरग्वधादि पाचन दे फिर स्मेह विधिसे 
घत“परिलाइ कोठा चिकनाकरि रचन दनस शद्ध रचन होगा सब 
_ उपद्रेवश्षांत होगा औ जठराग्नि दीप्त हो देह इलकी ॥ ३५ ॥ 
रेकी 'उंप्रद्रव मच्छी कांचनिकरन पेट में शल कफ अधिक 


गिरना मांसकेच्येवन सदृश गिरना चर्बी सीवा पानी व रुधिर 








शाङ्ग धर स? । २२६ 
रक्तंवापिविरिच्यते ३६ तस्यशीतांवभिःसिक्त शरीरंतन्दुळांवभि 
मयमिश्रस्तयाशान्तेः कारयद्वमनंदट्‌ ३७ सहकारत्वचःकल्को 
दध्नासोवीरकेशवा । पिष्टोनामिप्रलेपन हंत्यतीसारमल्बणं ३८ 
अजाक्षीरंपिवेह्ठापि वकिरंहारियंतथा । शालिमिषिकःस्वल्पं 
मसरेवोपिभोजयेत्‌ ३६ शीतःसंय़ाहि मिद्रव्यः कथ्यीत्संग्रहणं 
मिषक। छाघवंमनसस्तष्ठि मनलोमंगतेनिले 9 ० सवि रिक्तनस्ज्ञा 
त्वापाचनंपाचयेन्निशि। इम्ब्रियाणांवळंवदेः प्रसादंवह निदीपनं 
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तस्थेय्यवयस्थथ्यं भधिद्रंचनसेवनात्‌ ४१ प्रवातसेवाशीतांव्‌ 
स्नेहाभ्यंगमजीखतां। व्यायामंमेथनंवापि नसेवतविरेचितः ७२ 
शालिषष्टिकमद्ादं यवागमोजयेत्कृतां । जांगळेविक्किराशां 
वारसःशाल्वोदनंहितं ४३ इतिशाङ्गधरउत्तरखणडरचनाध्याय 
शचर्त्‌त्यः ॥ ४ 


गिंरे॥३६॥ अति बिरकोपद्रव यंत्र ठंढेजनसे शरीरपोळ वा गुलाब 
केवडा किरके बसस पोछे वा चाउरका धावन सईतयत्तांपीवे औँ 
शरद- आओऔषधि देस्टटुबमन कराव इससे उपशमन होता हे! ३9 
आम की काल गोदधि सौबोर येपोसि कल्क करि नाभिपर 
लगावे तो बंग इंदो सौबीोरमें ग्रामकोळाल पोसि नाभिपर ख- 
गावे सोकीरको क्रिया मध्यखंडमें कई डै॥ ३८॥ काडा बंदकरने 
को बकरी का टूथ शकमोकिडियाका मांस यस सात वा अस्रो 
सत साठीचावर का भाल खांडू है रट ॥ ओ अनार सेवनकर ठंढे 
पदाथ का संवनकर बंग बंद होइ श्यल्प विरक लक्षण शरीर 
हलका प्रसन्भचित्त खस्थ गसन बाय ऐसंलक्षश देखिं राति को 
पाचनद्ेना वा पाचनाय रंडमल साोंठि घनियेकाक्काघ द्‌ ॥ ४० 

रकनः सेवने इ ट्रियां बलवान्‌ हों बुडि प्रसन्वरह अग्नि दोप्त हो 
धातुफ्ड|अवस्थावढ़ स्थिर होतोहे॥ ४१॥ रचनपर वजित बयार 
ठंढाजल तेल स्पर्श अंजोण अंम मंथन इनसे बचे॥ ४२॥ रेचन पर 

उरमंग चल यवाग दा हरिखादिसांसका यस वा लवा | 

बटेर तीतरमांसका अस मातभें टे॥.8३॥ इतिश्रीशारगधंरसधां- 
कर उत्तरखण्ड चतथाऽव्यायः ॥ 8 हैं | 














२३० शाहवर स० 

वस्तिहिधानवासारूयो निरूहश्चततःपरं। वस्तिभिदीयतेय 
स्मात्तस्माहस्तिरितिस्छतः १ यःस्नेहदीयतेसस्या दनवासननाम 
कः | कपायक्षीरतलेयो निरूहःसनिगद्यते २ तत्रानवासनारूयो 
हि वस्तिर्यःसोत्रकथ्यते। प॒व्वमेवततोवस्ति निरूहासूयोभविष्य 
ति ३ निरूहादुत्तरंचेव वस्तःस्यादुत्तरामिधः । अनवासनभेदेश्च 
मात्रावस्तिरुदीरितः 9 पळद्वयंतस्यमात्रा तस्माददापिवाभवेत। 
ग्न वासंस्यरूक्षस्या तीक्ष्णाग्निःकवलानिली 9 नानवास्यस्तकष्टी 
स्यान्महीस्थलस्तथोदरी । अस्थाप्यानानवास्याःस्य रजीणान्माद 
ठट्युत॥शोकमङीरुचिमयश्वासकासक्षयातुराः६, नेत्रंकार्येसवर्णा 
दिवातमिरक्षवेगाभिः नळपितविषाणायेमशिमिर्वाविधीयते ७ 
एकवषोनषडवषेयावन्मानंषडंगुळं । ततोद्रादशकंयावन्मानंस्याद 


अथ बस्तिकम गदाकेभोतर अंडकोश की जडताइू द्रव्य भरि 
पिचकारी देनेको बस्ति कइतेहें सो दोग्रकार को छे अनुवासन? 
विरूहण २ जिससे घो तेला दि चिकनी बस्तु भरिदीज उसे अन-. 
वासन वस्तीकडे औकाद़ा ट्ूघतेलमिश्चित पिचकारोभरि फी डि- 
तकर वह निरूहण बस्तो ह ॥ १॥ २॥ सो प्रथम अनुवासन वस्तो है 
पीछे. निरूहणष्ठ इसीस निरूहणको उत्तरवस्तोभो कंइतेहं अन- 
वासनको द्रव्यका प्रमाण स्नेहादि दोपल वा एकपल का प्रमाण 
' जानना एस पिचकारी के भेद हें॥ ३॥ ४॥ अनवासन योग्य रुक्ष 
प्रझती वा स्नेह पान र हितको वा अरिनदीप्रकरनको केवल बात 
रोगोको ये अवशय अनुवासन योग्य हे ॥ ५ ॥ अथानुवासन अयो- 
ग्य निरूहण योग्य कष्टो प्रमेकी मोदाशरीर उदररोगी य अन- 
वासन योग्यनडो आ अनोण उन्मादो ढषो शोक मच्छी अरुचि 
भय श्वासकास ज्यदनसंपी डितको निरूइखवस्तोअयो ग्य ॥६॥ 
प्रुठु अनुवासन योग्यं बस्तोकह पिचकारी नि्ीणबिधि नेत्र 
कहे प्रिबकारी को नलो युद्मेंम्रवशोजाय सो सवयोदिवातु 
_कोःबांस नरुकुखगजदंत सगसीमकी आ अशभाग पन्ब्रावा बिज्ञे।- 
, रकोेबसततै 9 ॥ नलोय (ग्य अवस्था. भोवष एकस छः वष ताई 
बालेकके बस्तोको नली छ:अंयुलननाव आ के: बघ से बार हबे 





शाङ्गघर स० । २३१ 
एसंयतं । ततःपरंद्दादशमिरंगलनत्रदीवता ८ मद्गद्धिद्रंकलापा 
भंङिद्रकोळास्थिसन्निमं। यथासंसख्यंभवेन्नेतंश्लक्ष्णं गो पच्छ्सन्निमं 
६ आतरांगछमानेनमलेस्थलेविधीयते। कनिष्ठिकायरी णाहमग्रेच 
गटिकामख १० तन्मठकांणकडपकायंभागाचतथंकात । याजय 
चतवस्तिंववंधडयविधानतः ११ मृगानशकरगवांमहिषस्यापिवा 
भवेत्‌ । मत्रकोशस्यवस्तिस्तुतदलाभेनचमंजः । कषायरक्तःसम्टद 
वस्तिःस्रिग्योहढी हितः १२ त्रणावस्तेरक्तनेत्रंस्यातृशलक्ष्णामष्टांग 
ठोन्मितं। मुद्रछिक्रगधपक्षनालिकापरियाहिच १३ शरीरोपचयं 

वर्णवऊमारोग्यमायषः। करुतेपरिद डिंचवस्ती सम्य ग पासितः १ ७ 
दिवाशीतेवसंतेचस्नेहवस्ति:प्रदीयते । ग्रीप्मवपोशरत्कालरात्रो 











ताइकी अाठअंगुलकी बनावे ओ बारइवषस ऊपर वालेकी नली 
बार'इअंगुलकी बनाव ॥ ८॥ नली छिद्बप्रसाण आ निमोणबि 
छः अंगलकी नलीका प्रवेश करनेवाला मखमंग समानकरे नीचे 
काछळोटो अंगुरीसमान आओ आठअंगुलका सटरसा टूसरा सध्य 
अंगुरटीसा बार हअंगुल बालोका ऋर बेर फकंबेर समानटू सरा अंगु- 
सी ससमानराखवे नलीबक्लत चिकनी र है गोपच्छसटश॥ट ॥ एकआओर 
पतली दूसरी अरसोटी सोटीअआोरके चोौचथ्यादू भागमें दो छल्ले 
खडहॉ तिसमें थलोइरिणादिकं मतने को चढादू पबाक्त छलल 
का सध्यथखो समेत बहु तपष्टकस जिसमेंथलो अषधिन आ ररा इ 
से निसर तब पिचकारी ठोक जानो ॥ १० । ११ ॥ थेली निर्मित 
शानो इरण छाग वराइ बल संसा डइूनकमच की थली उस नली 
में खगावे खो येनसिलें तो इनके चमड का कमलपत्र सस काटि 
ऐनोंआओोर छोल स!फकरि थली ससान बनाइ नलीपर चढावे | 
१२ # अखादि पिचकारी का प्रमाण घाव फोड़ा नासरादि को 
पिचकारी अाठअंगल खस्वी संगपठने साफिक छेद रहे गिइके 
चसहृश स.टो अतिचिकनी पतली छोटी नासर बखयोग १ ३ 
वशी. गखवस्तो अच्छ प्रंकार हो तो शरीरपष्ट चो क्रांतिबल अ~ 
शोग्य आय हडि कर ॥ १४॥ बसतोस वनकाल :बसंतन्टत में सन्ध्या: 
समय स्नेह वस्तो कहे अनवस्तो करना ग्रीष्म बी शरदस रातत” 
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कचितापरजंघस्यनेतवंस्निग्धेंगडेन्यसेत २३ वध्यवावस्तिमखंसम्रे 
स्तेनधारयेत । पीडयेदक्षिणनेव मध्यवेगेनधीरधीः २९ 
रोगोको उष्ण चिकना भोषन रातको खिलाडू 
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hs ikon १६ ॥ वस्त 
ब्लेक [1 अनुवारन दना अध्यस बलक तानप 
'होनमभनाचा डलपत्त देना ॥ १७ ॥ स्नेह में और 
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शाहवर स? । २३३ 
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प्रसारितिःसर्वगात्रेयथाबीये प्रसर्पति २७ 
ताडयततल्यारन | वारान्चशनःशानशी फाज स्वंततःआभोर्णी श॒य्य ६ 
चेवोलिपेततः २८ जातेविधानेतृततः कुर्या ब्नद्रोययासुखं । सानि 
टःदपरोषश्चस्नंहःप्रत्वतयस्यट २६ पद्रव॑विनाशीय ससश्य- 
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गनवासितः ३० जीर्णान्नमयसःयाह नस्नेहेप्रत्यागतेपनः 
भोजयेत्कामंदी छा पेय मितारंरेय 
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निसमंभोतर मिचकारो देतेहेैँडससमंय उडसासछीकखांसोन छ 
२५॥रोगोको वस्तिप्रद समय पिचकारो देतोस माचा ताइ र 
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सोघा सुलाव॥ २६ ॥ मचा प्रमाण जंघ मंडल कहे कटिसे घटन) 
पयत तक्ष चारा यारा क की बचाता हाय ak रां लो श्छ 
मात्रा होइ यह समर ग्रथ निश्‍चय ॥ २७ ॥ वस्तोकी पोल लखवच्य) 
पीडित करि रोगोके पांड हाथ शरीर फेजाडू लंबा करटें इससे 
सातो धात अपने अपने स्थानें झेल जाती छ तव हाथ पायक इ- 


थरो तरवा जांघ कटि नितंगसे धोर घोर थपको देडे सराइ 
तब रोगीको शस्या पर स्वस्थ छरर पौढ़ा वि 










गणकि्या ॥२९॥ ३० नुवासनांत जब 
स्नेह ओषधि मलयागसे गिरने पर अग्नि दोष होतो रातको. 
य अतिगलाइू चोरासा दे॥३१॥ टूसर दिन तज्जल पिलाव वा 












म्रवश हुयहें उसका विकार दूरहो और पुराने चाउरका मात 


२३४ शाहुघर स० । 
अनेन विधिनायडवासप्तवाछानवा पिवा । 
चेवचिरूहणां ३३ दत्तस्तप्रथमीवस्ति शिहयेड स्त 
सस्यग्दतादितीयस्तमडस्थमनिलंजयेत ३४ वलवांवंवननयेत्त 
तीयस्तप्रयो जिदः। चतशपंचमाडत्तास्नेहयेतांरसासनी ३४ षष्ठो 
मांसंस्मेहयतिसक्षमोसेइएवच । अष्ठमोमठमश्चापिमन्जानंचय 
थाक्रमं ३६ एदंशुक्रगतान्दोषान्द्रिगणःसावसाधयेत्‌। अछादशा 
छादशकानवस्तीनांयोी निषेवते ३७ सकजरनदोप्यश्वंजयेतल्योन 
रप्रभः | रुज्ञायवह वातायस्नहदास्तादनादन ३० दृव्धाह दस्त 
न्यषासन्यावाधसमवाहरंत्‌ । स्नेहीपमादीरुक्षाणोदाघका 
त्पयः ३६ तथानिरूहःस्निग्धानामल्पमात्रान्रशस्यतं । अथाव 











खिलाव ॥ ३४ ॥ बातादि दोष बस्तो प्रमाण पकक वत्‌॒पिचका रे 
बनाइ सात या आठया नबवेगताइदेना अंतर्कनिरूइलण पिचकारी 
देना॥३४॥अन्योक्ष वस्तो बेगळागर ए्थस वस्तो वेग होनस बच ण 
दारा शरीरमे चिकनई आतीछ चचत धात बढतोीह दूसरीसे 
मस्तक वायु दू रजाय॥ ३४॥ तींसरीसे शरीरे बल होता कोयो 
पांचवोंसे ररक्त बढ़ताडै॥३५॥छठी सऱ्तवों से सां समेदा चिकने 
होतें चाठवीं नववोर्स शुक्रधात स्निग्ध होतेह ॥३६॥ इसप्रकार 
सेनव दिगनो अठारह वग देनस शक्नघातका दोषना शहोी ॥ ३9। 
अर जिसे छत्तोस वेगो तिलेह्ाथी घाडसडशवलहो आओ देवता 
समानझांतिहो अन्यभत जाछूछ बालकरि अधिकपा डितह्ो उसे 
अनबासन बस्तो जव प्रयोजन जान तब तब ददू अचिकनवा मोट 
मनष्यको लजबजब उचित जाने तब तब निरू हण बस्ती देदूतौ रोग 
नाश होता'ह अस्व सनध्यको स्नेहवस्ती झनष्यको हलकी हलकी 
नित्य प्रति दष्ट और जो रोग चिरकाल का होइ तौ निरूह 
ख वस्तो हलकी इलकीो नित्य प्रति' दो ॥ इट ॥ स्नेह शोध 
निकलने पर जब स्नेहादि शोध निकल परा तब निरइण- 

बस्ती कर इसोरीति से जितने वेगदेइ सबके अंतर्भे तिं देता 
जाय ॥ इ८ ॥ स्नेइसाव न होनेपर उपद्रव लोपिरचन बलनकाररि 
शुड किया बस्तोकभ किया तिस्में स्नेहा दिक करने से ये उप्र व 


५००1 यु षि कि ही " | | क व) | शश 
शाङ्गधर सऽ | १३ ५ 
यस्यतस्कांलंस्नेहो निर्यातिकेवलः 2० तस्यान्योन्यतर हेदो 
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स्निग्धस्यतिष्ठति शाडत्यमळन्न्रस्वहानःतलदापुचः 2१ 
हि ' 
तवाशेयिस्यमाध्मानशरश्दासश्चजायते । पकाशयेगरवचतञअद 
Te :) ह ह (ONO 
यान्निरूहणं ०२ ठीऽणंतीदशयोपयीयक्ताफळवतिं हितातः 





नस्यंचसम्यते । यस्वनोपङ्रवंफयोवर्नेहवस्तिरनिस्खतः 9 9 स 





ठ ५ क 


क गक. के 


ल्थोव्याठताराध्याइपेक्ष्य्सविजानता । अनायातेल्वहो राद्रे 
हंसंशोधनहरत 9४ स्नेहवस्त्यावनायांतदान्यांस्नेही विधीयते 
गंड्य्य Fr 






येरंडपंतीकभागीडयकरो हिषं ४६ शतावरीसहचरःकाऊन 
पठोन्मितम्‌। पटसत्ततिव्यापदस्त्‌ नायतेवस्तिकर्मशः 2७ 








दायतात्सएुदायनताश्वाकत्स्यास्तरा्तात्‌ | सदना पातसीको 


लिव्यान्त्रसतोन्बितान ८ चतद्राद्यांमसापक्तवा्रोणशषेख 
हा तेईें शिथिलगाच आध्मान पेटफलना शलश्वा स अक्र 
कठोर दूभ उपद्रव के दूर करनेको तोच्णनिरूहणदेना ॥४ १18२ 
तोच्श औषधि यक्त फलवतो जिसके बाय अधोमासी हुई मल 
यङ्क स्नेडको गिराञ तिझतोळ्ण रचन तोक्ष्णनासदेनस शमनहाते 
४३ जो स्मेडर्स्तो रुकने से कोईउपट्धवन होइ भरी स्नेहादि 
-भोतर रूप कोठा क कारण से अटक रे अ शलाःदि छपदरव 
मकर तौ उसे दोघकाल तक रहने देर ॥ 88॥चघ वस्तो ओ- 
घधिगिरानेका यत्न जो पिचकारोका दिया स्नेह न गिर तो डस सः हु 
रायक फिर पिचकारी दे स्नेह गिराव वा स्नेह 
तसतोसबरचन देगिरावेयोंदोनोॉंप्रकारकरिस्नंहगि 
वासन स्नइ झुच रडका जड़ कब्ज को छाल भा र्ग रगो क; TF 
| वप गियाखर॥४ई॥शबावरिवाटसरय के अाड! ढ्ीयेफलपल सर उ र द॒ 
i यत्र अरसी बरकी सोंगी करघो ये दोदो पल ये सव अर्थापसो 
चारद्रोण नलमें ओटाइ ट्रशमर रहे तब छानि आढक भर 
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य्‌ । पतला डकपंस्यनीवनीयःपळा न्मत न 
तदिसदवातविकारनुत्‌ ४० पानाहारावहारश्चपरिहारश्चकृस्स्न 
णः । स्नेहपानसमाःकायोनात्रकार्य्याविचारणशाः ३१ ॥ इतिश्री 


शाङ्गघरेउत्तरखर्डेस्तेहवस्तिविधिःपव्बसोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


0९1) 
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निरूहवस्तिवहधामिद्यतेकारणांतरः । तरेवतस्यनामानिकृ 


"यक 


तानिमुनिपुङ्वः १ निरूहस्यपरंताभप्रीक्तमास्थापनंव॒ु्वः। स्व 


जू 


स्थानस्थांपनाहापवातनांस्थापनंमतं २ निरूहस्यप्रमाणुतप्रस्थ 
पादोत्तरंमतं। मध्यसंत्रर्थमदइिएंहीनस्यकडवास्त्रयंः ३ अतिस्नि 
गनो क्किटडोषोक्षतोरस्कःऊशस्तथा । आध्मानर्छा टे हिक्काशःकास 
श्वासप्रपीडितः 9 गदशोफातिसाराताविषचीकष्ठसंय तः। गर्भि 
णीमधमेहीचनास्थाप्यशवजलोदरी ४ वातव्याधावदावतंवाता 


छिच्त्तर रोग होतेड़ें तिसकी चिकित्साशश्तदे खिकरना| ४8 ८ 

वस्ती कमे पथ्यपान आइहइाद विहारा दि आचरण पा क्त स्नेह 
घान सहश देनादूसले नो चाहिये। 8८ 18 ०1४९ ॥ इतिशाहू घर 
उत्तरखरड स्नेह वर्तिविघि; पंचमाध्याय:॥ ५॥ 


अथ निरूइहवस्ति विधिः॥निरूहण बस्तो कारण कहें रोगालु- 
सारा करिके अनेक भद्‌ हैं जहां जसा करना चाडिये तहां मनो- 
ख़रोंने तेसाही नाम धराहे यथा क्ल शन बस्ती दोषडत बस्ती 
दोषशसन बस्तो यह नास प्रकार जानना ॥ ॥निरूहणका दूसरा 
नाभ स्यापन वस्तोबाइतेडे दूसकारणसे कि उत्पन्बकहूये दोष संय- 
क रसादिक धातु अपने स्थानें अज्ञ हें उनके बातादिक दोष 
वा रोगोंको दृरिकरि शद घातोकी स्थित करतो है ॥९॥ निरू- 
हमें काथ प्रमाण निरूह सवा प्रस्थ को उत्तम माचाहे प्रस्यभर 
को मध्यसतोन कडव की कनिष्ट साचाहे ते ३ ॥ निरूइझें अयोग्य . 
अति स्निग्ध कोढवाला ऊड्डंगत दोष वाला सरूचतो॥ 81 
झ्मि आध्मानो करि डिक्को अशी श्वासी कासाती एसे मनंब्य 
शुदाके निकट पोडित शोथो अतोसारीशोतरक्तकष्टीगभिणीमध 
्रमेहीनलोद्रो इनरोगिनकोनिरूहणदेना वासग्यनहो॥ ५ नि- 








घर स । २३७ 

[ख्विपमञ्वर। मुच्छोतप्णोडरानाहमूञरकृच्छाश्‍मरापुच ६ ठद्ा 
सकदरमंदाग्निप्रमेहेष निरूहरां । शलम्ल पित्तहद्री गया नये हिधि 
वदघः ७ उत्सट्वोनिठवियमच्र श्षिग्ध॑मस्थिन्नमभों नन॑ । मध्याग्नेणू 
हमध्येचयथायोग्यंनिरूहयत्‌ ८ स्नेहेवस्तिविधानेनववःकयान्नि 
रूहयां। जातेनिरोहेचततोभवेदृत्कटकासमः ६ तिएन्महत्तमाञंत 
निरूहागमनेच्छ्या । अनायातमुद्रर्ततनिरूहंशोधनेहरत्‌ १० 
निरूहरवमतिमान्क्षारमत्राम्संघवेः । यस्यक्रमेणगच्छेतिविट 
पित्तकफवायवः ११ ळाघवंचोपजायेत सनिरूहंतमादिशेत्‌ १२ 
यस्यस्याह्वस्तिरस्पाल्पवगोहीनमळा निलः । मत्रातिं जाञ्यारुचि 
न्डुनिरूहंतमादिशत्‌ १३ विविक्तताननस्तुटःस्िग्वताच्याि 
नियहः। आसख्थापनस्ेइवस्त्योस्सम्यग्दानेतळक्षणं १७ अनेक वि 
धिनायंज्यान्निरूहंवस्तिदानवित्‌ । हितीयंवाततीयंवाचतरथेवाय- 


रूहवस्तीयोग्य वातउदावतवातरक्ष विषमच्यर सच्छीढष्णाउदर 
अनाइमुच कच्छ पथरो ॥ ६ ॥ परानारक्षखाव मंदार्नि प्रमेह 
शल अम्लपित्त डद्यराग इन रोगन यक्त को निरूह देना योग्य 
॥निरूइ वस्तो विधान जिसे निरूड देनीहो शिसे सललचकी 
शका निवारण कराइ पवन छटनेकोी शका लिटाइ कोष्टशइकरि 
देइमें तेललगादू तप्त जलसे अंग पाटरी से थोरा संकि दोपहर 
अथससे भोननत्यागि जिसे जसा दोषदेखं तिसंतसो ओषधि पिच- 
कारी में भरि पवाक्त अनुवासन वस्ती विधान से निरूहन वस्ती 
कर ॥ ८1 ट्‌ ॥ फेर औषधि बाहर निकसनेके कारण सहूत्त कहे 
दोघडो कच्ची उकरू बठावे दृतनेमें औषधि गिर तो अच्छा जो न 
गिरतौशोधन कहे रोचन॥ १० | योंभो न गिर तो चवाखारगोमृत्र 
'ट्टुकारस सेंघव मिलाइ फिर पिचकारी देनेसे गिरगो॥११॥ 
अच्छो निरूच लक्षख निरूह अच्छो होतो क्रमसे सलपित्त कफ 
वाय गिर औ शरोर इलका हो तो निरूइहसष्ट जानिये॥१२। १३ 
अशद्वस्ती लक्षण जिसकेवस्तिकमस चिदोषजन्य विकार ओसल 
नहों निकरगया उसके मचमागसें पीड़ा शरीर णड़ता अरुचि 
होडू॥१४॥ निरूइ स्नेह वस्तिलज्षण | देइ हलको मन संतोष सईद 


~ जिक 





२३८ शाङ्गघर स० । 

थोचितं ९५ सस्नेहएकःपवनेपित्तेद्दोपयसासह । कवायक ट्रू 

क्षाया:कफेकोष्णास्रयोमताः १६ पित्तशलप्मानिलावि टेक्षीरयप 
रसेक्रमात्‌ । निरूहंपोपयित्वाचततस्तदनुवासयेत १७ सुकमा 

रस्यटदस्यवारस्यचम्ड हितः। वस्तिस्तीद्षणःत्रयुक्तस्तृतेष हन्या 

इळायुषी १८ दद्याडुर्कंशनपूवैमध्यदोषहरंततः। पश्चात्संशमनी | 
यंचद्याद्वरितं विचक्षणः १६ एरंडवीजंमधुकंपिप्यलीसेंधवंवचा । 

हवुपाफळकस्कश्चवस्तिरुरक्कशनःस्म्ृतः २ ०शताह्‌वामधुकंविरवं 

कॉटजंफळलमेवच। सकांजिकांशचगोमत्रोवस्तिदीपहरःस्स्रतः २१ 

शोधनंद्रव्यनिःकाथ स्तव्कर्केःस्नेहसेधवेः । यत्तयाखंजेनमथिता 

वस्तयःशोधनाः्म्टृताः २२ प्रियं गुर्मधुकोमुस्ता तथेवचरसांजनं । 

सक्षीरःशस्यतेवस्ति दोपाणांशमनेस्मतः २३ जिफलाक्काथ 





चिकना रोगनाश येअच्छोवस्तीकेलचषणडे नोचतरवस्तिकर्न जान 
नेवाले बैद्य यों निकड वस्तिकरें नहींतौ वस्तिविरु ड हो ती है। १५॥ 
निरूहवस्तिदानप्रमाणं। निरूइवस्ति एक वा दो वा तीन वा चाळ 
बार जेसादोष तेसी दे वातरोगनें स्नेच्युक्त निरूह एकबार देपित्त 
सें दूध दोबार कफमें कषाय कटुरूच द्िक्त सुखोष्णकरितीन 
बारदे तिदोष सें कषाय ठूधभांस रसयुक्ष करससेचारबारदेना तिस | 
पोछ स्नेझवस्तिट्ेना॥१६।१9॥सुकुसारवाहडवाबालकको हलकी 
निरूइदेना सकुमारादिको त। चछ बस्ती से बल आ अय घटती 
हे इड़ वा आवरादि कट्हें कुरणो यवादि रुक्ष हैं ॥१८॥ येट्रब्य 
अगदि मघ्यांत कमस देना प्रचन दोष उभरन सध्य से टोषनाशन : 
अंतभें दोष चोणकरि शलनकारक देना॥ १८ ॥ टोषडभारन द्रव्य 
रंडोबीज मझा छाल पोपरि सेंधवबच हा ऊबेर इनको मिचकारो . 
सदोष उभरता इं ॥२०॥ दोषनाशक द्रव्य शतावरि मरेठीवेल इद्र” 
अब कांनोमेंपोसि गोसचयुक्न पिच्कारी रोगहारक् देनगार १॥द्‌ ष्र | 
शमन ओषधि निशोय आदिक शोधन ढ्रव्यका क्कायकरिलतैल वा: 
सेव डारि सथिके दोष शोधनिमित्त इसीका अथवा आर द्रव्य . 
का कल्क भी सचिक पिचकारी देना ॥२२॥ मकरामल मजु आळछाल : 
सोया रसोत येसव समभाग टूधमें पोसि दोषशसना थे देना ॥२३1 


शाङ्गधर स०। | २३६ 
गोमत क्षां्रक्षारसमायतः । ऊपकादिप्रतीवाय वस्तयोळेखना 
स्छ्ताः २० ठंहणंकाथनिक्काथ कल्केमंधरकर्यंतः । सपिमास 
रसोपता वस्तयोढंडणामता २४ वदयरावतीशलः शाम्लली 
धन्वनागराः । क्षीरसिद्दान्षाद्रयक्ता नाज्नापिच्छठसंगिता 
अजोरभ्र गरूविर यक्तादिया विचक्षणा | मात्रापिच्छुलवस्तीनां प 
लेह्ॉंदशभिमंत २७ दस्वाऽदोसेववस्याक्षं मधना प्रस तियं 
विनिमथ्यततोदच्या स्स्मेहस्यप्रसतित्रयं २८ एकीभतततःस्मेहे 
कर्कस्यत्रसतिंक्षिपेत्‌। संमच्छितकपायेत घतःत्रसतिसं मितं २६ 
क्षिप्स्वाविमथ्यदद्या्च निरूहकशलोमिषक । वातेचतःपळक्षा 
द्रं द्यास्स्नेहस्यपटपलं ३० पिलेचतःपलंक्षाद्र स्तेहस्यचपल 
त्रयं । कफेषटर्पाळकन्षाङ्रं स्नेहस्यदवतःपलं ३१ एरंडक्काथत- 
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लेखनबस्ती चिफलाकाथभेंगोसूचष सहत यवाखार येट्रव्य सलभाग 
ले ऊषाद्गिख द्रव्य लिखित करि खखनबस्त। दैना लखनकछं जा 
भेट दृषित तिन रोगिनको ट्रावसाकरे॥२४।बंइणतल्ली सशली 
गुषरू कुवांचवीज इत्यादि रडण द्व्यहे सो घातको बढ़ाती है 
इनका क्वाथक रि सङञ्राको छाल दाख आअनारादि मधरटूव्य 
ककरक झो घत मांसरस ये सव परोङ्ला झाथमे डारि धात बढ़ाने 
को पिचकारी देइ॥२५॥ पिछली बरती बेरकी छल इला इ ची ल सो- 
डेकीछल सेसर जवासा मोथा येसब समभएगले टूघनेंपीसि सडत 
छागभ्षेंढाइरिण इनका रुधिर मिश्चितकरि चतरबेद्य दोष पिघ- 
लानेको पिच्छल बस्तोदत हे इसको माचाका प्रमाण बारइपल 
हे ॥२६ !२9निरू हणवस्तो प्रमाण॒तिधि ॥ अच्षओ कषणएक हीसंज्ञा 
हेसेघव कषेभर सहतचारपल सट्नकरि छःपल घीटे एकचकर इस 
में दोपल पवाक्त कल्कद्रव्य मिलावे अघवा पक्क कल्क द्रव्यका 
कायक काढ़ाकरिलीोनियोर्‌ टाोअाठपल् प्रमाण कु शलकद्य इ कटे 
करि मधि निरूह वस्तोदेय निरू हबस्ती की साधारण विधिजञानौ 
विशेष विधान वातमें 8 पल मध ६ पल स्नेह इकट्रोकरि पिचकारी 
दना ॥२८।३० ४ पित्तम 8 पल मध ३ पल स्नेह इकटाकरि पिच- 
कारी देइ कफमंळ: पत्तमघ 8 पलस्नेह एकचकरिद्ना ॥ ३१ ॥ मध 


२४ शाङ्गयर 

स्यांशं मधुर्तळंपळाएकं। शतपुष्पापलादन सेंधवा नसंय॒तं३२ 
मधुतेलकसंज्ञोयं वस्तिदारवीविलोडितः । मेडोगुल्मकृमिष्ठीह 
मलोदावत्तताशनः ३३ वलवणकरश्वव दप्योदंदटीपनः। को 
द्राम्यक्षीरतळानां प्रसतित्रसतिंभवेत्‌ ३४ हवपासेधवक्षारो व 
स्तिःस्याद्दीपनःपरः । एरंइमळनिःक्काथो मधतेळंससेधवं ३५ 
एपयक्तरथोवस्तिः सवचापिप्यलीकलः। पंचमरस्यर्निःक्काथ स्ते- 
लंमागादिकामदुः ३६ ससववःसमयकः सिदिवस्तिरितिस्मृत 

स्नानमप्णोदकःकयोदिवास्वप्नम्जीणतां। वर्जे येउ परंसबमाचरे- 
त्र वत्‌ ३७ ॥ 








इतिश्रीशाङ्गृयरेउत्तरखंडेनिरूहशविधिःपष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


तेल बस्तो रंडनलक्काथध ट पल सइत तेस चा रिचा रिपल बडीसौंफ 
सं्रद आधारम यसब एककरि कणभर सचि ॥ ३२॥ यह मधतेल 
वस्तो इ इसंदनेस भेटरोग गुल्म झमि क्षीह मसल वा उदावत ये 
रोगनाशहोंद | ३३॥ बल क्रांति खोइच्छा धातइद्ट अग्नि. दोप 
होइ दोपनवस्तो सइतथी दूध तेल ये दो पल हाऊवेर सेंघव कषर 
सूच्स पोसि सब मिलाइ पिचकारी दियेसे अग्निंदोप्रहोइ॥ ३४॥ 
यक्तरथवस्ती रंडमल क्षांथ तहत तेल'में सेंघव बच मोपरि सेनफल 

चारों समभाग चणंकरि मिलाइ पिचकारी देइ यह उक्तरधवस्तो 
सब रोगोंपर दोणातोह॥ ३५ ॥ सिद्ववस्ती पंचमल क्लाथ तेख और 
सहुआ मरठो क्राथ में पीपरि संघव निलाइदंदू यह सिद्ध वस्ती 
सवरोगन परदते इं॥ ३६ ॥ बस्तोसें सेव्य निषेध पदार्थ बस्ती सेवक 
उष्णजल से न्हाइ दिनकें न सावे अजोणो. न होइ आ स्नेइ- 
बस्तो वत्‌सभ आचरण साध॥ ३५ ॥ ` | 


` दूतिथीशाह्रंधरसुधाकर उत्तरखण्डेषष्ठरऽध्यायः॥ दु 
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अतःपरंप्रवक्ष्या मिवस्तिमत्तरसं सित॑ दादशांगलक्षनेत्रमध्येच 
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कुतकशिक ९मालतीपुथ्पडन्ताभंडिडंसर्पपनिर्गनं । पंचविंशति 
वर्षाणामधो मात्रा हिका पिक्की २ तद व्व पठमानंचस्नेहस्योक्ता विच- 
क्षण अयास्वापनशुदरस्यदतस्यस्तानमाजचः ३ स्थितस्य 

मात्रेवापीडेस्चिटयङाङ्या । स्निग्धयानेडनागेणततोनेतं 

जयेत्‌ 9 शनरशनःवृताभ्यक्तं मेट मध्यग लानिपटासतोवपीड वेद्ग = 
स्तंशननेन्रंचनिहरत्‌ ४ ततःप्रत्यागतस्नेहस्मे हव स्तिक्रमो हितः। 
स्रीणांक निटकास्यळंनेअ कर्योइशांरल ६ सदगप्रवशयंयो ज्यंचयो 
न्यंतश्चत्रंगुरं । इयंगउंमञमाचसूक्ष्मंनेवंनियोजयेत ७ 
मत्रकृच्छ्विकारेण वाळानास्देकमंगुळं। शनानेःकंपमादेयंसूक्ष्मंने 
त्रविचक्षयाः८ यानिमागपनारी झांस्नेह माजाहपा लिकी मत्रमा 
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अथोतरवस्सजिधान॥5 त्त र बोका सचसारनें पिचकारी देने 
कीविधि सलिसकें प्रबाश बारह अंगुल लंबी तिसके मध्यनें पखरी 
नसेतोके पष्प सहश ओ चसेलेपणष्पकीडंडी समान मोटीरह॥१॥४ 
साचा प्रमाण मलुष्य के २५ बघ ताइ स्नेह लाचा टोकषको देइ प्री 
सक्ष ऊपर पलभर दना ॥२।अथा स्थापन वस्तिबिधि ॥ स्थापनक हे 
उत्तरसेवकको शइ स्नान भोजनकराय॥३॥ घटनेटिकाय बठाद वा 
घट्नेको टॅकि खडारह तबडू्ट्शलाका चांदोका दो अयु रड़घर 
सुरा ८ अंगुल सीधा सरसों निकरि जाने साफिक छेद होता 
उसमें घी वा तेत लगाइ मचलगमें भीर धोर छःतथा आठ्यंगुल 
प्रवेशकर यत्र एदक जिससे फोडा न बारे जब मत्र थेलोतक पहुंचि 
खट खट बजे तःज।नोइसक प्रथरो है॥8!४॥ इसो शलाकासे बंद्सच 
शीखलजाताडे शलाका किळस बाहिनाताचे और जो पिदकाशो 
देनीहो तो शलाकाको पेंदीणर सेलो चड़ादइ औषधि भरि प्रव- 
वत पीडितकर इससे सच कच्छादि इृरहोतेइ यह उत्तर बस्तो 
क्रमह॥ ६1 9॥ खोके उच्तरतरास्त विधान ॥ खोकी योनिने दो 
छिद्र होतेहे एक सच माग दसरा गब्भभाग योजि बहोहे उसको 
शलाका छंगु नियांकी खुटाइ दशांशुलकी नंग निकरने सलाफिक 
कृदराखि चारिअंशुल योनिमें प्रदेश पिचकारीदे अ संचमागसें 
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डोन्मानावा द्विकापिकी € उत्तानायस्रियेदच्यादध्वजाः 
न्वेविचक्षणः। अत्रत्यागच्छतिनिषम्वस्तादत्तरसंङ्ञिक १० भयोव 
स्तिंनिदध्याञ्चस३क्तःशोधनेगंगः!फलवस्तिनिदध्याङ्गायो निम्षागे 
टढंमिपक ११सत्रेविनि बितांस्नि्धांशोधनत्रव्यसंय॒ताीद्यमाने 
तथावस्तोद्याहस्तिववक्षणः१२ क्षीरङक्षकपायेनपयसाशीतळे 
नचःवस्तिःशुक्ररजःपृंसांस्तरीणामातेवजांरुजं १३ हंन्यादुत्तरवस्ति 
स्तनोवितेःमहिनाक्क चितासम्यग्दतस्यालिंगानिव्यापदःक्रमएव 
च ९७ वस्तेरुतरसंज्ञर्यशवनस्महवास्तनाघतान्यक्तगदेक्षष्या 
एलक्ष्णा खांगएसंनिभामलप्रवतिती ठर्वातश्वसास्म्ट्रता 
१४ ॥ इतिश्चीदामोदरसुननाशाङ्गवरेणविर चितायांसंहितायांचि 
किस्सास्याने उत्तरखंडे उत्तरबस्तिविधानंनामसत्तमोऽ्यायशओ 
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सद्धप्ष शलाका ,.दोअगुल प्रवंश॥८।बालककै ए कञ्यगु लशला का प्रबंध 
चतरबद्य अतिमहोन बालकर्के रसायनसे देइ पिचकारी पोडनेसें 
हाय न कंप॥ट॥ चि यों की बस्तिकीसाज  प्रसा खयो निसागे ॥ पिच- 
कारी देनेकीसाचाटोपलश्रौषधिलेनासूचमार्गको साचाएकपले 
बालक बस्तीकी दोकष है निपण बदा स्व] को उतानां पौढ़ाइपिच- 
कारोषीडितकरे फिरउक्रू विठाई द्याह अस्नेह गिराज॥१०॥ 
शोधन द्रब्य अच हच्छा दिसे शोधन द्रब्य रडोतेलादि ट्रव्यभरि 
पिचकारी देइ अथवा फलवती रंडबीजादि सतवा बलखकी कड़ो 
बत्तीबनाइरडतेचादिमेंतप्तषकारिभिनाइ उत्तपर रडोपीसि चपरि 
योनिमें राख ॥ ११। १२॥जो बस्तिकिये नामि तरब्स्तोी स्थान 
अधिक उष्ण हाद तो बट गलरोकी छालके कावथकी पिचकारी 
देना व ठंढडूधकी इनसे बस्तो शब्द हो ती है ओशुक्कसंव घी पी डा आ 
खोक अभत र संबंधो रोग पोर टररहोदू॥ १३ ॥ ग्रमेहोको उत्तर 
बस्तोकभोअयतानंहीं उत्तम बस्ती लक्षणडत्तरवस्तोक्षेस्नेह बस्तो 
छड तब शक्रसंबंधो अमेड्रादिकपोडादगडहोतोहे उसकंथेलच्हण 
हैं ।१४।फलवस्तिसलमागे विधा ना|म लस। ग॒ में घी लगा दू सज गिर ने 
केकारणरंचनटूब्यरंडकेजादिकड़ी बत्तोपर ले पियु दा मेंघर इसंफल 
वती कडे १५॥३ तिशथी शा इधर सघाकरऊउत्तर खंडे स मो उध्या य: | 9॥ 
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नस्यंतव्कथ्यतेधोरे नाोसाग्राह्येयदापर्थ । नावनंनस्यकमेंति 
तस्यनामहयंमतं १ नस्यभदोडिथाप्रोक्तो रचनं था । रेच- 
नंकपंणंप्रोक्त स्नेहनटंटणंमतं २ कफृपितानिलध्वंस पंवमध्य 
परांहनके । दिनस्यग्ह्यदेनस्यं राजावप्यत्कटेगदे ३ नस्यंव्यञे 
द्वोजनांते ढडिनेचापितपंशे । तथानवप्नतिश्याथीगर्भिणीगर- 
दूषितः ० अजीणींदत्तवस्तिश्‍वपीतस्नेहोदकासवः । क्रुदश्शोका 
मिभतश्च तपाताउद्वालको ४३ वंगावरोधास्नातश्‍च स्नातुकाम- 
श्चवर्जयेत्‌ ६ अणवर्षस्थवालस्थ नस्यकमंसमाचरेत्‌ । अशीति 
वर्षादूध्वेचनावनंनेवदीयते ७ अथवरेचनंनस्यं ग्राह्मंतेल:सुती- 
द्ष्णकेः। तीक्षणमेपजसिद्वर्वा स्नेहेःकाथंरसस्तया ८ नाशिकारंध्र 
योरष्ठो पटवत्वारश्वविदवः । प्रत्येकरयनयोज्यो मुझ्यमध्यांत्य 


आअथनस्यकास नाक को राइ औषधि देनेको नास कइतेड इस 
के दोभामडे नावनएक नस्यदो॥१ ॥ नस्य रोतिरो विधि को इ 
एक रचन दूसरी स्नेशभअोरचनको कषणभो किये सोबातादि 
लेखनको कर्षण करनेबाली हे आसनेन नस्वघातुको रडकरतीह 
इससं टंहणक छिये ॥ २ ॥ नस्यकनसञय कफटू पितकाप्रातनस्यदेना 
पिच दूषित को मध्यान में देना बायटूषित को संव्याकेभोतरदेना 
आर जो अतिपोडितइो तो राजिकारेना॥ ३ ॥ अथनस्ट निषध 
नस्यकर्म ऐसेको बिते भाजनकरचफेपर तुरतहोनदे डु दिनके 
गंधो वा पवनञ्जति वा मेघारछादितङोअोलंघनोको पौनसर्कअआर 
भें गमिणोको बिकारीको ॥8॥ अजोण परवस्तोछतको स्नेह पी 
तको पानोवा सद्यपीको तपणझतकोकोधशो कातो रद्द ्र'बालक 
को ॥प्‌॥ मलमत्र वाय अारोधोको तरित स्नान कियंपर स्नाना 
कांचोकरो ऐससलुण्यनकोओदइन कमनकिवेपरनस्थकम न करे॥३॥ 
नस्वकस योग्यायोग्य अआठवष क॑ उपरांत अस्सोवष पयंत नासकक्षं 
करना ॥५॥ रचनासबिधि रचनकार कारकट्रव्यको नासर्ट्नाचाह 
तो सराई वा सरसोंकातेल तीच्णहे तिसकी नासदेना वा तीक्षण 

यमें सिद्ध किया तेल वा तोच्णद्रब्यका क्वाथ वा तोचणद्रब्यका 
खरस ले तेलघत सिद्धकरि नासदेना ॥८॥ रेचनेयसखग्र माण रचन 


२०० शाङ्गधर स? 
प्रात्नया 8 नस्यकमशिदातब्यं शाशकंतीदशमापधि । हिंगस्यथा 
चवमात्रंत सापकंसवदनतं १७ क्षीरचेवाट्शाणुंस्या त्पानीथंच 
त्रिकापिक । कापिकंमधरंद्रव्यं नस्यकर्माणयाजयेत्‌ ११ अवपीड 
धमनं ह्वोमेदावपरोस्थता । शिरोविस्चस्थानेचतातदेयोयथा 
यथं १२ कल्कीकूतादोपधाव्यः पीडितो निःसतोरसः । सोवपीड 
समदि स्तीक्ष्णडव्यसमद्धवः १३ पडंगलाह्िवक्काथा नाडी 
चृशंतयाधमेत्‌ । तीक्ष्णंकोलमितंवक्र वातेः्रवमनंहितम १९ 
ऊध्वजत्रातेरोगे कझजेसरसंक्षये । अरोचकप्रतिश्याये शिर 
शळेचपीनसे १५ शोफ़ापस्मारकएेष नस्यंवरचनंहितं । भीरु 
स्रीकृशवालानां नस्यस्मेहोनदीयते १६ गळरोगेसनिपातेनिद्रा 
यांविषमअ्वरे । मनो विकारेकृमिषयज्यतेवावपीडनं १७अब्यंतोत्क 
टदोषेषविसंगेषचदीयते। चशंत्रवमनंघीरस्तदितीक्शतरंयतः१८ 


संबंधी औषधिको अठबंद दोनॉनक नासदेइ ताउत्तम साचे 
छूःबंट्की सध्यम चा रिबटदको कनिए लाचा ॥८ ॥ नस्य द्रव्यप्रसा- 
णं॥नासट्नेको तेलादिसिद्वकरनेनें तोछण औषधि एकशाणद्ेना 
होंग यवभरि सेंधव माषभरिट्रध आठशाण पानी तीनकष ममार 
दना ॥ १०।११॥ मस्तक रंचनविधि अस्तकरचन दोप्रकारकाहु 
एक अवपीडन दूसरा प्रधसन ये मस्तकरचन जानना ॥ १२ ॥ अव- 
पोडनया प्रधनन बिधानतीचक्यद्ब्यपो सिकेस््ररसलेनेको अवपीडन 
कइतेह? दूसरी छःअंशुल प्रमाण नों दोखुख की बनाई एकपर 
तोच्ण द्रव्यकाचश धारि नाकमेंप्रवेशक रि ट्सरथखमेसुंडलगाइफं की 
उसेप्रधमन कडतेइं तोचशट्रव्यसोंठिमिचपोपरिइसज्रिकटा कह ते 
हं॥१३।१४॥रचन वा स्नेहन नासयोग्यरूदइ गतवाह भकटो मस्तक 
कपालद्शसइार पर्येतगतरोग कफ़जन्यस्वरभ्ंंग अराचकनाकटप 

कनामाथको पीड़ा पोनससजन सगोकष्ट इनमें रचन उचित हैसी 
' हुवलबात्तक दून्हंस्नेड उचितनहा है॥ १५।१६॥ अवपोडन य ग्य 
कंठरोग सन्न्रिपात निद्रा विषमतज्वर मनोविकार इनमें अवपोड- 
न नास यग्यहे॥१७॥प्रधमने योग्य अच्छी अपस्मार संन्यासादि. 
अवतन रोग सें अत्यंत तोच्ण चणोद्िकरि नासदेना ॥ १८। 





शाइवर स? । २४३ 
नस्यंस्याद्‌गुंडशुरठीभ्यां पिप्यल्यासन्दवेनच । जलपिछनते- 
नाक्षि कणनाशाशिरोगदाः १६ हनमन्यागलोङ्गताः नश्यं- 
तिभजएष्ठजाः । मधकसारकप्खान्यां वचामर्चिसंधवः २० 
नस्यंकोप्णजळेपिएं दद्यात्संज्ञाप्रवो धनं । अपस्मारतथोन्मादे स- 
न्निपातेऽपतंत्रक २१ सघवंशवतवरिचं सपएपाकटमंवच । वरू 
मत्रेशपिटानि नस्यंतंद्रानिवारखं २२ रोहीतमत्स्य पित्तेन भावि- 
तसेदबंवचा । मरिचंपिप्यलीशंठी कंकोळंलशुनंपुरं २३ कटफलं 
चेतितञ्खणं देयंप्रथमनंवयेः २9 अथदृदणनस्यस्य कल्पनाक- 
थ्यतेघना । मशश्चप्रतिमशश्च इमेदस्तेहनेसदा २४ मश्स्यतप- 
णीमाा मख्याशायःस्तताटनि ्यमाचचतःशाणु हाना 
शाणमितास्यता २६ एककर्मंतमात्रेयं देयानाशाएटवयेः | मश 





अथरचन संक्रकनस्यगुड सॉठि ओटिक व अद्रक रसशुड्घोल्ि 
नासद पोपरि संघा औओटिकदे तिससेकान नाक माथा ठोढी कंध 
“गल हाथ पांयको पोर अच्छ) होइ ॥ १८ ॥ पनःप्रकार अङुयेकी 
छात्वका गाभा पोपरिवच मिरचदून्हैं पोसि तप्त जलसे नासदेइ 
तौ मगो उन्माद सन्निप्रात अपतंच अक्षान ये सबराग सिट श- 
रीरहलकाहो बदि स्वधान होतो नभानना॥२०॥२१॥पनस्ट 
तीयप्रकार संघव एव तमिरच सरसों कूट येसव छाग सचरनें पीसि 
नास दनस तदा नचालस्य ट्राइ ॥ २२॥तअ्यम्रधसन नस्य स- 
धव वच्च पोपरि मरिच सोंठि कंकोल लहशुनगुग्युल॥२३॥कायफर 
डूनका चर्ण रोड सकरोकी पित्ताओें पटदड एक नखीके महे घरि 
दूसरा सुख नाकमें प्रवशि अषधिको ओरसे फटद इ तो तंद्रादि 
अचतन रोग नाश हाइ इसचणका प्रधमन नाम हे॥२४॥अथ 
~ टंइडयनस्थ विधान ॥ टंइडण कह धात को पष्टकर अभे बढावे इस 
टंइण नाशको माचा टंहण ताके दो भदहे एक सश टूसराप्रति- 
मश ये दोनों टंइयह़ें ॥२५॥ इनके योग्य मशभे तपणी नस्वकी 
माचा अष्ट शाणको सुख्य भ्रमाणहैे चारि शाश मध्यसमाचाका 
असाणहे एकशाण होन माचाका अमाणहा२दयेतोन भाचा विष 
रोगो वातादि दोषका बलावल बिचारिकै रोगीको विठाथ 


२४७६ शाङ्गधर स० | 
स्वड्चित्रिवेलंवीक्ष्यदोपबळाबठं २७ एकांतरेड्यंन्तरेवानस्य 
दद्याद्विचक्षणः । त्र्यहंपंचाहमथवा सप्नाहंवान्नयत्रतः २८ मशे 
शिराविरेकेच व्यापदोविविधास्म्ताः । दोपोक्कशात्क्षयाञ्चेव वि- 
नेयास्तायथाक्रमं २६ दोपोत्कपनिमित्तास यंज्याइमनशोधनं । 
पक्षयनिमित्तास यथास्वदंहणंमतं ३० शिरोनाशाक्षिरोगेप 
सर्यावतादभेदक । दतरोगवलेहीने मन्यावाहवंशजेगदे ३१ मख 
शापेकणनांदे वातपित्तगदेतथा । अकाळपलितेचव केशश्मश्रप्र- 
पातने ३२ यञ्यतेढंहणंनस्यं स्नेहेवामधरद्रवः । मापात्मगष्ता 
. रास्तामिवळाऋवकराहिपः ३३ कुतोऽश्वगंवयाक्काथो हिं गुसेधव 
संयतः। कोष्णोनस्यत्रयोगेन पक्षावातंसकपनः. ३१ जयदरदित 
वातच मन्यास्तंमापवाहुका। प्रतिमशस्यमात्रात्‌ द्विद्विविदुमिता 


बसखउठढाडू नाक्ें नाशट्य॥२9॥ दो वा तोनबार एक दिनका 
अंतर देके दइ वा दोदिनका अंतर देकदेंद वा तीनदिनकाअंतर 
ददू व पांच दिनका अतर करदइ वा सातद्िनका अतर करि. 
नस्वकमं विचज्नश बद्युकर ॥ २८॥ जो मश संक्षक नासस वा रचन 
संज्ञकनाससे कोई उपद्रववढे उसका यल्लकइतेहैं मधनासमेंमाचा 
अधिक दोचाय.वा रेचन नासमें साचाचुथिक दीजाय तौ सेदा- 
दिक धातु घटि जातो हैं तो अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं इस 
कारण से जो उबकाई होतोडे आ चयादि व्याधिहोतौो ह'इण 
कह्िये जो धातु बढ़ावे सो नाकमें देइ वा खिलावे। २८। ३०॥ 
 इंइण नस्य याग्य रूस्तकरोग घाणरोग नेच रोग सयीवत रोग 
सर्यके चढते बढ़ और सय के उतरे घटे आधाशीशी दांतरोग 
डवलता कटिपोड़ा बाहुकंध पोड़ा ॥ ३१ ॥ सुखशोष कशणवाद 
` -वातपिस्त विकार अकाल कशपाक अआोबालनका गिरजाना दृद्रल-, 
अ इनरोगनमें घतादि स्निग्धघपदाथवा शकरादिसधर पद्य इन 
करिके इण नासदेना॥ ३२॥पत्षाघातादिपर नास॥ उरद किंसा- 
च बीज सोंगीरासन बरियारा रंडकीजड़ रोडिष वण ॥३३॥ 
सगंध डूनका काथकरि सनो हॉग सेघवडारि तप्त नाशदेय तौ 
पक्षाघात कृंप्वाय समेअद्तवायमन्यास्तस्भ अपबाछकइूतनेबात 


शाहुंवर स० २४9 
मता ३१ प्रत्येकशोनासिकयोः स्मेहेनेतिविनिश्चितं । स्नेहेयं- 
थिहयंयावन्निमग्नाचोद्धताततः ३६ तजनीळम्नविन्डनां विन्द 
संज्ञाप्रकीत्तिता। एवंविर्धा ३ेन्दसज्ञ र टसिश्ञाणसच्यते ३७स- 
टेयोमशनस्येत प्रतिमशाद्विविन्द्रक: । समयाःत्रातमशस्यववःप्रो- 
क्ताश्चतदंश। प्रातेडंतका छते गहान्निगमनेतथा ३८ व्यायामा 
ध्वव्यबायांते विय्सञ्ातजनकते । कवलांतेभाजनातं दिवासप्ती 
त्थितेतथा ३६ वमनातितथासायं प्रतिमशःप्रयज्यते । इपदृ च्छि 
दनास्नेहो यदावस्क्ंप्रपद्यते 23 नस्येनिपिक्ततंविंदयात्तिमश 
प्रमाणतः । उच्छिदंनपिवेशद्च तन्निष्टीवेन्मससमागतं 9१ क्षीण 
ठष्णास्यशोपात वाळळदचयज्यत। प्रतमणनणास्यंते रागाश्च 
वोध्व जत्रजाः ७२ वलीपलछितनाशश्व बलमिंद्रियजंभवेत्‌ । वि- 


ge, 


भीतनिवखंनारी शिवाशेळशचकाकिनी 9३ एककतळनस्यन 


रोग शमन होइ ॥ ३४ । ३५॥ प्रतिमशना एको माचा दो बिंदु- 
"रूप घतादि स्निग्ध पदाथ इ हन्द एकएक नथनासें देइ इसे 
प्रतिम नाश कहते हैं ॥ ३६ ॥ बिंदु संज्ञा पिघला घो वा तेलसें 
छोटी अंगुरी बोरिक उठ!नेस जितना बद्‌ टमकताइ उसे बिंदु 
कहते हैं ओ आठ विंदुको शाण कच्ते हैं साहे शाण सश 
नाश को साचा हु आ प्रतिरथ की दो बिन्दुकी साचाह ॥ ३५॥ 
प्रतिमश काल सबर दातन करके घरस निकसते परिश्रस 
पर राष्ठ चलके मसल त्यागके अजन करक भोजन कियेपर सय 
निकरते ॥ इट ।इट ॥ बसनांतमें संध्याससय येग्रतिमशदेनेके सम्यहें 
प्रतिसशेन स्येडप्तलक्चण।नासदेनस छीकथ डी अवे औ स्नेइथक 
मागो सुंइस गिएपर तोशमजानिये। ४० पप्रतिरूश यग्य चाण 
घात षित शष्कसुख बालक बढ़ा इनको प्रतिमश उच्तिहे ओगत् 
` के ऊद्ध रोगसें शिधिलको त्वचाकी भरोपरनेपर पलित इनरोगि- 
नका प्रतिसशनास टूरकर इंद्रिनलें वलहोइ ॥ 8१॥ अकाखकश 
पाकपरनास बह डा नोस खंभारा हर लसोडा काकतेडी इनकी 
बोजनका तेल भिन्न भिन्दन्न काढ़ि नासदेइ् तो बारकार होइ 8२ 

8३ ॥ नस्यजिधि। पवन आओ धरिवजित स्थानसें ससुप्य दातनकरि 


२७८ शाङ्गयर स०। 
पलितंनश्यति्र बं। अयनस्य विधि वक्ष्येनस्य ग्रह जहेतवे।दे शैवा 

रुजोयुके कृतंदंतनिवपखं ४४ विशुदधवूमपानेन स्विन्नमालगदं 
तथा । उत्तनशायिनं किञ्िपत्रळेर्वाशरसंनरं ०४ आस्तीणंहस्त 
पादंच वख्ाच्छाडिदलोपनं। समन्नमितनासाग्रं वद्योनस्यनयो 
जयेत्‌ ०६ को्यमच्छिन्मघारंच हेमतारादिशुक्तिमिः। शक्तया 
वःपत्रयक््यावा छेतवानस्यमाचरत । नस्येप्वासिच्यमानेष शि- ` 
रोनवप्रकंपयेत्‌ 99 नकप्यन्नप्रभापत नोिदेन्नहसेत्तथा । 
एतहिविहितस्नही नंवांतःसंत्रपद्यते 9८ तदःकाशप्रदिश्याय 
शिरसोगदसंसबः । श्रंगाटकममिप्लाब्यस्यापथेन्नशिळद्रव ७६ 
पंचसप्तदशवास्य मात्रानस्यस्यधारणं । उपावश्याथ्‌निष्टीवे 
न्नासावक्रातंद्रवं ४० वामदक्षिणपाश्वोच्यांनिष्टीवेसन्मखेन हि 

नस्येनीतेमनंस्तापंरजःक्राधचसंत्यजत 9१ शयीतनिद्रांत्यक्तवाच 
उत्तानोवाकशतंनरः। तथावश्चनस्यांते धवोवाकवलोहितः १२ 


छकापो गलाअस्सक शङ्कि घासमझेडतानापीढ़े पोळशिरककाय, 
नाक ऊंची रह ॥ 88। ४४ ॥ हाच पाडंफेलाइ कपड़ेसं अंखड 
बेद्यवही धोरसे एक एक आर नत्य ढेदू ॥ ४६ ॥ नस्यदेने का 
पात्र साने रूप वा तांबे वा शोशोका होइ वा सीपीपच द्रोण वा 
कपडको पटरोसे नासदेइ ॥ 89 ॥ नासलेनेवाला माथा न कापावे 
क्रोध न करे वोखेनहों माखो मच्छ खटकोरा दि काटने न पा इस 
नहों ऐसेसंयमविना नश्यद्रव्यप्रवेश नही होतो॥४टाखासो अज्ञातो 
इतोखरावहो मस्तके अेंखिनमें कंडमोइा उत्पनकरतो ह$ 
नस्ये साधारण प्रकार: | नाशदेनेसे झट गाटक में ओषधि प्रवेशना- 
थ पांच वा सात वा दशमात्रा ताई नास धारण कर ॥ ६० 
खुहसे उतरावे तब परपरे.दहिने बाय चकदे सन्छुख उठकेचक- 
नेसे औषधि गिरजातो है म्टंग:टक उसे काइते हैं नो नाक के. 
दोनों छद कोइ तक पहुंच दो गले को चसे गयं एक दिनो 
णक.बांइू: भकटो के नाचे हो कपाल को चले गयडें नस्य 
बञ्ञ्‌त नास लेक संतापन करे धरि क्रोध बठना निद्रा सौमाचा 
ताई इनस बच उताना परारह धब न पाव थकन लोल।! ४१५२ 











शाङ्गधर स+ । २०६ 
नस्थेत्रीय्युपदिष्ानिछक्षणा निसमासतः । शुदही नातियोगा निवि 
शेषाच्छास्रविंतकेः ३३ ठाववंमनसःशुडिःस््रोतसांच्याधिसं 
चित्तेद्रियप्रसादश्व शिरसःशद्विलक्षणं ४० कंडपदेहोंगरुताओओं 
तसांकफसंस्रवः | मध्निहीनविशद्धत टक्षणांपरिकीतितं ४४ म 
स्तळंगागमोवात दद्विरिं द्वियविद्वम:। शन्यताशिरसश्चापि म- 
ध्निंगाढेविरेचिते ४६ हीनातिशुद्देशिरसि ककवातन्न माचरेत्‌ | 
सम्यग्विशद्द शिरसि सपि नस्येनिपेचयेत्‌ ४७ कफप्रसेकःशिर 
सोगरुतेंद्रियविश्वमः । लक्षणंतदतिस्निग्वेरुक्षंतत्रप्रदापयेद ३८ 
भोजपेज्चानमिष्यंदि नस्याचारिकमादिशेत्‌। वमनंरेचनं नस्यं नि 
रूहमनुवासन ३६ एतानिपंचकर्माशि किता निम्नुनीश्वरेः ६० 





इ तिश्रीशाङ्गृधरेउत्तर खंडेनस्य विधिर एमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नस्य शुद्ध अदि भेद नास विषे तोन लक्षण शाख कहते हैं शब्द 
फोन अति योग्य सोमे संच म कइताइं ॥ ५३ ॥ तमशद्द बोगभये 
से देह हलको मनशद्द सुख नाक रधशड शिररोग राशित चित्त 
इंद्रो प्रसन्न य शबयाग लक्षणें ॥ ५४ ॥ कोन योग लखयोग भये 
देइ खरी शुसत्व सुख नाक सं कफ गिर ये होनयाग लक्षण हें 
५५ ॥ अतिवागलक्षण मस्तक को मज्ञा नाक से गिर वायहृद्ध 

डूंद्री संस्रम माथा खालो ॥ ५६ ॥ छोनटडटड्धयोग यत्न कफ वाय 
हारक द्रव्य को मली भांति नास दे फिरि घीकी नासदेइ॥ ५9 
अति स्निग्वलक्ष ण जो नस्य कम सं स्निग्धता अधिक होती कफ 
अधिक गिरे माथा भारो इंद्रो खम ऐसे सतुप्य को रूक्ष नास 
देना ॥ पूट ॥ नासमें पथ्य अभिष्य द्यान्नकह दध्यादि भचण्त्यागे 
सष्ट प्रबाक्त आचारकर पचकम संख्या वसम विरंक नस्य निरू'ह 
वस्तो अनुबासन वस्तो ये पंचकम हैं ॥ ५९ । ६० ॥ 


इतिशगाह़धरसपघाक्रऊउत्त रख णड्अष्ट सर धध्यय्यः ॥ ट ॥ 


LR 


२४० शाहुडघर स? 
धमस्तपडविघःप्रोक्तः शमनोद् हणस्तया । स्चनःकासहाचेत 
वासनोडणधपनः १ शमनस्यतपयायाोमध्यघ्रायोणिकस्तथा। ढु 
शस्या पिपयोयो स्नेहनोमद्श्कच २ सेचनस्यापिपयोयो शोधन 
स्तीदशएवच । अधमाहाश्‍वखल्वेते शातोसीरुश्चदुःखियः ३ इंत 
वस्तिः विरक्तश्च रात्रोजागरितस्तथा । पिर्पासतश्वदाहातः ता 
लशोषीतथोइरी 9 शिरोमितापीतिमिरी .ङद्योष्मानप्रपोडित 
क्षतोरस्कःभ्रमेहार्सः पांडरोगीचगभिणी ४ रूक्षक्षीणोभावददत 
क्षीरक्षोद्रघतासवः। सुक्तान्चदधिमस्स्यश्ववालोतडःकुशस्तथा ६, 
अकालेवातिपीतश्व॒ध मःकयोह पद वान्‌ एंसपिषःपानंनाव - 
नाँजनतर्पणं ७ सापरिक्षरसंद्राक्षांपयोवाशकरादवा । मधरा- 
म्ठोरसोवापिशमनायप्रदापयेत्‌ट घमश्चद्वादशाहषोद्गह्यतेशी 
तिकानिच। कासश्वासध्रतिश्यायान्सन्याहर्ाशरोरुजः ६ वात 


 अथधमपांनविधानं ॥ धम पान छः प्रकार के है श्न इ हण 
'विरोच कासहर वासन ब्र धमन येछःअ कार झानना | १॥ शमन 
घभ पान की पयय संजा मध्य छौ अःखो गिक शंइण पयय स्ने- 
हुन आरौ सहु॥ २॥ सवन पर्याय शोधन आो तोच्श घसमें अयोग्य 
थकित भयभीत डुःख पो डित ॥ ३॥ वस्तो किया दस्त. आते को. 
राति जागेको प्यासको सुख सखनवालको ॥ 8॥ मिरगीरोगोको. 
वाकी रोगीको अष्मान रागी को पेट फलनेको उस्तो को 
प्रांडरोगी को गमिणी को॥ ४ ॥ रूच को तोच्छ को दूध दही 
सहत घत स्वरस सदा मछरी इसे भोजन किये को बालक इन्द 
इनको धसान योग्य नहीं और असमय घम पान करस उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं ॥ € ॥ धमपानादि अवतख कृत उपद्रव की चि- 
 'कित्सा[ धसपान से सथे डपदव मं घी पिलाव नासंट्दू अंजन करं 
अथीत्‌ शरीर रप़्नि करने को दाखका यसदे ॥ ७) घतऊषघरसदूध 
लिखी घोलि खिलायने व इनका रस सडत यज्ञ पिलाब वा भोर. 
मधुर वस्तु वा खटमिट्टा पदार्थ दे तो घस उपद्रव शांत हो॥ ८ ॥ 
घसपानावस्था समय ॥ घृमसेवन बारह बघ से अस्सो बष पर्यंत के. 
. मनुष्य को कराव.जो धमपान अच्छाबन तो श्वास बहास नाक 





शाहुधर स० । २४१ 
शरप्मावकारांश्चहन्याद्मःसुयो जितः दसापयोगारपूलुदः प्र 
द्रियवाङ्मनः१३४३केशदि जश्मश्र :संगंबवडनोभवन बहनाडी 
भवत्तवत्रिखंडाचत्रिप बका ११ कनाएकाप र हश्िःजिभापः 
गमांतरां । एमनाडीभवेदीवोशमनेरोगियोंगलेः ९२ चत्वारिं 
शन्मितस्तद्वदह्य जिंशद्विम दास्घखता। तीक्ष्णेचत वि शतिभिः- कास 
घेयोडशोन्मिते: १३ दर्शांगलिवामनीयेतयास्यथाहणना डिका | 
कपालमंडरुस्थलाकलित्थागमरंधका १७ अथषिकांप्रलिस्पंन्च 
सश्सद्षयाद्वादशाग ला जरस्वकरकनल पश्चाशानलसम्र 
ते q र, कुल्कक मितंलिप्त्वा या ८० चकार | रक | नपने |. 
याथस्नेदाक्तांवतिमादराठ १६ अंगारेंडापितांझऱ्दायत्वानञस्थरं 
घके। वडनेनपिवडमंवदनंनवसंत्यनन १७ नाशिकाभ्यांततःपी 
त्वामखंनववमंत्सधीशरावसंपटक्षिप््वाकल्कमागारडीपितं १८ 
हिक नेव्र॑सवेश्यायलयंतेनेवधपयेत्‌ । एलादिकल्कंशमनेस्तिग्धं 
बहना गले साथ की पोर बात कफअळन्थ विकार सब टूर हों॥ ८। 
घमपान विष उपयोगो को प्रझति अच्छ धमपान सये चञ्चरादि 
डूट्रो झो अंतःकरण बाणीये प्रसन्न हातोडे ॥१०॥ आओ वा शदंत 
डोढ़ो हो छशुनियासी मोटी मटरसा छेद छा ॥११। १२ ॥ शसन 
दूध पानको नली ४० अंशुल लंबी लेडू अड़ संज्ञक को ३२ अंसु 
संबो तीच्छ संज्ञक को. २४ अंगुल लंबी क! सन्नको १६ अंयुललंबो 
१३॥ वामनो संज्ञको १० अंशुल लंबी ओ णके घावमें घनी 
देनेको १० अंगुल लंबी परतु बणको नली पर्वाक्त नलियोंस सहोन 
हरेआौछद कलयो अवेश करने साफिक्नर हेतो जयचघपित होयगा ॥ 
१४ ॥ घनपानस्यक जिधघाजं।द्रा दश अंगुल को सोक छिलके समेत 
परद्रव्य कल्क चढ़ाय छइ सें सखाय सका निकार बकण कल्क 
लिप्त राव्हिचाइ ॥ १५।१६॥ उसके छ दसें धम बोरी सहोन वस्ती 
प्रवेश जलाइदेइ दूसरा छार मंहमेंले धंवांखेंचे औ महस ध्या 
छोड ॥ १9 ॥ आओ नाकसंपो सहसे काड वद्दिसान्‌ धनो विधान 


दोस कोर एक संपटकर ऊपर छद्रडे उसछद स संपुट मं अग्नि 
' घरि कल्क सलगावे तवडुस ही नलो ले एक संपट क ट्र सं दू सर 


२४२९ | शाङ्गघर सऽ 
सजरसंस्ट्ररो १६ रेचनेकरकतीक्ष्णंचकासप्रेछद्रेकोषणं। वामने ` 
स्तायचमोद्य दद्यां मस्यपानक २० ब्रणेनिंववचाद्यंचवपनंसं 
प्रचक्षते । अन्येपि उ मागेहेषकर्तव्यारोगशांतये २१ मयरपिच्छं 
निंवस्यपत्राणिदइतीफलं । मरिचंहिंगमांसीचवीजंकापीससंभ 
वं २२ छागरोमाहिनिमेकविष्टावेडालिकीतथा । गजदंतश्चत 
चरण किंचिद्घतविमिश्रितं २३ गेहेषवमनंदत्तंसवोन्चालयहांजपे 
त्‌।पिशाचात्राक्षसांजिव्वासवञ्वरहरंभवेत्‌ २४ परिहारस्तधमेष 
कायारेचननर्यवत्‌।नत्राणिवातुजान्वाहुनेङवंशादिजान्यपि २४ 


इतिश्रोशाडु परेउत्तरखंडेधूमपानविधिर्नवमोऽव्मायः ॥ 8 ॥ | 


सहसत्रणपर घंवांदई ॥ १८॥ कर्कधसद्रव्यानि ॥ शसन चसपान 
थे एलादि गणका कख्कदेइ भट्मंबतादिस्नेह रालमिलाइू कल्क 
करिद्इ तोच्ण नें सरसो मध्वादि कल्क करिट्दकाससें मरिच 
भटकटेया दि कल्क करिदेइ बमन हेतु चमौदिका धंआ देना 
१९॥२०॥ जणमे नांबवचादि कर्क करिद्इ बाग्भट्रोक्त एलादि 
गण उभय इूलाइूचो शिलारस कूट कसरुमल मकरा जटामासी 
खस रो दिषढण वा अगियाखर कपर कचरी किरमानी अज- 
वाइन तजतसालपचतगर मोथा चमेलोकेसर सोपी बाघनख दव- 
दारू अगर वाशर क्िसाच सल गशुल राल कपर चपापुष्पय 
जादि गण हे ॥ २१ । २२.। २३ ॥ बालग्रह निवारण चूप 
सोरपंश नीसपच भटकटेया मरिच होग जटामासोब्रिनवर केचरी 
 विलारवोट 'हाथोदांत येग्यार हौंके चणेमें घत सिलाइ घर घपित 
करसे सब बालग्रह पिशाच राजस उपद्रव आ इन संबंधी सव 
सार नाशङोदूं ॥ २४ ॥ धमेपरिारः॥ धसमान स परिहाररचन 
नस्यसइशकरनाधत्रांपोनेकोनलीो घातमयवा बांसकाोमेंपिये॥ २५ ॥ 


इतिश्चोशाइधरेडत्तरखंडेनवमोऽध्यायः.॥ ८ ॥ 


शाहवर स० । २१३ 
चतविधःस्थाइंडपः स्तेहकःशमनस्तया । शोधनोरापणश्चें 
व कवडश्चापितहिधः १ स्निग्धोप्शःस्नेहकोवाते स्वाद शीते:प्र 
सादनः। पित्तकटवम्ललवण रूक्षसंशोधनेःकफे २ कपायपित्त 
मधरः कटष्योरोपणत्रणां । चतःप्रकारागंडषः कवळश्चापिकोत्ति 
तः ३ असंचारीमखपण गंडपाकवरूश्चरः तअ्रद्रवणगंडषः क 
ल्कनकवळस्मतः ४ दद्याइव्यषचणच गडषकालसान्रका। क 
पेप्रमाणःकल्क*च दीयतेकवळेवधेः ४ घायंतंपंचमाडषोदंड- 
घंकवलादयः । गंडपान्सुस्थितःकर्यात्‌ सिन्नमाळगळादिकः ६ 
मनष्यस्त्रीतथापंच सप्तवादोषनाशनात । कफपयास्यतांयाव 
च्छदोदोपस्यवाभवेत्‌ ७ नेतघ्राणश्रतियोवत्तावद्गंडपधारशां 1 
तिळकल्कोदकंक्षीरस्नेहोवास्ने हिकेहित:८तिलानीलोव्पडसाष 
शकराक्षीरमेवच । सक्षाद्रोहनवक्रस्थो गंडषोदाहनाशनः ६ व 
शव्यंञनयस्यास्ये संदधातिमखत्रणान्‌। दाहतष्यात्रशमनं मघ 
“ गंड्घकवलप्रतिसारविधिः॥ गंडूष 8 प्रकारके हें स्नेहक शसन 
शोधन रोमणयोंहो 8 प्रकारके कवतलभो स्नेडिक गंडष 
सेदचिकना उष्णपदाथ स्नेविकडे वायग्रवलतामें दोषे ठंडापदा थं 
शमन म॑ पित्त विकारमें कडवा खड़ा उष्ण शोधन में कफविफार 
से॥ २ ॥कषायकट मधर तप्न करि रोपणसें देना वणा दिखें ऐसेहो 
कमलमसें जानना ॥ ३॥ गंडूषकवल रीति जोगीला काढ़ाद्मुंइ मे 
भरिखब यूल गुलावे उसे गंडष कहें लो कल्ककरि सइ सें धरि 
फराकार सो कवष ह ॥ 8 ॥ उभयो! द्रव्यप्रमाया । गड्ष क काच 
में द्रब्य प्रमाण कोसकवक्तमें कष कषदेना ॥ ५ ॥गंडष कवलयोग्य 
अवस्था पांचबषके ऊपर सावधानकरि रोगनिवारणाथे कपास 
“गला सुख कुछसेंक तोन वा पांच बा सात वा दोष नाशतकगड्ष 
कर ॥६ ।ऽ॥प॒नः प्रमाण जव सुख में कफभरआवेवा तोनोदोषश्ां- 
तितक वरानेत्रनाकसं नल टप्रकनलस गडषक्रर बातरणेग स्नंडगडष 
तिखकल्कपानो टू वा तिला दि स्निरप्रयेदिना ॥ ट ॥ पित्तशनन 
गंडूषं॥तिल नोज कमल घत खांड टूघ सहत सुक्त कुझ करसे प्त» - 
जदाइ ठोठ़ो चोसुखसे टूरहोडू ॥ ८ ॥ णादि पर गंडष सह तके 


ञ्ह 


२५४ शाहवर स? 

गंडपधारणात्‌ १० विषक्षाराग्तिदग्धेचस पिघोर्येपयाथवा 
संधघवगंडषो दंतवालेप्रशस्थते ११ शोषंमखस्यदेरस्यं गंडप 
कांजिकोजयेत्‌ । सिंघुत्रिकट्राजामिराङ्रकणकफेहितः १२ त्रिक 


लामधकंडवः कफासङ्पत्तताशनः । दाबीगडचीत्रिफळा द्राक्षा 


जात्याशचपल्डवाः १३ जवासश्चतितव्क्काथः षछांशःक्षोद्र संयतः ! 
शीतोमखवृतोहन्या न्मखपाकत्रिदोष १ यस्याषधस्यगंडप 
स्तथेवत्रतिसारणं। कवळश्वापितस्यव ज्ञेयाऽत्रकशळनरः १४ 
केशरंमातळंगस्यसंववंव्योषसंयतं १६ हन्याव्कवलतोजाञ्यम 
रुचिंककवातजां। कल्कोवळेहश्चणेवत्रिविधंत्रतिसारणं १७ अं 
गल्ययगहीतंचयथास्वसखरोगिया । कृछंदावीसमंगाचपाठाति- 
क्ताचपीतिका १८ तेजनीमस्तळोघ्रंचचर्णंस्यात्त्रतिसारणं । रक्त 


कल्ल करनेस सुखचत रस अज्ञान चटकमा दाह प्यास ये उपद्रव 
टूरहों सुखशड्छो॥ १०॥ विषादिपर गंडष बत वा दूधके कुर्ल 

करनेस विष विकार चनेसेफटा अग्निस जराखख अ च्छार्‍ही दांत. 
हत्तनेपर तिलतल संघः यक्षकल्ले करस दांत इलना. टूरहो॥११॥ 


सुखशोषपर सुखसखना अोफोका रहना कांजीक कल्लेस शांति 


होइ कफ दोष पर अदरकक रससें संघव चिकटा राई पोसि 
सिलाइ कलल करसे कफदोष मिट। १५॥ कफरक्ल पित्तपर चिफला 
च णसइत सें डार कुज्ञाकरस कफरक्ल पित्तदोष सुखमें न रह 
सुखरोगपर दारुइदी शुच चिफला दाख चमेली ॥ १३ ॥ जवासा 
समन ले काथकरि छठवासाग सइतदे ठंटेकल्ले कियते चिदोष 
सुखपाक सिट ॥ १४ ॥ गंडष करनेवाले द्रव्य प्रतिसारण आ 
कवलमें भी देना]॥ १५॥ कवलविवान केसर बिळोरा गदी संधव 


जिकटाइनसबकाकोर बनाइू सुखमें बिलोव तो सुखको कठोरता. 


आ कफवातक्तो अरुचि दूरहो॥ १६॥ अति सारणगप्रकार प्रती 
सत्रण में तोनप्रकार ओषधि देनेके हे. कल्क अवलेह चण जसा 


'सुखभें दोष॑ देख तसो औषधि अंगुलीक अयभागस. सुखकंभोतर 


_ मलगा%७॥ अतिसारण चणकट दारहदो धवपण्प माढा. कटको 


- हद है श८॥ तेनवल मोथा लोध इनका चण जोभ और. दांतको 


शाङ्गघर स०। २४१४ 
श्रातदतपाडाशाथदाहचनाशयत्‌ १६ हावर्यागाव्कफाङ्कशा रसा 
ज्ञानारूचीतथा । अतियोगान्मुखेपाकःशोथतष्णा क्रमीमवेत्‌ २० 

पार्धेरुपचयस्तडिवेशद्यंवक्रळोचनं । इंद्रियाणांप्रसादश्च॒गंडपे 
शदिलक्षणं २१ ॥ इतिशाहुधरेउत्तरखरडेगंडूपादिविधिदशमो 
ऽध्यायः ॥ १० 


अलेपस्यचनामानिलिप्तोलेपश्चलेपनं। दोपघ्लोविषहावण्याम 
खलळेपस्िघामतः १ त्रिप्रमाणश्वत॒भांगाखिभागाहागलोचन्नतः । 
आद्राव्याधिहरःसस्याच्छप्कोडूषयतिळविं २ पुननवांदारुशुंटी 
सिद्घाथसियमेवच । पि्वाचेवारनालनप्रलपःसवशोथहा ३ वि- 
भीतफळलमंजास्तळेपोदाहातिनाघनः। सिरीएंमटयटींचतगरंरक्त 
चंदनं 9 एठामांसीनिशायग्मं कछम्वालकमेवच । इतिसंचयपं 
ठेपोयंपंचमांशयतङतः ४ जलळनक्रियतेसज्ञदशांगइ तिसंज्ञित 
जड़में वारार मल गिराव जो इस प्रतिसारणसे दांत पीड़ा रक्त 
'गिरना मसुढ़ा सूजन दाह ये रोग डइूरइाई ॥ १८ गडषा दि 
ऋपेन रद्ध भये से उपद्रवके लखण होनभये कफ अधिक स्वाद अ- 
मानता होती ह अन्नर्स असति अति योगसे सुखपकना पिरिकी 
ऐना सुखशोष ब्लानिये उपद्रव होतेइ । २०॥ सम्बक्गंडूप 
लच्षण ॥ सुखब्या थि नाशचित्त प्रसन्न सुखनिमत इलका जाभगको 
स्वादऐसालानना॥२ १ ॥ इतिश थरउत्तरखंड द्थमोध्यायः॥१० 





अथ लेपतिघान ॥सेपके तोन नामह लिप्त रूप लेपन लेपदोषज्ञ हु 
विघन्न के वण प्रद्‌ हे सुखलेप कहे ॥ १॥ सुखलेप सो तोनप्रकारका 
ह उसका प्रमाणतीनभांति ह जो अंगुलभर सोटा लेपछो सो 
दोषम'हे पौन अंशुल सोटा लेप चढ़ावे सो विषन्न हं अद्बागुल 
लेप बंब है छेसे तोनप्रमाणडें ओदालेप रोगइतीहे सखाकांति 
हरताह ॥ २अ-दोषजश्नले् गदा पर ना देवदार सोंठिसिस सइ- 
जन त्वचा पांचौ समभाग कानीमें पोसि सजनपर खेपनकर नवौं 
सजन टदूरहोये ॥ ३॥ बहेड़ेको भीगोक लपस टाइ पोडा नाथ 
को दशांगलेप सरसों मरठी तयर लालचंदन इल्ाइचो 


२४६ | शाङ्गधर स? । 

विसपीन्ब्रिषविस्कोटांझोथदुषटब्रणान्जयेत्‌ & अजादुग्धतिले 
पोनवनीतेनसंयतः । शोथमारुष्करंहंतिळपोवाकष्णामत्तिकेः७ लां 
गल्यतिविषालावजालिनीवीजमलकेः। लेपोधान्याँवसंपिष्टःकी 
टविस्फोटनाशनः < रक्तचंदनमंजिष्ठालोध्रकुछप्रियंगवः । बटा 
कुरामस्रश्चव्यंगन्नोमखकांतिदः 8 मातुलिंगजटासर्पिःशिलागो 
शकृतोरसः । मुखकांतिकरोलेपः पिटिकाव्यंगकीलजित्‌ १७ 
लोप्रधान्यवचालेप स्तारुणयापिटिकापहः। तहद्वोरोचनायक्त म्म 
रिचमखलेपनात्‌ ११ सिदध्वर्थकवचालोघ्र संघवस्यत्रलपनं।वयं 
गंषवाननत्वग्वा मंजिष्टावासमाक्षिका १२ ळेपःसनवनीतोवाश्बे 
ताश्वखरनामखी । अकक्षीरह रिद्राभ्यांमदयित्वा विलेपनात १३ 





अंसो इदो दार इद कट नेचबाजा ये दशौ समभाग चणकरि 
पंचमांश धत सिलाइ ॥ ४५ ॥ पानो में पोसि लेपकरसे विसप बिष 
दोष विस्काटक सजनदुष्ट फोड़ा ये सव पराजयछों इसका दशां. 
गलेप नामच ॥ ई ॥ विषन्नलेपः बकरोका दूध तिल पोसि माखन 
यक्त लेपकर वा कारी माटी तिलकाखेप कर विषसंसव सघन सिः 
लाव सनन टूर होइ 9 पनशंप कंरियारी अतोस कटटूध या क- 
टतरडे सरी तोनोंकेवोज पांचोंकससानकांजो सें पोसिके कटिदंश 
पर विस्फोट परलगायेतैदोषमिट ट ॥ कांतिकारकलप रक्तच्दन 
सोट कट सालकंगनी वटांकर मसर येसब समा नजलमेंपी सि लेप 
कर व्यंगरोग मिटे कांतिबढ़ी।ट॥पनः बीजपरकीो जड़ घत मनंधशिल 
गोमयरस मिलाइ लेपेकांतिबढ़े सुहान्यंगरोगयेसव दूर हो इं ॥ १० 
तरुशपिटिकाप्ररलेप जो तरुण सनुष्य के संह परछोटोकोटी पिरि- ' 
कीडभर वह तरुण पिटिकाहे लेप ज्ोधघच धनिया तीनो सम 
भागपोसि लपकरं तसे गोरोचन सरिच पानी में पोसिलगाव वा 
सरसौं बच लोघ सेंधव समभाग ज़लमें पोसिलपे ये तीनप्रकार के? 
-खप्रलयाये से मइपरको तरुणपनकी पिटिका अच्छीहोइ ॥ ११॥ 
 व्यंगरोगपर लेप अजनकीछालं वा सजीठ या बतो हे क्री नखक 
भस्स तोनोंसे कोईट्रब्य सत संयक्त लेपकर ब्यंगरीसं मिटे॥१२॥ 

. खुखपरकीक्राइपरलेप मदारकेटूध इदो विसखगावे तौबजुत दिन 


क. त 


प्र 


शटर स० । ५४.3 
मवकाप्थ्यंशनयातिचिरकाळोद्गवंधवम्‌ । वःस्पराइपदा 
माळतीरक्तचंदने १9 कृएंकाळीयकलोघ मेमिळपछयो जयन्‌ 
तारुणयपिटिकाव्यंगनी लिका दिविनाशनं १४पराणमथपिस्य 
पुरीपंकुक्कुटस्यच ¦ सतत्रिष्ठ:प्रलपोयंशीघ्र हन्यादरूंपिका 


_ खदिरारिएजंदनां त्वम्निवोमत्रसंयतः। कृटनत्वकसेंघवंवाले पोह 


न्यादरूपिफां१अप्रियालवीजंमधक कुटमापःससेववेः। कायोदा 
रुशिकेटध्नि त्रलेपोमधृसंय॒तः १८ इुग्वेनखाखसंवीजं प्रलेपादारू 
णंजयेत्‌ । आम्रवीजस्यचुणतु शिवाचुणसमंद्यं १६ दुग्धपिष्ठ 
प्रहपायं दारुणहं तिदारुणं । रसस्तिक्तपटोलस्य पत्राणांतहिळ- 


पनात्‌ २० इन्द्रठ॒पंशमंदात जिमरेवदिन्धुवं । इन्द्रठप्ता 


पहोलपो बवनाडइतीरसः २१ गंनामळंफळंवापि नल्लातकर 
सोपिवा । गोक्षरस्तिळपप्पासि तल्यचमधर्सा पपी २२ शिरःप्र 
ठेपनंतन केशसंवदनंपर । हस्तिदंतमपींकृखा झागीदुग्धंरसां 


नको भट्टैसुखपरको भाइ निश्चय टूर होइ ॥ १३ ॥ तारुण्येपि टिका 


परलेप बटका पोलापच चमेली रक्षचंदून ॥ १8 ॥ कूट दास इलदो 
लोध सव एकमें पोसिलेए तोतरुख पिरिका व्यंग कांदू दूरहोइ 
१५ ॥ रूखीपरखेप घराने तिज वा उसकी लकडी कुकटको कीट 
दोनोंगोमचमें पोसि लेपकर रूखो टूरहोइ ॥ १६॥ पनःमकार 
स्र नोंबजासुन तोनोेंछाल गामचरनें पी सिर्ल पक रे नाषाना शह्ठो दूं 
दारुणरोगपर लेप चिरोंळो सुरठोकूट माष सेंधबयेपोंचों समभाग 
पोसि सहतयक्त लेपकर दारुणरोग मिट ॥ १७। १८ ॥ पनलप:॥ 
खसखसपीस टूघमें लेपकर वा आसको बिजरी छोटीइड़ टू बमें 
पोसिलपं तो दारणरोग नाणहाइ॥ १८ ॥ इंद्रजप्त पर लेप करण्य 


ऽरबलकी पत्तीका रसतोन दिनलेप तो वाद्खोरा दूरहो॥ २० 


पनः भटकटेयाऔसइतका लेपकर वा शंघचीकेपच वाफलकारसव्छा 
सहत केसाथंलेपकरे वा भिलावापरका रससइतके साथ लेपकरेसे 
वाद्खोराटूरहो ॥२१॥ कंशवद्ध नलेप गुखरू तिलपष्प का समान 
वसकर समान घतसइत में फेंटि लगाय तो वा एबढ़ी। २२॥ वारजलसें 
पर हाथीदांतकी जराइ रसोंत और वकरो के टू धसे पी सिलेपकर 


२४८ शाङ्गघर स० 
जनं २३ रोमाशितेनजायंत लेपात्पाणितलेप्वपि । यष्टींदीवर 
मह्ीका तेळाज्यक्षीरलेपनः २० इन्द्ररुप्तंशमंयाति केशाःस्यःस 


hs लक 


घनाहढाः । चतष्पदानांखग्रोमनखश्वज्भास्थिभस्ममि: २४ तेले 
नसहलेपोयं रोमसंजननंपरं । इन्द्रवारुणिकावीज तळनाभ्यंग 
माचरेत्‌ २६ प्रत्यहंतेनकाठाग्नि सन्निभाःकंतलाअलं । अयोर 
जोमृद्गराज स्रिफलाकष्णम्टत्तिका २७ स्थितमिक्षररोमासं लेप 
नाव्पलितंजयेत्‌ । धात्रीफरत्रयंत्रस्थं हेतर्थेकंविभीतकं २८ पं 
चाम्रमज्जालोहस्य कषकंचप्रदीयते। पिष्टवालोहमयेभांडे स्थापये 
दुषितंनिशि २६ लेपोयंहंतिनचिरादकालपलितंमहत्‌ । त्रिफ 
लानीलिकापतद रोहंमृङ्गरनःसमं ३० अजामत्रेणसंपिष्ट लेपा 
व्कष्णीकरंस्मतं। जिफलालोहचरणाच दाडिमत्वग्विसंतथा ३१ प्र 
व्येकंपंचपलिक चर्णकृयोद्दिचक्षणः मृङ्गराजरसस्यापि प्रस्थष 
टकंप्रदापयेत्‌ ३२ मासमेकंततःकयों च्छागीडुग्धनलेपनं । कृचे 


जहां वार न हॉँयथाइचेरीमे तौ बारलग और अंगमेंक्यों न जमेंगे. 
रसोतविधिनिरछूहण वस्तोसें कोई ॥२३ ॥ इंद्र लप्तपर लेपसर ठग 
कमल दाख तोनीघत तिलतेल ग'ऊके टू धमेंपो सिलेपकर वादखोारा 
टूरहोइ॥ २४ ॥पुन: चतुष्पद्‌ चसरोग नख सोंग हाड इनकी भस्म 
तिल तेल .फेंटि लेप करो तो नष्ट बार जासें॥२५ ॥ केश कक्ष 
करन इंद्रायन के बोज का तेल पाताल इंद्र से निकारि सपेद्वारॉम 
लगाव तो काले हो जाय॥ २६॥ पुनः लोइ धुन भंगरा. चिफला 
कालीमाटो येछवों समान चणकरि उष्ण रस में सानि सास भर 
राखि कुछदिनों लेपकर तो अकाल के श्वेतवाल कालहोइ॥ २५ ॥ 
 छर्तीव: आंवरा तोन इड दो बहेडा दो आमको बिजली पांच 
ज्ोहचन एककंष- ये सब कराहो में अति सदस घोटे उसीमेंदिए, 
रांत रहने दे फिर लेप कर तो श्वेत श्वेत केशकाले हों ॥ २८। २८ 
बतः चिफला तिल पच लोह चन भंगराये सम भागले छगरी के | 
सच में पोसि पके बारपर लगाये तो कारेहोयं॥ ३० ॥ पंचमलेप | 
निफला लोइचून अनार को छाल कमल बाल येपाचो आधि 
_ पांच पल औ भंगरेका रस छः प्रस्थ निचोरि प्रबाह द्रब्य एकन | 





शाङ्गधर स० २४६ 
शिरसिरात्राच संवेप्परंडपञ्रकः ३३ i [तःकरयो त्स्ना 
नतेन अ जायते । पलितस्यदिनाशशच त्रिमिळपर्नसंशयः ३० श॑ 
खचशस्यभागोट हरिताळस्यभागिकः। मनःशिलाचाद्ध भागा 
स्वर्जिकाचकभागिका ३४ छपोयंवारिपिएस्त केंशानत्पाव्यदी 
यते । अनयाल पयक्त्याच सक्षवङत्रयक्तया ३६ निमठकेशस्थानं 
स्यावक्षपणस्याशरोयया । ताळकथशायायन्मंस्या व्पटशाणशखच 
शोक ३७ डिशाखिकपळलाशस्य क्षारंदलाप्रमद येत्‌ । कदलीदंड 
तोयेन रविषत्ररसंनवा ३८ अस्यापिसक्षमिळप छामांशातनमस 
तमं । सवणंपप्पीकाशीसं विडंगानिमनःशिला ३६ रोचनासेंववं 
चेव लेपना स्स्वित्रनाशनं । वायस्यरंडजाकृट कृष्णामिर्गुटिकाकृ 
ता ०० वस्तमल्रेणसंपिए वा प्रळेपात्‌स्ति्ननाशनं । रसांजनमय 





करिलोइेकी कढ़ाइमेंसच्मकारिघोटे॥३१।३२॥ एक मास 
भरि राख तिस पोळे निका बकरीके टू धसे सिस एवेत बारनपर 
लपकर्‌ अर ऊपरस रडकपता बाब॥३३। राति भरिवांधर'ई प्रभा- 
त स्नान करते ससय घोय डरर यहीं तोन दिन लेप करने से 
सपेद बार कार इयं ॥ ३४॥ अयलोमशात नप्रत्वार बार गिराने 
कालप॥ शंखउचण दोभाग इरताल एक भाग सेनशिल अड्ड भारा 
सउने एक भाग॥ ३५॥ येसब दवाईे पानी में पीसि जहां के बार 
गिराने संजर छो तहां रेप करे बाको वारनको कपड़से ढाकेरा- 
खे जप के पहिलेबार दूर करिक तब उस ठोर में यह खेप सात 
बार कर सव बार गिर फिर न छोइ जस वार वनवाय पर य 
सारुशातन अति उत्तन है॥ ३६ ॥ पुनः इरताल शख चख पलाश 
चार दोदो शाण केले केडुरका पानो से वा आकपच के रस में 
पोसि सातबार लेप करे से बार गिर जाइ बार गिराने को यह 
लेपछतम ₹॥ ३७ | ३८ ॥सपदकष्ट पर लेप ॥ पोली चसेलो गजपो- 
परि कशोश बिडंग सन शिल गोरोचन सेंघव छवोसमभाग गोमच 
में पोसि लेप कर श्‍वत कष्ट ट्र होइ ॥ ३८ ॥ पनः काकढोठो कूट 
पोपरि सब समान खर्सोमच भें पीसि लेप करे श्वेत कष्ट दरहोइक्‍ 
४० ॥ तीसरा वकची अमलेबतस लाख कठगुलरी पीपरि रसौत 


शाहवर सऽ । 
वश तिळाःकृष्शास्तदेकतः ४१ चरापीत्यागवांपिते: पिछवाच 
गुटिकाकूता। अस्यहत्रलेपात्स्वित्राजित्रणश्यव्यतिवेगतः ४२ 


धात्रीसजरसश्चत यवक्षारश्चचशितः 9३ सोवीरेषळपोयं्यो 
ज्यःसिध्मनाशने | दार्वीमलकवीजानि ताळकंसरदारुच ७७ तां 
बळपञंसवोशि कविकाशिएथकएथक । शंखचशेशायामात्रं सवी 
गयेकञ्रचयदेद्‌ 9१ ठफोयंवारिणापिष्टः सिध्मनाशकरःपरः। 
हरीतकीसेदवंचगरिकचरसांजनं ४६ विडालको जळेपिष्टःसवने- 
्राबयापहः। रसांजनंव्योषयतंसापष्ठ्यवटकीऊत ७ कडपाका 
न्वितांइंति लेपादंजननःमिकां । प्रपन्नाटस्यवीजानिवाकचीसषे 
घस्तिलाः ४८ कष्टनिशाद्वयंमस्तंपिणवातक्रणचेकतः । घ्रलेपाद्‌- 
स्यनश्यंतिकंडदव्रविचचिकाः 9६ हमक्षीरीविडंगानिदरद गंधक 
स्तथा। दद्रन्नःक एसिंदूरंसवाययेकत्रमहयेत्‌ ३० घत्तर निंवतांवुलप 


खोइचन कार तिल आठौ सम भाग गोपित्त में पोसि लेप कर 
ब्त कष्टट्रङाडू | 8१।8२॥ सद्धआापरलप | आवरा राज्षयवा - 
खार येतीनौ सौवीर वा काॉजो में पोसि लेपकर सेहूआं दृर 
होइ सौबोर आ कांजीविधान रेचनाध्याय से जानन7॥ ४३॥ 
पुनः दारुहरदों सरको वोज इरताल देवदारु पान ये सब कष 
कष भर शंख चश शाणभर सब पानो से पोसि लेप कर सिध्सणो 
सेहुआं सो टूर होइ ॥ ४४ । ४४ ॥ नेचजप ॥ इड़ संघव गरू 
रसौत चारों समान पानी में पीसि पलक पर लेप बारे सर्व नेच 
रोग दूर होइ ॥ 8४६ ॥ पुनःरसोत सोंठि सिच पोपरिचारों स- 
सान पानो में पोसि गोली बनाइ पलक पर लेप कर इस अंजन 
नासिका खेप से नेत्र कोरनि को खजरी आ शुहांजनो जोपलक 
को कोरपर छोटोछोटी पिरिकी होतीं सोटूरकोइं॥ 89॥ 
'खंजरीपर लेप चकौड़विद्या वकाचीसरसों तिलकूट हरदो दास इ- 
लदी मोया येआठों समभाग.मट्ेभेंपोसि लेपकर खजुरी दाइ 
विचको घाय फटना येरोग न रषं ॥ ४८। ४८ ॥ सखीसखाजपर 
सेप चोक जिंडंग सिंगरफ़ गंधक चौकोड़विया कूट संडुर येसातों 
समानले | ५०॥ नोमपच घतरापच पान तोनों रस निकारि जदे 
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शाङ्ग धर स० । २६१ 
एंस्वरसेःएयक।ग्रस्यप्रलपमात्रेणपामादद विचचिंका: ९ कंड 
एचरकसश्वेवत्रशमयांतिवगतः।दूवोऽभयासेंदवंच चक्रमदःकृ ठेरक 
५२ एभिस्तक्रयृतोलेपः कंड॒दद्रविनाशनः । चंदनोशीरयध्याहव 
वलाव्याघनखोत्पलः४ ३ क्षीर पिष्टःत्रलपस्याद्वक्तपरत्ताशरोरुजि 
सिद्ार्थरजनीकुएप्रपन्नाटतिठन्सह ४७ कर तेलेनसंमिश्रंदद्र ध्नंच 
विलपनं । रास्नानीलोव्पळंदारुचंदनंमयृकंवला ४४ घृतक्षीरयतो 
लेपोवातबीसपनाशनः। मृणाळंचंदनं ठाध मुशीरंकमळोत्पळं ४६ 


ff 
के 





सारिवामरुकीपथ्यालेपेपित्तविसपनत्‌। त्रिफलापद्मकोशीरंसमं 


गाकरवीरक ४७ नलमळामनंताचळपश्ळप्मविसपहा । मर्वानी- 
लोत्पठंपद्मं शिरीपकसमःसह ४८ प्रठेपःपित्तवातेस्रशतधात 
घतछतः । आमलंवृतभएंतुपि्ंकांजिकवारिभिः १६ जयेन्सध्नि 


जदे पबाह्षद्रब्य रसमें पोसि लेपकर सखोखालद्दविचचिका पद 
फटना खाज रक्ष कष्ट येसव नाशहोडू॥ ५१ ॥ पनः दूब छोटी इछ 
सेधत बच चको ड़ बिया कटसरया पांची मद्रामंपोसि लेपकर खज- 
री दाढदूरहोइ॥५२॥ रक्त पित्तपरलेप॥ लाळचंदन खस मरठी 
बरियारा व्याघनख कलल येक हो समभाग टूघमंपी सिलेपकर तौ 
रक़्संबंधीशिरकंरोगसिट ॥ ४३ ॥ उद्ररोगपरसप सरसों हरदो 
कूट चकौड़विया तिल येसव समान कड्येतेजमं पी सि लपक शोत 
पितत संबंधी उद्ररोग दूर कोयं ॥ ५४.॥ बातविसपपर॥र!सननोल 

मत्त देवदारु रक्तचंदन सरठी वरियारा ये समभाग दूघमेपोसि 
घतलिलाद सेपक्िइते बात बिसप टूरहोड ॥५५॥ पित्तविसमपर 
कंसलनाल रक्तचंदन लोध खसकंमल कोकावेखो सरिवनआंवरा 
लंगीहड येसव समभाग पानोसेपोसि लेपकिहे पित्त विसप की इा- 
निहोइ ॥ ४६ ॥ कफविसपपर चिफला प्माक खस थवपुष्प कनेर 
नरटमल जबासा येसव समानलेप किह ते कफविसप'हर ४ - ॥पि- 
व्त बात रक्तपर  मरोरफली नीलकमल प्रश्ाक सरसॉफल इनका 


A 
चुरण सौबार धोयेघत में फेटि लेप किइते पित्त बात रक्तको 


इानिहोय ॥ 0८ ॥ नाकरक्तखावपरं आंवरा घोसं सनि कांजी 


 ज्पीसि लेप किते नाकसे रुधिर गिरना बंदकर ॥ ५९ ॥ बातन 


२६२ ' शाद्रुंधर स? । 
प्रछेपनरक्तनासिकयासत्रतं । कृटमरंडतळेनळपात्कांजिकपेषितम्‌ 
&० शिरोतिवातजांइन्यास्पुप्पंवामुयकुंदजं । देवदारुनतंकडछंनळ 
द्‌ विश्वभेषजम्‌ ६१ सकांजिकःस्नेहयुक्तो लेपोवातशिरोतिनत । 
दूवाशीरनऊानांचमल:ःकृयोत्मलेपन ६२शिरोत्तिपित्तजांहन्याद्रक्त 
पित्तरुजंतथा । हरेण॒नरशेलेयसुस्तेडागरुदारूमिः ६३ मांसीरा- 
स्ताऋवकश्चकोष्णोळपःकझ्ात्तिनत्‌। शंठीकषडपपन्नाटदेवकाठ 
सरोहिषेः ६७ मत्रपिष्ट:सुखोष्गोश्चलेपः श्मेष्मशिरोत्तिनता सा- 
रिवाकृषमधुकंचचाकृष्णोत्पछेस्तथा ६४ लेपस्सकांजिकस्मेह 
सर्यावर्तोर्डभंदयोः। वरीनीळोत्पलंठूवातिलाःकृष्णाःपुननंवा ६६ 
छस्वक ऽनंतवातेचलेपःसरव शिरो सिंजित्‌। अथलेपविधिश्चान्य:प्रो- 
च्यतेसुञ्ञसंमता ६७ दोतस्यकथितोभेदोप्रलेपार्यप्रदेहको । च- 


शिरापीडापर झूट वा अचकंद्पष्प कळो सं पोसि रह तेल यक्त 
खस्तकपरलेपकिष् बातजम्य शिरोः शोर मिट ॥ ६० ॥पुनलप:॥ 
देवदार तगर कूट सगंघबाला पांचा रूमान कांजो में मंसि रड 
तेलयक्क सस्तकपरलेपनिइं बातसंभव शिरोपोर नाशकर॥ ६१॥ 
पित्तसंघव शिराशागपर लेप आवरा कसरू सगथबाला कमल 
पञ्माष रक्तचंदन टूबजड खस नरकटणड़ ये नवोद्धव्यसमले पानोसे 
-पोसि छाथेपरु लेप कियेते पित्तसंबंधी और रक्कपरित्त संबंधी रस्त- 
क पीड़ा दू रहो ॥ ६५ ॥ कफ़्संभव शिरोपीरपर मेवड़ी बीज तगर 
बालछड़ माथा इलाबूची अगर देवदारु जटासमासो रासन रड 
झल थेदश टव्यपानो में घोखि गरम कशि साथपर सेप तो कफ 
सङ्गो पोडाटूरहो॥६३॥ पनः सोंठि कूट चकोछ बोज देवदार 
रोहिष बिना अगियाखर चयेपांची द्रव्यसमाम गोरचर्भे बोसि 
“सुखोष्ण साथम्ए लप से कफजन्य पीरदूर हो ॥६४ ॥ “सयावत 
-झावधाशोशी पंर सरिवन कूट सुरठो पोपर नोलकमल ये कांजीमें 
घोस रुंडतेलयक्त लेप कियेते स॒यावत आधाशीशी टूर हो ॥६५॥ 
भूखक अनंत सब शिरोरोगपर छतारी नीलकमल दूब कारंतिल 
गदापुछेता पांची समान पानी में पोसि लेप किये शंखक अनंत 
यत सब शिह लिट ॥ हई ॥ पनविधान ज्ञानीवेद्यों को सम्मति से 





शाहघर स०। २६३ 
माद्र मा हिषंयहञ्चोन्नतंसमि तिस्तयोः८,८ शीतस्तनविशोपीचप्रठपः 
परिकीर्तितः । आद्रोघनस्तथोण्णःस्पात्प्रदेहःश्लेप्मवातहा ६६ 
रोमामिमखमादेयाप्रळपारूयघ्रदेहका । वीयसम्यकावशत्याश 
रोमकपःशिरोमखः ७० नरात्राळंपनंकयांच्छ्म्कमा शुंनंधारयेत्‌ 
शप्कमाणमपक्षेतप्रद हेपीडनंप्रति9१तमसाएहितोत्यप्मारोमक्‌ 
पमखेस्थितः। विनाळेपननियोतियत्रांनळेपयत्ततः ७२ रात्रार्वाप 
प्रलेपादिविधिःकायोविचक्षणेः । अपा किशोथगमीरेरक्तशळंप्मस- 
मद्गवे9३ आदोशोथहरोळेपाद्वितीयोरक्तसेचनः। दतीयश्चोपनाह 
स्याञ्चतथःपाटनःक्रमः 99 पंचमोशोधनोभयात्घष्ठारापयाइष्यत । 
संक्तमोवणकरणांत्रणप्वेतेक्रमामताः 99 वीजपरजटाहिंसःदेव 
दारुमहापधे । रास्नाग्निमथलपोयंचीतशोय विना शनः9 £ मदक 


लेप का दूसरा विधान कइताइ़ं एक प्रलेपाख्य दो म्रदेड क ॥६9॥ 
इनको उंचाई का प्रमाण ये दोनों लेप भंसंके गीलेचसड़ सें क) 
सुटाई रहै सो शुणदायक है शोतवीय सच्मप्रवेथ बाधा रित 
है अर घनाग्रलेप जानो उष्ण प्रद इक कफबात इरताहे ॥ईट!हर 
ये दोनों लेप रोम टूर कराइके लगावे रोसडू र होने से रोमसुख 
खलकेअच्छोतर'इसलपगुणप्रवशकरताहे॥9०॥ खपनिषध ॥ रात 
गे लेप कर ओ बारका लपसख न माञ व्योंकि सखन स राम 
उचर तौ देइमें अधिक पीड़ाकर ॥ 9१॥ राचिलेप निषधकारण 
राजिको तम वेगसे शरोरको उषप्खता उफाय रास सुख पर आडू 
रइतोहे बिनालेप निकरिणातोइे दसकारणरचि के लप न कार 
9२ ॥रात के सेपको बिभि राजिकोलेप चतुवबद्य निश्चयकर जहां 
जण चिरकालतक पकतानहों. ओ गंभोर शोथ हो वा र्षा कफ 
संभव हो ॥ ७३ ॥ बणोपचारसप्तप्रकार लेपक्रस ॥ प्रथम लप सूजन 
टूर करने को दूसरी जगह भे रुधिर को यथा स्थानम पिघलाके 
फेलाने को तोसरा बणपर की खाल को मदु औ पतली कर नेको 
चौथा बण फोरके बहानेको ॥ 98 ॥ पांच शुद्ध करनेको जोपोव न 
बाकी राखे छठाघाव परने को सातवां घाव के चर्म को शरोरको 
रंगत करने को जो पोवनरहै॥ 9५ ॥ अण बातशोयानवारणणप ॥ 





२६४ शाह्धर स० । 


दनंमवानठमलंचपद्यक | उशीरंवालकंपयंपित्तशोथेजलेपनं ७5 


कृष्णापुराणपिण्याकंशिग्रुव॒क्सिकताशिवा । मृत्रपिष्टसखोष्णो 


यंत्रदेहःश्लछेष्मशोथह्त्‌ ७८ हेनिशेचंदनेद्रेचशिवादर्स फ्नमंत्रा । 


उशीरं पञ्चक ठोधंग रिकंचरसांजनं ७६ आगंतुजेरक्तजेचशोथेकर्या 
व्पलेपनं । शाणमऊरकशिय णांफलानितिरसप्पपा:८ ० सक्तव: क- 
शबननसी प्रदेह:पाचनःस्खतः । दंतीचित्रकमलत्वक्सवाकपयसी 
गुडः ८१ भमल्डातकश्‍चवकाशीशंसंघवंदारुणस्मतः । चिरिविल्वो 
म्निकोदंतीचित्रकोह यमारकः ८२ कपोतकंकग्धाणांमळळेपेनदा 


रुणास्वर्जिकायावसकाव्याःलञारालेपेतदारणं ८३ हमक्षीयास्तया 


ळेपोब्रणपरमदारुणः ८४ तिठसेघवयञ्याहवनि वपैत्रनिशायगे 


'बिनौरा मल मांसो देवदार सोठि रासन अरनी मत. सब समान 
पानीमे पासि सेपकरे बात शोष शांति हो ॥ 9६ ॥ पित्त शोथपर 
सुरठो रक्तचंदन सुरी नरकट जड़ पद्माष खस नेचवासा कमल 
याठौ समान पानो में पोसि लपकर पित्तशाघ टूर हो ॥ 9३ ॥ 
कफ शोधपर लेप पफोपारिपोना सडिंशनङूाल बाल वा खांड इछ 
इन पांचौको गोलच नेंपोसिगनयुना लेपकर यह अदे संक्षक 
सेप कफ शोध दृरकरता है ॥ 9८॥ आगंतक अ रक्षशोथय पश 
लेप हरदी दारहरदी रङ्झशदतवंदन इड टून गदापरांना खंस 
पक्षाष लाध गेरू रसात ये सव सम भाग घानोसें पोलि. आगंतुक 
यो रक्षजशोध पर लेपकरसे टरी, ५८ ॥ जशपकानेपर सेप 
सनकीजड मरी सर्दिजननकावदीण तिल सरसो यत्र खोइ कि अट 
रसो य अठ समानले पानी में पोसिग्रदेइ संझक लपस बश 
प्रकेगा ॥ ८० ॥ बण फोरनेपर लेपीलटलीराकीोखडङ वा छालसेछंड 
अद्ारका दूध गड़ भिलावा कसोध संघवये आऔोषध्षिडूनों दूध में 
_प्रोसि जखपए'लपकरसे फुट ॥ ८१॥ पुनः करंणमींगी मिलावा द- 
_ तनि सलकीळ्ाख चौतःकनेर ये पांचॉकबतरकीोबीट वा गिद्दबीट 
- सं समान मिलाइ लेपकरे फो डाफटे॥ ८२॥ तीसरा लेप॥ स्ञी 
-यवाखणरे दोनों लेपकार वा चोकको जड़कोछझाल लेपकर फोड़ा 
- फोड में प्रबल इ।८३॥। आर हमक्षीरीकर लेपभो घावमेंबह्लतप्रवल 
:8॥बजशोधनलेप तिल सेंघव मरंठो नीसप्रन इरदी दारुहर दी 

















शाहुघर स० । २६ 
ठढद्घृतयतःपिष्टःभ्रलपोत्रणशोधनः ८४ निम्वपत्रंघतंक्षोद्रंदा 
वीमधुकसंयुतं । तिलेश्चसहसंयुक्ती लेपःशोधनरोपणः ८६. 
करंजारिष्टनिग॒यडीलपोहन्याद णकमीन्‌ । लशुनस्याथवाळेपो हिं 
गुनिंवभवोधवा ५७9 निंवपत्रंतिळादंतील टुस्सेधवमाक्षिकं । दृष्ट 
ब्रख्त्रशसनो लेपःशोचनरोपणः ८८ मदनस्यफलळंतिक्तांपिष्टवा 
काँजिकवा रि णा।कोप्णंकु यान्नाभिळेपंशुळ शांतिभवेत्ततः ८६ शिंग्र 
शेफालिकरंडयवगोंधममद्रकः । सखोष्णोवह लोठेपःभ्रयोज्योवा 
तविद्गधों £ « पंत्तिकेस पंपााजामधकःशर्करान्वितः। प्रळपेतक्षी 
रषिष्टवोपसस्योशीरचंदनः ६१ इटिकासिकतालोहकीटेगोखकु 
तासह+\सखोष्णश्वप्रदेहोयंमत्रेःस्यांव्श्ळप्मविद्रवा ६२ रक्तचंदन 
मंजिष्ानिशामधकमेरिकः । क्षीरेणविङ्र वाळ पोरक्तागंतनि मित्त 











निशोथ य सब समभाग चणाझरि घोसें घेपि फोडफटेपर लगाव बा 
इनके कल्कको टिकिया बनाइ घोीमॅछोड जलाने जबटिकियाजर 
जादू तबडतारि घीराखिछांड टिक्िकाफेकिदेइय दों नी प्रका रत ख 
शुद्ध कर ॥८५॥वणे शे।भन रोपणपर लेप॥ नोसपच घत मधु दारुइरटो 
सरठी तिल इनसबको पी सकेलेप कियेते बशुइ हो केघर अवीट 
छमिनिवारख लेपधकारल नोस बकाइन तीनों पीसि झमिकस्थान 
सें भरती मि मरजाइवा सइशुन वा ह्षोंग पी सिभर वा डॉग 
महेबपच ससतो छमिनाश ॥ ८9 ॥अखशोधनरोप्रशपरलेप ॥ नोस 
पन तिल दतमिको जड़ सेंबव ये सब्र ससान पोसि सडत यक्त खेम 
कियेते बण शुद्ध हो के प्रिआ्षाबं ॥ टट भ घेटकीोरपर नाशिस्े्न क्ष 
मेनफल करटको कांशीमं पोसि कुछग रस करि नामिषरं लेप किये 
सं पेटशलसमिट ॥ व्याबात विद्रधोपर सिम्म छाल बकाडूनपत्र 
| | ल उख यब से मंगये सम मोि सखो पएशलप करस ब पतबिद्रू- 
“बी दरू ७ ॥ पित्त विद्भथी पर॥ लावा सुरोठी शकर घें लप 
बास-सक्ञाचंदून दूधसें पोसि लेफकरसे मिनत विद्धो. 
कळू चे झोपर इंट. बा ब छेड-गोवस चारों 

















M i ie ॥: को? 
MEN, आरी 
|) भी ह, । कः, 
१2 ठु 
अक , WF 
पे ] 
| i 
स्‌ भ 1) हर, ht FEN नल. : 
= 
| क्र ड f 1 fF त! 1 ह 
> त ie र 
सनु है hy र ; ' ‘1 9 श्रे । नक. २ , 
“5 ०५ 1 
| Oe धि कः i) त! 4 hi न ६८! 
, र णि व ! ' भ आ या 
ी करपा | पका क. |, 
है व * का फि, ”' ६ in 
1." yi 1 iY क. फी 
हे 5. कुकडी “in i है 22 
TNR के NNN, ह्‌ 
१1 SRN NG, त की न मि 
सड Drie. corre Gen I १४: ] 
जक) आकर 7 व, ह ह + न 51% 16881 । “1 लँ 
॥ मम 1 कम्य ग Rs ५. ए ए 
! wn , 
i cy % pi k cy ° वी ® 11 1 हर 1 
भट 7 कॉ पु 1 5 


२६६ छूघर स? 

ले ६३ निचलःशिग्रवीजानिदशमलमथापिवा । प्रदेहोवातगं 
सखोष्णःसंघडीयते 89 देवदारुवशालच कफगंडप्रदेहक 
सपंषारिष्टपात्राणि दब्ध्वावल्टातकेसह ६४ छागमजत्रेणसंपि 
एट मपविच्रम्प्रठपनं । सर्पपाःशिग्रवीजानि शखवीजातसीयवान 
६६ मलकस्यचवीजानि तक्रेणाम्लेनपेषयेत्‌ । गंडमालावुदंगंड 
लेपेनानेनशाम्यति ६७ प्रक्षयित्वाक्षरेणांगं कवलानलपीडितं 
तत्रत्रदेहंदद्याज पिएंगुंजाफलेःकृतं ६८ तेनाववाहुजापीडाविश्वा- 
चीशघसीतथा । अन्यापिवातजापीडा प्रशमंयांतिवेगतः ६६ घ- 
ततरेरंडनिर्गंडी वषोभशिग्रसषपः । प्रलेपःश्छीपदंहंति चिरोत्थ 
मपिदारुणं १०० अजाजीह पषाकृष्ठ मेरंडवदरान्वितं । कांजिक 
नतसंपिष्ठ क्रंडघ्नम्त्रलेपनं १ करवीरस्यमलेन परिपिष्टेन 


सब रुसान दृधमें पीसि चोट वा रुधिर बिकार एर लेप करे अ- 
च्छो ॥ ८३ ॥ बातगल गंडपर वेत सिजन बी जसमानले जलसे 
पसि शीत गरम प्रदेह संज्ञक लेपकर तसहो दश मल पोसिलेप 
कर ॥९४॥ कफ गलरांडपर देवदास इळायननान्हो पोसि म्रदेइक 
सेप कफगंड साला टूरकारे अपची पर सरसों नोसपच भिलांवां 
तीनों ससभाव राखिकरि संघ के सच में लेप कर अपची दरो 
स्पूषगंडमाला अवद गल गंडपर लेप सरसो आओ सहिंनम कं बोज 
सनड्रैक बीज अरसो जव ॥ <6॥ मली के बीज ये सव औषधि 
ससान भागले खटाये भये सटु $ पोसिक लेपकर तो गंडसाला 
अवेद्‌ गलगंड येरोग टहूरहोइू ॥ ट9 ॥ अपबाछकपरलखेप ॥ के- 
बल बात पोडित कोई अंग अपने सोभाविक कम में धोडा कर 
तहांके रोमटूरकरि घंघचो पी सिसखोष्ख लपकरस अपबाहुक . 
बायु विश्वाची हाथको गदसेी जंघाकी बाथंसंभव पीड़ा दू रहो 
हि "अर । €८॥ पोलपांव पर लेप घतरा रुंड- भेवडो तीनोंपत्ती गदा- 
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शाङ्गघर स० । २६७ 
वारिणा। असाध्यापित्रजत्यस्तंलिंगोत्यारुकत्रलेपनातर दहेत्क 
टाहंत्रिफलां सामपीमधरसंयताम । उपदंशेत्रलेपोय सद्योरोपयते 
ब्रणं ३ रसांजनंशिरीपेण पथ्ययाचप्तमन्वितं। सक्षांद्र लेपनेयो 
ज्य मपदंशगदापह ४७ अग्निदग्घेतगोक्षीर प्लक्षचन्दननरिक 
सामतेः सपिपास्निग्धराठेपंकारयङ्विषक्‌ ४ तन्दुळीयकषायेवा 
घृतमिश्रं पयेत्‌ । यवान्दग्ध्वामपीका्या तळेनयुत्तयातया ६ 
दद्यात्सवोग्निदग्वेष घ्रळेपंत्रणरोपणं । पळाशोदुम्वरफले स्ति 
लतेलसमन्तवितेः ७ मनायो निमालिपेद्गादीकरणमत्तमं। माकन्द 
फलसंयुक्त मधुकप्रळपनात्‌ ८ गतेपियावनेस्रीणां यो निगोढा 
तिजायतेमरिचसंतवंकृष्णातगरंट॒हती कलं 8 अपामार्गेतिला' कुषं 
यबामापाश्चसपपाः। अश्वगन्धाचतन्वशवधनासहयोजपेत्‌ ९० 
अस्यसंततलेपेन सहनाञ्चत्रजावते । पंमोलिंगस्तनोत्सेवः संहति 
मभजकयायोः ११ सिलाश्कान्वासिंघव्य सख्ागज्ारव तपचत्‌ | 
रसीपरलेप॥ कनेरकी जड़ पानी हें पीचि इंद्रोपर लेपे तो उपदंश 
संबंधी असाध्य पोड़ा टूरहःइ ॥ ९ | पुनः चिफला कढ़ाईमसें ज- 
. राद राखकरि सहतमें फेंटिकरि लेपकर गरभो वी घाव शोघपर 
आतेहे॥३॥पनः रसौत सरसों हड़तीनों समान पोसि सहतसे 
वेषि डपड्स संबंधी रादबइते बसपर लेप कर तो उपदंश को इर 
स्वइ॥ ४॥ अग्निठ्ग्बपर लेप ॥ बंसतोचन पाकर रक्तचदन गच्छ . 
गच ये पांचोंपी सि थी सेल रमर लगावे बाघी चोराडई क्ाथमें 
मिलाइ लेपकर जरेकी व्यचां शांतिहोइ॥ ५ ॥ पुनः यवको राख 
तिलके तेलमें वेपि लगाने तौ दग्ध बखपरिआवे॥ ६ ॥ योनिसंकी- 
 श्लेपः॥ पलासफल गलरफल तिलके तेलभे पोसि सइत सिलादू 
योजिमें लेपकरे हृढ़ संकुचितहोइ ॥७॥ पुनः माजू कपुर पीसि 
सहतमें फेंटि लेपकरो गिरीकळई योनि तनिञ्ावे॥ ८ ॥ परुषदइंदी 
कठो रक रने का लेप भष मरिच संघव पोपरि तगर भटकटयाक फल 
८ ॥ लटभीराके जिया काले तिल कूट यव उरद सरसों असगंघ 
 थेंसब समान पीर्सि सइत सिचित करि ॥ १०॥ नित्यइंट्रीपर मला 
करे तौ इंद्री मोटी होइ खीकी स्तनपर लगाया कर तो कठोर 


२६८ शाकुयर स० । 

तल्लेपान्मईनाल्लिंगे टृद्दिःसंजायतेपरा १२ इंद्रवारुणिका 
पत्र रसेःसूर्तविमदेयेत्‌ । रक्तस्यकरवीरस्यकाेनचमुहुर्मृहुः १३ 
तल्लिप्तलिंगसंभोगा द्योनिद्रावोभिजांयते । ताम्बलपत्रचरशत 
चणकृष्टशवाभवं १४ वारिशाळेपनंकृयोद्रात्रद्‌र्गधनाशनं । 
कलित्यशक्तवःकषटं मांसीचन्दनजंरजः १४ शक्तवश्चणकस्येव 
त्वचंचकत्रकारयेत्‌ । स्वेददोरगध्यनाशश्च जायतेस्यावधळनात्‌ 
१६ वचासावचलळंकृष्टं रजन्यामरिचानिच । एतल्ळेपप्रमावेण 
वशीकरणमत्तमं १७ अभ्यंगःपरिषेकश्च पिचवस्तिरितिक्रमात्‌। 
मढतेठंचतदोस्या हृळूवच्चयथोत्तरं १८ त्रयोभ्यंगादयःपरवें प्र- 
सिदाःसबतःस्म्ृताः शिरोवस्ति विधिश्चात्रप्रोच्यतेसज्ञसंमता १६ 
शिरोवस्तिशचमणः स्पाहिमखोद्ादशांगलः । शिरःप्रमाणंतंव- 


परनायं चो परुषके सुनद्डपर आओ कानपरमदनकरना भखा॥११॥ 
पनलेप्र॥शयत फलका असगंघ सेंधव दोनो सचमपीसि चौगुणाघत 
घतका चौयुणा भेडोका दूध एककरि आांचपर टूधजराइूवा छा- 
निदन्‍्द्रो पर लगावे इन्ट्रो सोटी होइ ॥ १२॥ यो निद्रवलेष॥इट्ा- 
रण पत्र का रसस पारा रक्ष कनेरके सॉट से घोटि बारबार रस 
डारि जब कजरी पोटी सन 'होजाइतबइन्द्री पर खेपं खी प्रसंग 
कर तो खोसख पारव पिले वीयपात कर ॥ १३॥ देहदुगंधनिंवा- 
रणसेप॥ पानकट इड्पानोसें पोसि लपकरदुगेधटूरहोदइ॥१४॥ 
पुनः क्रथी भूंजि कूट जटासासी खबेतचन्दन का बरादा ॥ १५ 
भंजेचनइून सबकोपी सि कपरछानकर धराकर तो दुर्ग धदेह स हित 
टूरहो ॥१६॥/वर्शोकर णलेप॥ बच कालालोन कट इदी दार हदी 
सिरक येसव समान पानोमें पोसिदेहने लोकवश होनेके निमित्त 
. लगावतो अच्छाह ॥१७॥ मस्त कमेंतेललगानेकी बिधि॥ अम्यंग करे 
. तेखःसदन परिरसेक कडे तेल चुप रना पिचकड रुईफे पहलकों तेल 
भेंेरेरि साथे बांध वस्तो कह माथेमें चौफेर चमबांधि तेल भरे 
चासि प्रकार इं सो क्रमस उत्तरोत्तर बलवान्‌ हें ॥ १८ ॥ शिरो 
स्त विधान ॥अम्यंग परिसेक पिच ये तीनों सवच प्रसिद्ध हैं औ 
फ बस्ति आमाचा इहां नहीं कही सो अमे श्लोक में क- 






शाङ्गपर स० । यी 
ध्वा मस्तकमाषपिष्ठकः २० संधिरोधंविधायादों स्नेहे:कोष्ण 
प्रप्रयेत्‌।तावद्ायस्तु यावत्स्या न्नासानेत्रमखश्रतिः २१ वेदनोप 
शमोवापिमात्राणांवासहसतरकं । विनाभोजनमेवात्रशिरोवस्ति 
प्रशस्यते २२ प्रयोज्यस्तशिरोवस्तिः पंचसप्ताहमेवच। विमच्य 
शिरसोवस्तिं गह णीयाञ्चसमंततः २३ ऊर्द्धकायेततःकोष्ण नीरे 
स्नानंसमाचरत्‌ । अनेनदुज॑यारोंगा वातजायन्तिसंक्षयं २४ 
शिरःकंपादयस्तेन सर्वकालेपयज्यते । स्वेद येत्कणंदेशंतकिं चिन्न 
पाश्व शाविनः २१ मत्रेःस्नेहःरसेःकोष्णे स्ततःकर्णंप्रपरयेत्‌ । 
कणातपरितंरक्षेच्छ्तंपंचशतानिच २६ सहस्त्रंवापिमात्राणां 
श्रोत्रकंठशिरोगदे।स्पजाननाकरवर्तकर्याच्छोटिकायतं २७ एषा 
मात्राभवेदेका सवत्रेवेषनिश्चयः। रसाद्यःप्रणंकणें भोजनात्पा 





हंगे॥ १८ ॥ शिरोवस्तिप्रकारः। सस्तकपर औषधि घा रणक र नेको 
शिरोवस्ति कइतेह़ें बारह अंगुल चौड़ी हाथ भरलंबी शिरकी स- 
सानडफाकार हरिणचस कोसो लइ द,नों ओर खलटोील न हो 
सो साथ पर चढ़ादू सोतर से चारों ओर उदक पोठसं निस्सं- 
धि व्हर फिर नोचे चढ़ेसये चसडको अंगुल्तभर पोठेसे चारोंशओोर 
निस्सघि करि सखाष्णतत्वभर ॥ २० ॥ शिरोषवस्तिप्रमाण॥ जबतक 
नाक सुख नेत्र सजत्तन वडे व मस्तक व्यथा न मिटवा सोमाचा 
तक वस्तो स्थित रहे मात्रा प्रमाण अनुवासन वस्ती में कहिञाये 
हैँ ॥ २१॥२२॥ शिरोवस्तीकालाी भोननके प्रथम पांच व सातदिव 
शिरोवस्ति कर ॥ २३ ॥ शिरोवस्तीपश्चात तापली प्रमाण पत्र 
करिकेडतारि सखोष्ण जलसे साथाधोवन होइ शिरोवस्तोणुख 
बालजन्यशिरोकपादि रोग दुजय दूर होताहे इससे दख्सदा इस 
शग में शिरोवस्ति करावे ॥ २४। २५ ॥ कणा पचार मनुष्यकोकुछ 
स्ट्करि तरत ग.सत्रवतंल व स्वरस सखोष्णकानमपर कणद्रव्य 
घधारखप्रमाण ॥ कान कठशिररोगोंके निवारणाथ सौमाचावपांच 
सौ व इलार माचा तकेराखे॥२६॥ माचाप्रमाण घुटनोपर चुटको 
व जाते हाथघमं चोफर सो सात्राप्रमाखहे॥२5॥ करणाप्रचार सन 
मयकानमें औषधि भोजनकेप्रथेस रसा दिकपर अ तेला दिसंध्य 





२७२ शांड्रधर स० । 

कप्रशस्यते २८ वाद्य :परयांकण मास्कर्स्तमपागते । पीताणं 
पत्रमाज्येन लिप्तमग्नाप्रतापयेत २६ तद्रसःश्रवणक्षिज्तः कक 
शळहरःपरः। कणशळातरकोष्णं वस्तमत्रंससंधबं ३० निःक्षिपे 
तेनशाम्यन्ति शळपाकादिकारुजः। “ंगवरंचनधक मवसववमा 
मले ३१तिळपर्णीरसस्तलं टंकयांनिंवकंद्रवं। कटष्णंकयायोःदेय 
मेतद्दावेदनापहं ३२ कपित्थंमातलिंगाम्ला श्वृगवेररसेःशुभेः । 
सखोष्णःपरयेत्कणो।कर्णशलोपांतये३३अकेकरानम्लपिष्टान्त 
ठाक्तान्वणान्वितान्‌। सन्निदद्यात्स्तहीकांडेकोरितेतक्षदाते 
३४ पृटपाकक्रमंकृध्वारसेःस्तञ्चत्रप्रयेत्‌। सुखोष्यस्तेनशाम्यात 
कर्णपीडासदारुणाः ३४महतःपंचमळस्य कांडान्यष्टांगळानित्‌। 
क्षमेणावेश्यसंसिच्य तलनदीपयेत्ततः ३६ यत्तळंच्यवतेतेभ्य 


समय॥२ टाकणव्यघापर औषधि॥ प्रकृ क्षमे जोपत्त पीलेपरजाते हैं 
तिन्हेंखोजि उनपरघतलगाव तब लघारीआागिभेसंकलदू जबगरस 
होइ तब निकारि कानमे छाड तोसब कणंगल दू रहो इ॥२८॥ प- 
नः छागमसच में संध्ड/रि कछ तत्ता करि कानसें पर तौ कान के 
भोतरकीो पिटिका टूरहोइू॥३०॥ीढतोय अदरकका रससुरठी स- 
इत सेंधव आंवरा॥३ १॥तिलपणो टू बसें होती औशु परू कोसी सम 
सरति पत्ती समेत फलो तिलसहृश होतो हें वहतिल पणो है सरसों 
कातेल सागा नोबका रस ये समपीसि कानमे डारतो कान की 
पोइ टूरकर॥३२॥चोयी आ केथफ़ल का रस विजो रा रस असल 
बत क रस मिनाचक रस अदरक रस यंचारों सखोश् कानन 
_ डारनेस कणशल नाशहोय॥ ३३॥ पचस अदारका कोमल टिंगु- 
- सानोंबरसमेंपोसि तिलका तेल संघा नोन मिलाइगोला बांध 
सेङुंड़ा के मोटेखड में पोलाकरि गीला घर अच्छो भांति दावि. 
उष्टी के पत्र लपेटि कपरौटोकरि साटी चढाइ मेद्‌ आंचन पकाइ 
पटपाक सहश पक जाइ तब निक्रारि माटी कपडा उतारि कूट के 
रस निचोर लेद फिर उस रसको सखोष्ण करि .कानमें डारती 
कानको.दारुण शल शांतिहोय॥३४।३५॥ कण शल पर दीपिका 
तेल महापंचमलकी जड़ अठअंयुल रद वा बस्रलपेट दोपमें बा रि 


शाडुधर स० । २७५ 

सखोष्णंतेनप्रयेत्‌ । देयंतद्दीपिकातलटंस्योग्हणातिदेदनां ३७ 
एवंस्यादीपिकातेलं कए देवतरातथा । त॑ळंश्योनाकमळेन मन्दे 
ग्नोपरिपाचितं ३८हरदाशत्रिदोपोत्थं कणशलं प्रपरणात्‌। कल्क 
काथेनयष्ट्याहवाकाकोळीमापधान्यकः ३६ शकरस्यवसांपक्तवा 
कर्णनादातिहारिणीं । स्वर्जिकामळकंशुष्क हिंगुकृष्णासमन्वि 
तं ४० शतप॒प्पाचतस्तंळं पक्कसक्तंचतगणं । घायादंशळवा 
थिय आवकरणस्यनाशयत ४१ अपामार्ग क्षारजळतव्क्षारंकल्पितं 
क्षिपेत्‌ । तेनपक्कजयेत्तळं वायिर्येकणंनाइकम्‌ ४२ शंवकस्यत्‌ 
मांसेन पचत्तेळंतसार्पपं 1 तस्यपरणमात्रेण कर्णनाडीप्रशाम्यति 
०३ चर्णपंचकपायाणं' कपिव्यरसमेवच । कणाश्रावेप्रशंसंतिपरणं 
बुनासह ४४ तिन्डुकान्यभयालोंध्र समझ्जचामलक्यपि । 


चिसटोसे पकरि कटोरोसे टपकाब वको गुनगुन तेलकानमें डार 
से कानको तपक टूर होइ भत पंचमूस्त वेलारंड टेटी शिवनी 
पाटल इनकी जड़को कडइतेहें॥ ३६।३ी एनः टेट॒तेल टेट्मलपानी 
सॅपोसि कल्क करि आ शुने तिल तेल मेल सस जलदइ जलजलाद 
उतारि सहता सइता कानसे डारनेस चिदोषजन्य कण शखमिट 
३८॥ कणनादपर तेल सुरठी भष असगंध घनियां इन चारों का 
क्वाथ घौ कल्क सकर की चरबीभें मचाइू चरबोरचिजायतबकान 
में छार तो कणनाद को निकार ॥३टाकणनादपर शज डतेलसज्ञी 
सखी मरी होंग पीपरि सौंफ येपांचौ समभाग चौणशुने तिल ब्रेल 
सं समान मव्यखंडोक्त सक्तमें पचावे जबकेवलतेल कानमें चवावे तौ 
क्णनाद छल वधिरत्व का नब हव इूनरोागनकाो नशाव ॥४ ०॥ व घि- 
रत्व पर अपासाग क्षारतेन्त लटजीर को राख चौशुने पानोभ 
 घोलिघंगो लिनिशिमर घर प्रात निसल जल लेचो थ्या दे सेलद पच डू 
पानी जलराय कान में डार तो वधिरत्व मिट सननेलग॥ 8१।४२ 

करणंजण शंबक तेल घोंधका मांस चोशुने तेलमसेंलालक्रि पचाइू ल 
बचहतेल कानमं डार तो बणटूर करे ॥8३॥ कणश्वावपर औषधि 
पंचकषाय का चण कंथ रस आ मधसिलाइ कान से डारतो कान 
बब बस्दहोय॥४8 ॥ पंचकषघायडक्च तं टूहड़ लोधसजोठ्रांवरा 


२७२ शाङ्गवर स? । 

नेयःपंचकषायास्त कर्मयय स्मिन्मिषग्वरेः ७४ स्वर्निकाचरणंसंय- 
क्तंवी न प्ररसंक्षिपत्‌ । कर्णश्रावरुजोदाहाःत्रणश्यन्तिनसंशयः४६, 
ग्रामजंवप्रवाानि मधकस्यवटस्यच। एभिःसंसाधितंतेलं पर्तिक 
शापशांतिकृत्‌ ४७ प्रणंहरितांलेन गांमत्रयुतेनचा अथवासार्ष 
पंतेळं करणकीटहरंपरं ७८स्वरसंशिम्र मळरस्यसब्योवत्तरसंतथा । 
त्यवणंचणितंचेवकपिकच्छ्रसंतथा । कृत्बेकत्रश्षिपेत्कणें कर्णकी 
टहरेम्परं ४६ इतिश्रीशाङ्गवरेउत्तरखणडेलेपादिकर्णप्रयावि थिरे 
काद्शोऽध्यायः। ११ ॥ 

_ भ्रोणितंश्रावयेज्जन्तो रामयंप्रशमीक्ष्यच । प्रस्थंप्रस्थार्डकं 
वापि प्रस्यादोद्दमथापिवा १ शरव्काळेस्वभावेन कर्थाद्रक्तत्र तिं 
नरः । व्वग्दोषग्र॑यिशोथाद्ाः नस्यरक्तश्र तयतः २ मधरंवणतो 
रक्त सशीतोप्णंतथागरु। शोणितंस्निग्धविस्त्र स्याहिदाहश्चास्य 
पित्तवत्‌ ३ विरत्रताद्रवतारोग शचळंचविळयस्तथा। भम्यादि 


हड अवरा फल वाको छाल ॥ 84 ॥ कंणश्चाव पर पनः सञ्जो 
विज्ञोरा रस में घोटि कान में डार कान बना बंद होड ॥ ४६ ॥ 
पनः आंब जासन सहुआ बरगद चारके कोंपलकी लगदी चौशुने 
तिलतेलमें जराइतेल कानमें डारने से प्रोव बहना बद्‌ होइह ४५ 
करण कीटपर तेल हरिताल परोसिशोमच वा कटतेलमेमिलाइ तो 
णर्जबुदूरहोद॥ 8८॥ पन:सचिजन मलका रस सयम खो का रस 
सांठिसिर्वपो्पार पीसि बन विमाचकी जड़का रस ये सब मि- 
लाइफेंटि कान में छोड तो कण कोट मर॥ ४८ ॥ इतिशभीशाहधर 
उत्तरखयडण्काद्शाऽध्यायः॥ १५१३ . | 
अथ रुधिरमोक्षणप्रयत्न ॥ सलुष्य के शरीर सें रक्तजन्य बिकार 
से कृष्टादि रोग जानि रुघिए निकरवाने का प्रमाणकडतेहें प्रस्थ 
भर वा अद्ज प्रस्थ वा चोच्याद प्रस्थ कहे कुडव भर-॥ १.॥ रुधिर 
मोचण काल देह से रुूधिर निकसाने से त्वचापर के रोग फोडा 
फंसी शोथादिक रोग दरहोतिहें इस कारण शरद कालमें सलुष्य 
को रुधिर निकसाना उचित है ॥ २॥ रुघिरगुण ॥ स थिर मधर है 
लाल. आ कछ गरसपस्यगरुआ. चिकना विसायंत्र गंधी भिन्न 


| शगाहुदरस० 59 
पंचभताना मेतेरक्तगणारुूखता: 9 रकतेउएयडनार गात्पाको 
एवजायत । रक्तमगडलवाकेडः शोधश्च पिटिकोड्म 


गनेळत्वं शिराणांपरशंदवया। गाआशागारवंनिढा मेदोंद! 
जायतं ६ क्षीणेऽम्लमनुरावांज्ञी मच्छाचत्वचिरुक्षता । 
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चशिराणांम्याहाताहब्मार्ग गा मिनः9 अरां रि 
शीवगं। अस्कंडिसूवितिस्तोदं रक्तत्याद्वातडू 
पीतंद्‌ रितं नीळंकृष्णंवविश्नं। अस्रांदप्णंमशिकाण 
नामनिएकं 8 शीतं बवइ्छं रिमग 

भेस्कदिमंदगंक र पितं ९० द्रि 


सवलठक्षक्षसंयुक्तकांनिकामंव नश्वर 





आ 


il सनिमं। मांसपेशी 





उ्ंसंसठे भिदुठंपतिंगंवर्क 
११ विषटुडंदवेन्छवंनासि 
समानउप्शप खोइ का छूप सुण 9 ॥ ३ ॥ औ रक पंचतत्वनय चे 
तिसयत्री गत्र शय्कोरुण गीलापननलएु पडप्णपश अग्िनशुणचलन 
बायगुश नोखा होना ओ शयामता लाना आकाश गुण है ॥ 8॥ 
रुधिर दुष्ट होने के लक्षण रूधिर दुष्ट भये देइमें पोड़ा बण दाह 
रक्त मंडल खाज शोथ देइपाकसा दद ॥५॥रङ् बटने का लक्षण 
सविर बढ़ तौ देह आ नेद तासाचे शौर नसं रक्तपरित हॉ फल 
जातो हे देह गरू राइतीड नोंद्विझेग सद्दा ये उपटूव हीतेहे 
ई ॥ ऋण रक्ललञ्चण जिसके शिर छोर यसे घठ जाता है 
तिसकी रुचिखई औओलोटेपरअ घिकर ह ते हे चं 


ॐ 1४४ लए 1तपचा छू खो 
शिचिल श्रोर बाय ऊट्दंगाली ऐेस्ेज्ञानोी ! ७॥ बाय वरिष्ट रक्त 
उष्ण तद्षण बाय कप्ित राधिर लालरुग फेन सित होरा क- 
कस इसका झोघ गाली पतजा देडजें सदे समान कोचे ॥ ८॥ 
पिच्चकरिदुष्टदरधिरखकछण।॥ पित्तकपित रुचिग्पीला हरित व नीला 
ब्र उष्ण पकेआसको गंधो तत्ता अविर घटीसाखी न खाइ॥ ८ 

कपाकरि दुष्टरधिर लक्षण कफ कारिय रफ्कक्षास्मश ठंडा चिकना 
गेरूकारंग मांस कुटकी भिद्धित गाढ़ा स्थिर छोताहै॥ १० ॥ डड 
वा तोन दोष कुपित राधिर लक्षण इ दोषकरि दृषित लो छू में दो 
दोषक लक्षण प्रावेजातेहें चिदोष टूपितमें पोपकीयंघहोती है आऔँ 
सबलचण चिट्ोषक पायेजातिड़ें ओ कांजी सहश रपहोताहे॥ ११॥ 


«१ 


२७% शाङ्गयर स? 
कामार्गर्गतथा। विश्नकांजिकसंकाशं सवदुष्ठकरंवहु १२ इंद्रमाप 
वनृज्यत्रकतत्यवसहत १३ शायदाइगपाकचरक्तवणंसतःसता। 
वातरक्त तथाकड सपीडेडजयनिळे १७ पाणिरोगेश्डीपदेचविष _ 
देवशोशिते । थय्यददापचीकद़ रोगरक्ता विमंथिष १४ विदारीय 
स्तनरोगेव गाजाणागादगोरव । र्क्तामिष्पंद दंक्रायांपतिघराणस्य 
हके १६ थक्कस्छीहविसपपुविङ्रधीपिटिकोद्गमे । कश्ठघ्राण 
वक्राणं पाकेदाहे शिरोरुजि १७ उपदंशरक्तपित्त रक्तस्त्रावःप्रशश्य 
ते। एपरोगेपश् गतेजळोकालावकेरपि १८ अथवापिशिरामा 
केःकयोद्रक्त्चतिनरःनकवीतशिरामाक्षकशस्यातिव्यपायिनः१६ 
ह्वीवस्यमीरोगरभिब्याःसतिकापांड्रोगियां। पंचकम्मविशुद्वस्य 
पीतस्मेहर्यवाशेसां २० सवीगशोययक्तानामदरिशवासकासिनां। 
रर्यतीसाश्यक्तानामतिश्िन्नतनोरपि २१ ऊनघोडशवषर्यग 


तसक्ठतिकस्यच। अ्रघाताव्छ्तरक्तर्याशरामोक्षीनशस्यते २२ ए 
अलिदृष्ट रक्षलचण कारलेरुंग रक्त ऊपर चढ़िफे नाकको रा इपोता 
है धानकीसो बाव होतोहे कांजी सदृश सब घादुनको बहुत दृष्ट | 
करताड़े॥१२॥ करक जक्षणाशुद्रक्ष बो रबहूटी कं रंग ओपतला 
होता स्पश में उष्ण शोषचारो ॥ १३ ॥ रक्षमोचण योग्य शो चलें 
दाइमे अंगपाकमें रक्षवशअंगसें नाकस बहनेसें बातरक्ष कष्ट कष्ट 
खाध्यपांडा बात संयुक्त सें ॥ १४॥ हायरोगमें पोलपाडं वा विषकरि 
गिरस्ते ग्रंघि अवद गंडलाला चछङ्ररोग अपचो रक्काधिसंच॥१५॥ 
बिदारीकुच रोग दह जकडनाशक्षानिष्पंद तंद्रा दुगंघ॥ १६॥ यछत 
झोड विसप विज्वथी पिटिकी भाच थठ नाक सुख कान पकनसें 
साथेपोड़ा ॥ १9॥ उपदंश रक्न पित्त दून रोगनसें रंधिर निकरना 
उतचितडे रक्षभोचणप्रकार सोंगी जाक तोंडी फस्त दनचारकरिके 
रक्ष निकराब॥१८॥ शिर छेदन अयोग्य डुवल विषयी ॥ १८ ॥नर्प . 
सके मोतगभिशी गोटञाली पांडरोगी वभनादि पंचकमझती स्न- 
हादि कस्तती अशरोगी ॥ १५० ॥ सभाग उदरबखास करास उबाको 
अतोसःर अतिखेदो ॥ ११५॥ सोरइके भीतर सत्तरके ऊपर अव- 
स्थावालेको अकस्मात नाकसे रक्ष गिरतो ऐसे मनुष्य अयो ग्यके 


हैँ 
शाहुघर "७ हू. ०9७५ 
नि सह जहा ऱ्् हैः मै अ “किक ४ 
पाचाव्यापकयागजद कास्तु वहुर्ल्‌ | तशानाबफः फनांशि 
रामाकपिशस्यते २३ गोखाड़गाजउाफकानिस्टाशशशपिथ्िणा। 
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गहुणातिशोणितंस्टद्रदर्शांगुडमितंवलान्‌ । जलोकाहस्तमाजंच 
तुंवीचडादशांगुलं २६ परमं गुळमात्रस्दशिरासदीगशोयिनी। शी 
तीनरज्नमच्छाव तद्रामोतमदश्रवः २:9 यतानानष्णवतकनथावि 


pe 


रामत्रसंशिनाँ। अप्रवतिं निरक्तेवककर चित्र +संधर्य: २८ मयेद 

वक्कवतेनसम्यङ्प्रतवत रे । तस्मान्नगतेनात्वप्णनम्विन्नेनातितापि 
ते२६पीव्वायवागंतुसतस्पणोशितंत्रावनेडवः अ म्मिस्विन्मेसोप्या 
कालडतथवाताशरावधात ३० आअतिप्रवर्दितेरकेनन्रकुयांस तिक्रि 


चित्‌ पोडाफनाोहा तो जॉकलगाज ऐस गियोंका विषाद 
सयागस रक्त अतिदृष्ट हा तो थिगासाचणकर ॥२२। २३॥ दोपा- 
दिकसे रक्तनिकारन विध न! बा यदहू पिलर ज्ञ सिंगो स लदू पित्त टू षित 
जोंकसंकेंद कफडइपित तोंबोसजंद द वा तीन दोष दूषित दुष्ट 
रूथिर शिराछदन कःिलेइू॥ २४॥ सिंगोसादिसं सघिर सखिचने 
काप्रमायोसिंगो जिसठोरखग तिमर्क बररोडोर दशअंगल त!डू 
कारक्क खंचतोहै जेफ हायभरताद तांशी बारइखंशुलताई सदम 
शिरा अंगुल मरका अओ साटीशिरा ले सवनसांको रङ्कादेइ वह 
सब शरीरके रुधिरको शद्द करतीडे ॥ २४ । २६ ॥ रूघिरमोचख 
अयाग्याशोतकालसें उपासमें तंद्रामें मदले भयमानको पारखम 
असलअच fनरोधमें एऐसंअजुम्यदाशरीरसस भधिरन हीं निकलत॥२७॥ 
शिरारक्तनदेनेक्रायत्व ॥ लानस छिदके सुधिर भलो भांति न द्रव 
तौ कूट चोतसंघब समपघीोसि उसछेदपर रगरनेसअच्छप्रकाररक्त 
देइगो ॥२द रक्ष मेछरणकाल न जाइाइा न गरभोको त स्वेद किये. 
को नउष्णशशरीरोको जो रक्ष निकारे तौम्रथस वागदे ढज़िकर 
खोझू निकराव ॥ ९९ ॥ अतिरुधिरसखाव जिसे स्मट्किये वा उण्सा 
से स्थल नसस रक्त अधिकञ्चावे बंद न हो तिसरेझित यत्न आने 
वाल श्लोकसें कह तेह र्धिरन थॅभनेपर जे शिरामोच से 


२७६ गाळ चर तं | 
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। पट पे पस्ाजररा $ क a परो धमचशेव व 
या ञअतनवतररा ञास नरसानजनः < १ यवगावृसचघथाः व 
जज क ह 2.7 शक की ० डा घळ क. भर व छः हक 
नवनगर । संपानिदाकचशवाभस्मनाक्षभवदाखदः ३२ म 
स वा 2 श्ट POR, नह न द दै = प फल दी पवी हा 
संब्रणस्यतध्दावशादशयोपवरद्व्यं । वध्यदूध्वशिरांतावादहेर 


आर पे 


न पुप्ा० १० ठ्य ए युज कडी बहिन 
रणवाग्नना ३३ #आस्यकणायसवतपकेरकद बताइन त्रखास्य 





पाचयेक्षारेदाइःसंकोवयल्छ्रां ३७ वाधांडशोथदक्षस्यकरस्यां 
गुछमुलनां । दहेच्छिरांव्यत्ययेतुवामांगुछ त्‌ ३५६ 
दाहप्रभावेखशुष्कशीधःजशास्याति । विधच्यांपाददाहेनजायतेय़े 
प्रदीपनं ३६ संकुंषतियदस्देनरसश्लेष्मवहाःशिरांः। यदादुद्वि 
पा कॅ... क हल “क. कि 


यंकत्छीन्हीःशिशेःसंजांयतेसुजः ३७ तंदांतस्थानडाहेनसंकुंचत्य 
सुजःशिराः । रक्तेटुछवशिष्टेपिव्याविनेवन्रकुप्यति ३८ अतःस्रा 
वंसावशेवंरक्तेनातिक्रमोहितः । आध्ममाक्षेपकंतष्णांतिमिर शिर 


कु 


सारुजं ३६ पद्धाउःशदासकासाहकादा हच पड दा । फरताव 


लो ह IR य्य की के >¢ 

रक्ष नवद्छात। खाघराख सच त तन का जुच्छ ॥३१॥ गहु 
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व्हा वरा वाचबलानारा नाका वद याच्या घ्वावबमवबारसक्ष खतच्ताकोी 
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¢, 5 
अस्स इनरे को एफस्तळे छुखपर बशकरि दावे उसपर अंदनादि' 
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शीतापचार बरे शीतलछेपक्ार झा इसमें बंद नहोयतो उसदोकळ 
ऊपर बढ़िके फशाडे वा न्नित खार छुंडुपर खगावे वा 
अग्निसेदागदे तो बंदक्षोगा ॥ ३२।३३॥ इससरेक्यॉ बंढ्हो सो! 
कडतेड़े लोधादिसे घाव सख अभलाताहे शोतललेप्स रक्नर्यंसता 
है चाराटद्िस ज्तपचता है जलानेसे नसकाख सिकरताहे॥ इछा 
दग्यदछतगोग्ाती जिरवा हडिना अंडकी शकण उसकवाभेहाय 


के अंगठेकी चड॒दागा।श ४॥जी बामअंडको श फले तो दडिनेहाथमे 
अंशुठाकीसल दाये जेयव आरंसकेंकरे तौ अवश्यअच्छाहोय औ 
जिसे शोतरसहो उसकी गाडकेतलवे. अस्वंतसबोती रसवा जिनी 

फवा हिनोके सुख सिकुरनातेडे अग्निदो प्त छोतो डे ॥ ३३ | ३७॥ 
दुष्टरक्ष अशेष न होनेपर दुष्टर घिर काढ़नेमें कछ बा क़ी रचहिजाय 
तौ रोगभी कोपनकरगा ॥ ३८ ॥ ओऔ अशेष इ। नेवा ज्यादा निक- 
सनेभ उपद्रव उत्पन्न हो ले अथतः आकछपक वाय दक्षा तिमिर 


जाधेबंपीर॥ ३९ ॥ पञच्च'घःत वाय श्वासकास झचको जरनपांडये 


शाहुधर स० । २७9७ 
सतंर्कंमरयांवाकरोतिच ४० देहम्योंस्प्लिग्सजाहेहस्तन वथार्य 
तें। विनातेनब्रजेज्जीवों रक्षेद्रकमलीदधः 2१ शीतापचारःक पिते 
क्षतरक्तस्यमारुतं । काण्ण नसचिवालाथसवतःपरपचयंत 9२ 
क्षीणस्येवशशोरखह रि गछा गर्मांसनः । रसःसमचितःपानेक्षीरंवा 
पष्ठिकाहिता ७३ पीडाशातळघत्वंचव्यावरूद्रकर्क्षयः। मनः 
स्वास्थ्यंभवेच्चिन्हसम्पग्विस्त्रावितेःसजि%%० व्यायाममंथन क्रो घ 
शीतस्त्रावष्रवातकान । एकाशन दिवानिद्रा क्षाराम्लकटमोंनन 
शोकवादमजीणचत्मजेदावळदशनात्‌ 9५ 








इ तिश्रीशाङ्गधरेउत्तरखंडरक्तमोक्षण विधिनःमक्घादशेध्यायः १२ 


रोग होतेह भो सबक धिर निकजजानेसने सरनेका भो अआश्तथनङोीं 
8० ॥ रौ रक्स शरीरकी उत्पञ्तिहै आ रच्या आधारछेरङ्कार- 
हनेसे शोवत्त्रडेइसोकारण ब ड्िमानबंझ रज्ञा रुथिरकी करतेहे ॥ 
४१॥ रुघिए मोचणपर दाप कोप सुधिर निकरपर घावपर पित्त 
कोप दोस तौ शीतल चंद्नादि खेप कर वाय कोप दोस तो बा 
घाव पर सूजन न होइ पीड़ा कर तो सखोष्ण घी लगावे तो 
रोगा नाश होय ॥ 8२॥ सवि माचण पर पथ्य | जोरक्ष निका 
सनंपर निवल भया इ तो इरण खागास सेंड छष्ण मगछाग 
इन का सांस पिसाव बा गादुच मे साठी केचाडरर्डार कारि 
खिखाव वा गऊकाडुग्ध भातखिलाव देपय्य 'इितकारकछें ॥ 8३ 
सम्यक रक्तमोक्षणलतज्ञण ॥ पीड! त्रिगत शरीर इतका उभय रोग 
देवे प्रसन्व सन णेस तचण हॉ तो रक्लमोचण अच्छा मया॥ ४४॥ 
रक्तमोच्चणप्रर निषध परिस सथन क्रोध ठंढ पानीसंन्हाना 
बाहर जाना दो बार कालन दिनसं निळा यवाखार खटाइ कटक 
स्याग शोक बकना अजोण आर जिसमें जोर परता द्ख॑सा न 
नार कह पे 


इतिश्रोशाहपरउत्तरखण्डेदादशोउध्या यः ॥ १२॥ 


२७८ ' शाङ्गघर स०। 

सेकआशच्योतनं पेंडी विडांळन्तपंशंतथा । पटपाफोजनंचे 
मिःकल्कनेत्रमपाचरेत्‌ ९ सेकस्तसक्ष्मवारामिः्सबस्मिन्वयमे 
हितः। मीलिताक्षस्यमव्यस्यत्रदेषश्चतरंगुलात्‌ २ सतापिर्‌ 
नोमाते रक्तेपितेचरोपणाः । ळखनश्चकफेकायस्तस्यमात्रा:धूनो- 
च्यते ३ पडवाकशतःस्नेहनेषृघतमिश्चवरोपणं । वाकशतश्वत्रि- 
मिःकायःसेकोलखशकमंमिः 9 कायस्तदिवसेसेकारात्रांचात्य- 
यिकेगदे ५ एरंडस्वकपत्रमलःसजमाजंपयोहतं । सर्बोष्यांसेचनं 
नेत्रेवातामिष्पंदनाशरनं ६ परिषेको हितनेत्रेपयःकोप्णंससधवं। 
रजनीदारुसिद्म्वासंधवेनसमन्वितं 9 वातामिष्पंदशमन हितं 
मारुतपर्यये । शुष्काक्षिपाकचहितामेदंसेचनकंतथा ८ सावीरं 
मधकंतल्यंघतश्रषंसर्चाणतं । छागक्षीरघृतंसेकास्पित्तरक्तामिघा- 
तजत्‌ ६ त्रिकछाडोघृयष्टीमिशकराभद्रमस्तकः। पिछ :शीदां- 


अथ नेच्ोपवार प्रकार ॥ नेचराग पर सात प्रकार औषधि क- 
इ तेड़ें सेप अइच्योतन पिंडी बिडाल तपण पट पाक अंजनदू ति 
१॥ संक विधान टूघवत रस आदिक रोगो को आंख भुंदवाइ 
चार अंगुल ऊपरसे मोन घारद औषधि गिराव इसे संक कइ- 
तेहैँ॥ २॥ संकट ॥ वात दूखित नेत्र रो गसें स्नेह न संक देइ रक्त 
पित्त पर रोपण संक पर लेखन संक दूध घतादि स्नेहन द्रब्यहे 
खोध खुरेठो चिफलादि रोपणद्रव्य ह इून्डें टूवमें पी सिले सोडि 
मिरच पीपरि लेखन ट्रव्य है अग इनकी सचा कहते हैं ॥ ३ ॥ 
स्नेह न संक को माचाळःस रोपण संककी चारिस लेखन को 
तोनस माचा ताइई राख ॥ 8॥ संकाद्किलसंवन ॥ दिन में करं 
राचि को तेज रोगभे कर ॥ ४ ॥ बातामिष्पंद्परसेक रंछ के पञ _ 
छाल सल क्लाथबकरो का दूध सखोष्ण कारि सेंक तों वात अभिष्पं-. 
द्‌ नेच संदू रहो ॥ई॥ पन: छगरो काटूध संघव डारि सखोझकंरि 
सके वा हरदी देवदार संघत्र डारि ळगरी पयतेसेंक तौ अभि- 
झपिंद वात बिपये शष्काचि पाकरोग दूर होइ ॥ 9 ॥ पित्त रक्त 
पर आ अभिघात पर संक लोध सुरठी दोनों समान घतमें भ'जि 
टूध में लिलाइ तप्त करि संक करतौ पित्त रक्ष विकार अभिघात. 


शाटुंधर स०। २७६ 
व॒नासेकोरक्तामिप्पंदनाशनः १० ठाक्षामधुकमंजिणलोधकाला 
नुस पुंडरीकयुतःसेकोर क्तानिप्पंदनाशनः ११ एवेतलोध्र 
घट चणितंपटविस्त्रते । उप्खांवनाविस्टदितंसेकाच्छल प्नमं- 
वक १२ अ्रथञ्जाश्च्यातनंकायनिशायानकयंचन। उन्मी लिनेद्षिख 
हमग्मध्येविंद मिहये गलाद्वितं १३ विंदवोष्टालेखनेपस्नेहनेदशविं 

वः। रोपणहादशप्रोक्तास्तेशीतेकोष्णरू पिणः १४ उप्णचशीत 
रूपाःस्यःसवत्र॑ववनिश्चयः। बातेतिक्तंत था ख्निग्धपित्तेम पर शी तर्ऊ 
9 तिक्तोष्णछक्षंचकफक्रमादाश्च्योतनंहितं च्यांतनानां 
सबपामात्रास्याह्वाकशतंहितं १६ निमपोन्मषणंपंसामंगल्या 
च्छ टिकातथा। गवोक्षरोच्चारणंवावाङमातेयंस्म्ताव येः ५७ वि- 
ल्वादिपंचमू लेनदहस्यरंड शिञ्रुमिः। छाथआश्च्यो तन को प्योवाता 





जनित दोष टूरहोइ॥ ८।८॥ राक्ता! भिष्पंद परसेंक॥ चिफलग 
सोध सुरठी शक्कर मोचा ये सब समान पोसिठंढे पानो नें सेंक 
किय रक्त अभिष्पंद दूर होइ ॥ १० ॥ रक्ता भिष्पंद पर ॥ लाख 
सुरठो सजीठ लोध कक्षसा सासेतक मळ थे सब पोसिपानीसे 
संक कर तोनेच नस रक्ता भिष्पंद टूर हो ॥ ११ ॥ नेत्रशल्लपर सपद 
खोघ घत में सजि चण करि पोटरो में बांधि उष्णजल सें बोरि 
कोरिञखकी पलंकन परफरतौ नेचशलदू रहो ॥ १२॥ आधच्योत 
नेबिधान॥ आशच्योतन कु गिढ़ चवावना अंखिखोि टू थक्काथ 
स्मरसादि द्रव पदाथ दुइ अंगुली से बोरि आंखि में चवाय दय 
इस को आशच्यातन कह तेह सा निशा समय कमी नकर ॥ १३॥ 
लेखना दि अएइच्योतसमें विदुडारनेकाममाण ॥ खिखनकास सेअ 
ठबिंदुनेत्र मेंदेद स्नेह नमंदश रो पणमेंबार इशीतकालसंसखो एण ष्ण 
कालमें शीतल यह निशचयहै॥ १४ ॥ वाता दिमें अ तनयोग्य वात 
योगें तिक्त आओ स्निग्ध आश्य्योतन कर पित रोगसें मघर शोतन्त 
कर कफरोग सं कट उष्ण रूचकर ऐसेआअश्च्योतन हितका र कहें 
१५।अएशच्योतनभाभा प्रमाणोसनुष्यअंखिखो लिबंद कर वा चट को 
बजावे वा गुरु अक्षर उचञ्चार इतने कालको वाड माचा कहतेहें 
सो सवच आशच्योतनमे छित मदहे॥ १६। १७॥ नेच्रवाता भिएपन्द 


२८० शाहुचर स० । 

भिष्पंरनाशनः १८ . अंवपिष्ठ निम्वपत्रस्वचंछोध्रस्पलेपयेत्‌ 
प्रताप्यवहि निनापिष्यवातद्वसानेन्नपर णात्‌ १६ वातोत्थंरक्तपितो- 
व्थमभिष्पंदंविनाशयत्‌। निकला&च्योतनंनेवरेसवोमिष्पंदूनाशने 
२० स्त्रीस्तन्याश्च्योतनंनेत्रेरक्तपित्तानिळात्ति नित्‌ । क्षीरसपिं- 
घतंवापिवातरक्तरुजंजयेत्‌ २१ पिंडीकवलिकाप्रोक्तावध्यतेपड 
वस्त्रकः । नेत्रामिष्षंद योगात्साव्‌ शेष्वपिनिवध्यते २२ अभिष्पं 
देधिमंथेचसंजातेश्छष्मसंमवे । स्रिग्धास्वेन्यतमागस्य शिरस्ती 
&्शेविरचयेत्‌ २३ अधिमंयेषसवएळलळाटवेघर्यच्छ्रां। अशीते 
सववामंयेश्रवोस्तपरिदाहयेत्‌ २४ वातामिष्पंद शांत्यथस्तरिग्धो 
ष्शापिंडिकामवेत्‌ । एरंडपत्रमलव्वम्निमितावातनाशिनी २४ 
पित्ताभिष्पंद्नाघायधात्रीपिंडीसखावहा । महानिंवफलोड्भता 


पर अइच्योतन विल्तादि पंचमल सटकटेया रेडी सिंजनइनकों 
जड्का क्वाथले नेचनमें बंद्चुवावने स अभिष्पन्द्‌ टूर कोइ १८॥ 
बात औरक्त मित्तपरीनीसकी पत्ती पानोमें पोसि लोधको छाल 
पर लेपकरि अगिमें संक मीसलेइ उसके रसको बंद्नेचभें चवावे 
तौ बातसेरक्कपित्तसे उत्पन्तञ सिष्पन्द दू रहो॥१८ ॥ सबी मिष्पंन्ट्‌ 
पर॥अपश्च्योतन चिफताकाच सखोण्ण नेच में चवावे तो सब अभि- 

पन्द दूरहोइ ॥ २० ॥ रक्ष पिताशिष्पंद पर चांतस्दीका टू घनेचमें 
चुत्रावे तो बात रक्त पित्तजन्य नेचपोर टूरहोडू दूध घत मिलाइ 
वा अकेला घतनेचमें चुवावे तौबातरङ्ञजनित नेच पी र हू रहो इर शां 
पिंडो विधान ॥ औषधि बांटि पिंडी करि नेचबपर धरि पड्टीसे 
. बांधिदेंद् यह पिंडो ओो कवलिका होतो सो अभिष्पंदपर चौ 
तपर बांघतेहैं॥२२॥निचाभिष्पन्दपर शिरोरचन जिसे कफछत अ- 
भिष्पंद ओ अधिएंय षो सो सस्तकमें तेललगाइ पसीना निकराई 
नासलेद य मस्तक शुद्रक रनेकी नोकहे २३ सवी धिमंयषर॥ सबं 
अधिमंथसें शिरको फस्तल अशमंचलें भोंह दग्ध करे तो आरामं 
ह।द्‌॥२४।अभिष्पन्दादि पर सवी भिष्पन्द्में कहो दृब्यका कल्क 
नपर बांध वातामिष्पन्द्‌ में चिकनी आडण्श द्रब्यकी भिंडीबांध 
२५॥बातओ प्रित्त अभिष्पन्ट्‌ पर रंडमूल बा छाल वा पत्र मोसिं 


शाङ्ग थर स० | 
पित्तविनाशिनी २६ शिग्रुपत्रकृता पिंडी 










पिंडी श्ठप्माभि 
शती । निवपत्रकृतापिडीशळेप्मपित्तदराभवेन्‌ २७ त्रिफ 
[पंडिकाप्रोक्तानाशिनीशळप्सपित्तयोः । पिएवाकॉजिकतोयेन घ॒ 
तमष्ाचपिंडिका २८ ठोभ्रस्यहर तिक्षित्रम मिप्पंदमसुग्दरं 
शुंठीनिंवदळःपिं डीसुखोष्णास्वल्पसेंघवा २६ धायांचक्षुषसंयो 
गाच्छेथकंड्व्यथापहा । विडालकोवहिळे पोनेत्रपक्ष्मविवर्जितग 

मात्रासापरज्ञेयामखलेपविधानवत्‌ ३० घष्टीगरिकसिंध्रत्य 
दावींताश्षेःसमांशकेः । जलपिश्टेवहिलेपःसर्वनेत्रभयापहः ३१ र 
सांजनेनवाळेपःपंथ्याविश्वदळूरपि । कमारिकाम्निपत्रेवीदा डिमी 
पर्ळवेरपि ३२ वच हरिट्रानिम्वर्वातथानागरगरिकेः। दग्ध्वा 
ग्ना संववंलोधमधूच्छिठयुते वृते ३३ पिष्मंजनठपाभ्यासद्योनेत्र 





पिंडोक रि नेचपर बांधनेसे बाताभिष्पन्द्दू्र होइ अंवरेको पिंडी 
बांधन से भित्तामिष्पन्द टूर'हादू पनः पित्ता सिष्पन्द्घर बकाइून 
के फ ज॑ंकी पिंडीवांध से पित्ताभिष्पन्द टूर हो इ॥२ दीक फा भिष्मन्द 
परसहिजनके पत्रको पिंडीबांधेस कफ भिष्पंद टूर होइ कफपित्ता 
भिष्पन्द्पर निंवपच वा चिफलेकी पिंडो बांधे तो कफ पित्ता- 
सिष्पन्द्‌ टूरहोदू ॥ २5 ॥ रक्षा भिष्पन्द पर दोघ कांनी सें बांडि 
भतम सनि पिडो कार बांधेसे रक्षा भिष्पन्द बिनाश होय॥ शूट | 
[नशोय औ खाजपेर सोंठ नीमपच थोडासा संधौ मसिलादू गन- 
गनी पिवडोबांघ तौ नेन सजनखजरी दूर हपेदृ11२८॥विडालविधान ॥ 
चांखि मंद तले ऊपर को पलक पर लेपकर वरुनी वराइदें इसे 
विडाल कडे इसकी माचा सखलेप समान जानौ ॥ ३० ॥ सवी चि 
रोग पर विडाल भरंठी गेझू सेंघव दारदो खपरिया येपांचौ 
बस्तान यानी मं पोसि लेपकर तौ सेब नेचा सिष्पन्द जाइ ॥ ३१ 

पनः रसोत नलनें पसि लेपकर वा इड़सॉठि रक्ककमल पच वा 
बच इटी सोंठि बा घीक्षांग वीता वा अनारपच बा बच हद सोडि 
वासोंठिगरू ये मिन््रभिन्न्ने धानीसे पोंसि लेपकियेतेसबनेचरोग दूर 
होइं॥ ३२ ॥ पनः सेंघव लोध भनि सोम धीमे रगर अंजन करि 
लेप भो करे तौ वेगही नेत्र रोग अच्छहोयं। ३३॥ पनः नींबरस 


२८२ शाडू धर सः 
रुजापहं । छोहस्यपाजेसंघटोरसोनिंवफलीदववः३७ किचिदघनो 
वहिछेपान्नेत्रवाधांव्धपोहति । संचण्यनरिचंकेशराजस्वरसमदं 
नात्‌ दर्मशांनाशंकरोत्येप:प्रयोगराद । स्विन्नांमित्वा 
निष्पीड्यमिन्नामंजननामिकां ३६ शिळंलानतसिंतृत्यःसत्त 
ह्:प्रतिसारयेत । अयतर्पशकंयस्मिनेत्रतलिकरंपर ३७ यद्रक्षंप 
रिशुप्कंचनेत्रंकु टळमाविळं । शीणशपत्मशिरोत्यातकृच्छीन्मील 
युतं ३८ तिमिराजुनशुक्राधरभिष्पंदाविमंथकेः । शुक्रालि 
पाफशोधान्यांयक्तंवातविपयंरयेः ३६ तन्नेत्नतपंणयाज्य॑नेत्रकर्मावे 
शारदैःङुदि नाव्यष्णशीतपाचंतयासंख्मेषुच 9 ० अशांतोपद्रवंचा 
हिखतर्पशंनञरशस्यते.। वातातपरञोहीवेदेशेचोत्तानशायिनः४१ 
आधारोमापचशेनक्किन्मेनपरिमंडलो । समोरृढावसंवाधाकर्तन्यो 


नेत्रकोशयोः४२ परयेदघ॒तमंडेनविळीनेनस॒खोदकेः।अथवाशतधो 


लोहपाचमें रगर गाठा सये खेप किये ते नेचबाघा इतहोइ॥३४॥ 
अमेलेपः ॥ भंगरके रससे मरिच को रगरि लेपकर तौ अस रोग 
सब नाशकर यह राजप्रयोग छं ॥ इप ॥ प्रतिसारणञ्चजन नासि- 
का पिरिकी पर यह अंखिन की कोर पर होतो ह इसपिरिकी 
पर बफारादे फेरि अंगरोसे दामि तिसपर सन शिल इलायची त- 
गर सुंधघब पीसि सइषत में रगर लगावे तो घिरिको टूर कर इही 
नचपरतपख ॥ नेच कै ६ लष्ट करने कॉ तपस कह तपण यश ग्य जब नच 
रख झूख कठोरता गता यक्ष हॉ करित बरनी शिरसत्पात.र- 
च्छो न्शीलन कह जलदो पसल्ळलगं॥ ३9। इट ॥ तिमिर अजन 
फ्लो अनिष्पंद अभिनंच शक्रा किपाक सजन बातसंबंधी और व्यथा 
ये रोग ह्नि वोग्यह ३६ ॥ तपखवजिती दृंदिनम अतिडष्णकाख 
मं अति शोत काल सें चिन्ता परिस यक्ष को आ नेत्र उपद्रव 
शांति न हो येतपश लायक नहीं | 8०॥ तपणविधानी जिसंस्थान 
मेंबयारिगरमो घरि न जाइदनकी बचाउ को ठौररोगो उडताना 
पोढ़॥ 8 (तब उसके नेच के चारों ओर जा हड्डी छं तिस पर उ- 
रद्‌ को पोठोल सेड बंध जसे कटोरी दिवली होती हु तब आं खि 
झुद्बाइ छससे टिघल्ावी वा ओोषधिन का मंड कारि वा सखोष्ण 


शाटुंथर स० । २८३ 
तनम्रपिसाक्षीरजेनवा 9३ निमम्ताब्यशिपर्शाशिवावत्म्यम्ता 
वदेवहि । परयेन्मी लिवेसेशेतत उन्मीलयेर्‌ ए्यङ्गत्मं 
रोमपुत्राङमान्रायांशतंदूधः। स्वव्छ्ककसं वरागमात्रा पमत हि 
१ ४कफेच पटशतं कृष्णा रोगसत्तशतंमतं । रृष्टिरोंगप्वडशत मयि 
मंथेसहस्त्रक 22 सहखंवातरोगंप घार्यमवहितपण । स्विन्नेनव 
वयपिछन स्नेहरीघरितंततः४७ यथाम्वंउमपानेन कफमस्यविशो 
वपेत्‌ | एकाहवात््यहवापि पंचाइंचप्यतपरं 2८ तपंरुतप्रलिंगा 
नि नेत्रस्येमानिमावयेत। सखस्वंमाववोधत्यं वशव्यवशपाटबं 9६ 
निढ़त्तिव्योधिशांतिशच क्रिालाघवसंवच। अवसा गमस्निर् 
नेत्रंस्मादतितपणं ७० झक्षमम्त्रादिकरुश्यां नेदस्याद्ीनतप- 
णं । रूक्षस्निग्योपवारान्या नेग्रयोमस्यात्त्रतक्रियः ४१ अत 
ध्वत्रवक्ष्वामि पुटपाकस्यसावनं । द्वादिल्वमात्रीमांसस्य पिंडी 





वन्त बा सौबार का धोया घत वा टूधका फेन ॥ 8२ बा नव- 
नीत इनने से कोई भमराकाळवेगण धोर धारा पलक सिखसिल्ताञ 
जिससे सच्मसी औषधि सं तर यो जादू ॥ 8४॥तप्रंथसाचा॥ जो 
प्रत्न क वा घता।टया पेशपा तहशण इ] तौ सोवाङसाचा ता दअंधषि 
सा्येराख जः कक्ताादिजन्य रेचकः व्याधिडो तो पाॉचसमाचा 
पर्यंत औषधि स्थिर रहे ॥ ४४ ॥ सपेड के राग से छःसताइू का ले 
डलके रोग में सातस ताइ रह पतरोराग थें आठउस तादू अधि- 
सन्य व बात रोयपें हजार साचा ताइ औषधि भरेरह ॥ ४६ 

तपंणकरपाधिफेउपाय ॥ छा स्निग्व तपर से कफ उत्पन्न हा तो 
यव पोसि धक्षपान करावे कफ शोधन कर ॥ ४७॥ तपणा डिनग्रसा- 
रह ॥ तपण एकिन व तोन दिन व पांचदिन कर ॥ ४८॥ सगयक 
तप्रणलचयर | तपण अच्छा हो तो सखस साव जाग बंच निष्ल 
हों कांतिबढ़े द्टिशद्दहो राग यछ पत्की हत्वको वेजज्नञणअच्छे 
तप्रण के हैं | 86 ॥ अतितपंख तणे? अति तपणसेनेच पा नोबडावें _ 
भारी रह चिपचिपाइं ॥४०॥ ह्ोनतपखलज्षण ॥ नभ तेज लाल 
सोडोयक्ष व रोग अशान्ति नेच सक्षम स्निरघयत्न चा नेत्र चिकने 
होतो सक्त उपाय कर रूख हती स्निग्ध उपाय कर ॥४१॥ पुट 


२८४ शाङ्गवर स० 
स्निग्धोसपेषितो ४२ द्रव्याणांविल्वमात्रन्त्‌ द्र वाणांकृडवोमत 
तदेकस्थंसमालोख्य पत्रेःसपरिवेष्टितं १३ पटपाकनतत्यक्ता गू 
ह णीयात्तद्रसंवुधः। तपंणोक्तविधानेन यथावदवधारयंत्‌ ४७ ढ़ 
मध्येनिषेव्यः स्यान्नित्यमत्तानशायिनः । स्नेहनी लेखनश्चेव रो 
पणश्वेतिसात्रिधा ९४ हितःस्निग्धोतिरूक्षस्य स्निग्धस्थापिहि 
ठेखनः। दृष्टेबेछार्थमितरः पित्तासृक्ब्रणवातनुत्‌ ४६ सपिमास 
वसामब्जा मेदःस्वाद!षधःकृतः। स्नेहनःपुटपाकश्च धार्याद्ववाक्‌ 
शतंदृशः ४७ जांगलानांयकृन्मांस ठेखनद्रव्यसंयुतेः । कृष्णळो 
हश्जस्ताख शंखविद्रमसिंघजेः ४८ समद्रफेनकासीस स्त्रोतोजल 
धिबस्त्‌मिः । लेखनोवाकशुतंधाय स्तस्यतावहिघारखंभ ६ स्तन्य 
जांगळमध्वाज्य तिक्तकद्रव्यपाचितः। लेखना स्त्रिगुशोधायः पट 


पाक को रीति कइतेहेै ॥ इरियादिसांस दो पल मतीन करि 
एक पल धतादि स्निग्ध मिलाइ एक पन्त सखी औषधि दूष ब 
द्रव पदाथ कडव भर ये सब मिलाय गोला बांधि यथा कार्य प्चस 
वेष्टित करि ॥ ५२।५३॥ कपरौटो साटो चढाइ पटपाक कर लेज 
तब गोलानिकारि रसनिचोरि नेत्रपर मेषलाबांधि रसभर॥५४॥ 
नेबपटपाकरसभ्रारणशविधान ॥-पटपाक रस व स्नेहन लखन व रोपण 
भेद करि ये तीन प्रकार हैं रोंगोका उताना सला नेनखो सिक 
भीतरहार॥४४॥ स्नेहा दिभेद/पटपाकक्रिया॥ रूखनच पर चिकान 
बिकने पर रखा पटपाक करना सबलहष्टि पर रापण पटपाक 

ग्य ह जा नेत्र में टुष्ट रोग वरक्ष पित्तनणव वाय उपद्रव हो 
तो आने वाले श्लोक में कहो द्रव्य का वेग वेग पटपाक करोए६'॥ 
स्नेइन पुढपर्क घतमें इरिणादि सांस बसा सउज़ा भेदां आओ स्वा- 

।षघिका के।ब्या दि गण का चण सराब एक करि पोसि गोला 
बांधि पटपाकतलारि रसले नेचमें देय दोसंसाचा तक राख इस पट- 
पाक कह ॥ ४५७ ॥ लखन पटपाक यथो चित कर जा सांस लोइचन 
तांबा शंख मंगा संघव ॥ ४८॥ समद्रफेन कसीस सरसा बकरी के 
द्कीका पानी पवाक्तन रीति पटपाकरस नेनरमें सीमाचा ताई राखें 
यङ लेखन पटपाकझ॥ ५८ ॥ रोपणपटपाक ॥ खोको दूध भम 


शाहुधर स? २८४५ 
पाकस्तुरोपणः ६० इतरेतपंणोक्तांत क्रियांव्यापतिदशने । अथः 
संपकदोपस्य प्राप्तमंजनमाचरंत ६१ हेमन्तशशिरंचय मध्या 
हनेजनमिष्यते । पवोहनेवापरान्हेवा ग्रीप्मेशरदिचेप्यते ६२ 
वषस्वनाश्रे नात्यप्णोवसंतेचसदेवहि । ठखनंरोपणंचवतथास्या 
स्स्नेहनांजनं ६३ लेखनंक्षारतीक्ष्णाम्ळरसरंजन मिष्यते । कपाय 
तीक्ष्णरसयुक्सस्नेहंरोपयांमतं ६४ मधुरस्नह संपन्नमंजनंचभसा 
दनं । गुटिकारसच्णानित्रिविधान्यंजनानिच ६४ कुर्याच्छला 
कयांगुल्या हीनानिचवथोत्तरं। आंतेप्ररुदितेभीतेपीतमद्यनवज्व 
रे ६६ अजीशेवेगधातेचनांजनं संज्रचक्षते । हरेणुमात्रांकूवांतव 
तितीक्ष्णांननेभिषक्‌ ६७ प्रमाणंमध्यमेघासदि गुरांतुम्टरदा भवेत्‌ 


सांस मधुधतकुटको ये सब सिलाइ पुटपाक करि रसले आंखॉसे 
देयय रोपण पटपाकई तीनसंमात्रातक राख जो पटपाकन्यना- 
श्रिक होय तो नेत्र भारी रहें आ निस्तेन का दोष सत्पन्ब 'होइ 
तब कई हुये सदृश तथण क्रिया कर तो घवाक्त होइ ॥ ६० ॥ संपक 
दोषअंजन। जिसकी आंखिडेखभनलोभांतिपकचका'हाता उ सके ने च 
अंजनलगा[ना फिर पचयेदिन लगाव ॥ ६१ ॥ आइत्ांघारणसं इसत 
श्िशिरचटतुने मध्याहनभें लगावे ग्रीप्सशरदमें पहरु दिनचढ़े औ 
पहरदिनर हे लगावे ॥ ६२ (वर्षोसेंवरसता न हो बदरो न हो 
ऊण्सा अधिक न हो तबखमाव बसंत पं सवससयअंजनलगाना हित 
है ॥ ६३ ॥ अंजनभेद्‌ ॥ अंजन तीन प्रकारक्राहे लेखन रोपखस्नेइन 
सो तोच्ण अड्डा दो रस लेखनअंजन जानना कष1य कटस्नेहयक्तदीा 
रस रोपणजाना मधुररस स्नेच्यक्त असादकहें स्नेहन जाने।॥६४8)॥ 
 अंजनप्रकार॥ गोलीअंजन रसअंजन दख अंजन गे।लोसे रसांजन 
` खे रसते चसणनश्वं 3 से एकस एक उत्तमहे सो सलादे व अंगु 
लीसेलगाव ॥ ६५ ॥ अंजनअयोग्य ॥ थकित रोनेत्राला भयभीत 
 सद्यपिये नवीनज्यरी अळी सत्रादिरोधी इन्हें अंजन अथाय्य 

है ॥ ६६ ॥ तोच्णांननकोवतो खेवड़ो कीचसम मेएटी बनावे मध्यम 
में डढ़वोजसम मडुसें दोवीजसस ॥ ६९ ॥ गीलेअंवनमें साचा तोब 
विडंगसम उत्तसडे इ विडंगसस सध्यसहै एकविडंग समान छोटी 


Et 


२८ शाइंधर स०। 


रसक्रियःततमास्यास्त्रिविडंगमिताहिता&८मध्यमा द्विविडंगास्या 
द्वीनाव्वेकविडंगिका वरेचनिकचुणतुद्विशळाकंविधीयते ६६ म 
दोतत्रिशळाकस्यान्चतस्रःस्नेहकांजनं । मखयोःकंठिताश्लक्ष्णा 
शुळाकाएांगळोन्मिता ७० अश्‍मजालोहजावास्यास्कलयापरिमं 
डला | ताम ळोहाश्‍इघसंनाताघडाकाळंखनेमता ७१ सवर्णर जतो 
ड्रताशळाकास्नेहनेमता । अंगुळीवम्टरडुस्वेनकथितारोपयोब मे:9२ 
सायंप्रातवाजनेस्यात्तत्सदानेवकारयेत्‌ । नातिशीतोष्णराताख 
वेळायांसंप्रशस्यते ७३ कृष्णानागादधःकयोडपाँगंयावदंजनं 
शंखनाभिविभोतस्यमज्जापथ्यामनःशिळा ७० पिष्यलीमरिचं 
वचाचेतिसमांशक । छागीक्षीरेण संपष्यरव तिकर्या्यवोन्मितां 
१ हरणमात्रांसंघष्यजलःकयोदयांजनं । तिमिरंमांसददिञ्य 
कांचंपटळमवदं ७६, रात्र्येधवा षिकंपष्पंवतिचंद्रोदयांजयेत | 


सात्राहे॥ ईट ॥ श ष्करनेरचनांजनप्रमाण ॥ वेरेचन अंजन सलारदैस 
नेच में दवार देर महुअंजनका चश तोनबारफेर घता दियक्त चण 
चारबार देइ वैरचनंक'हे जिक्केलग, नेसे नेननसेपानी गिरे ॥ इर 
शलाकामसाण॥ पत्वर वा घातुको सला दे आठ अंगुत्ह्की भदंगा 
कारसुख दोनों तिलसमान मोन अतित्रिकनेलेखन शलाका प्र- 
माणत्तेनसत्ताडू तांबे वा लोहेको बनावे॥ 9०! 9१ ॥ स्नेह अंजन 
की सोने वा चांदोको बनावे रोपणमडुता सेअशुरीबोरि नेत्र में 
अजे ॥9२॥ अंजनसमय॥अंजन संध्या वा अभातकाल कर सहज 
समय नकरे न अतिशोत न उण्णकालभें न अतिवायमेंन बदरीसे 
 अंभनकर आ नेच में कालेभागते तरेकरे ॥ 9३॥ चंद्रोद्यवती पी 
 परिशंखपंदो बरकी मोंगो हड़ मेन शिख | 9४ ॥ सिचकूट बच ये 
` आठों ससमागलेवकरोकटूधमं बहुत घोटि यवभरि५५ ॥ भेवडीं 
बीजकेसलान वटीबनाइ पानोभं रगरि नेमे अाजेतौ तिमिरमास 
उब्धि काचबिड़ पटलरोगअवद्‌ रतोंधी बेभभरकी फरुली येसत्र टूर 
होइं.॥ ७४ ॥ शुक्र दिकपरले खनवतीो॥ढाकंकेफलका रस, कर॑जकी 
सोगो कड्केबारघोटिधोटि यवस्वरूपवर्तों बनाइ पानीसेरग रि नेत्र 
मंआंजतो फरो. सांसद डि रातको टूरकरती है जेसेशखर्स शुब़् हो 


शाहवर स० । २८७ 
पळाशपुप्पस्वरसेवहुशःपरिभाविता 93 करंजवीजंवतिस्तुशुक्रा- 
दीञ्छास््रवल्लिखेत्‌। समुद्रफेन सिंधृत्थशंखखांडवकल्कजः 9८ शि 
ग्रुवी जयुतेव तिःशुक्रादीनशास्त्रवल्लिखेत । दंतर्दै तिवराहो टू मह 
याजखुरोड्गवेः०६शंखमुक्ताचाब्धिरेन युतःसवविचशितः । दंतव 
त्तिकृताश्लक्ष्णशशुक्राणांनाशिनीपरा ८० नीळोत्प्लंशिग्रुवीजंचा 
गरकेशरकंत था । एतस्कल्के:कृतावतिरतितंद्रांवनाशयेतट १ तिळ 
पृष्याशयशीतिस्युःपषटिसंर्याकणाभवत्‌ । जातीकुसुमपंचाशन्म 
रिचानिचयोडश८२ सुःमंपिट्वाजलेवतिः कृताकुसुमिकामिया । 
तिमिरार्जुनशुक्राणांनाशिनीमांसड देहत्‌ ८३ एतस्याशचांजनेमा 
ाप्रोक्तासादहरेणुका । रसांजनंहरिद्रेडमालतीनिंवपल्लवाः८? 
गोसकृद्रससं दुक्तावतति्नक्तांव्मनाशिनी। घात्र्यक्षपथ्यावीजानिए 
कहित्रिगुणानिच ८४ पिट्वावरततिजळेःकुयादंजनंदिहरेणुकं । 


नातोहे॥ 99 ।पुनः सघुद्॒फेन सेंघव शंख खरगे के अंड का छिलका 
सर्जन वीज ये पांचौ समान सहोनकरि जखमें पी सि गोले बांध 
स॒खाडूप्नोमें घिसि अंजन कर तो शखादिक का कुछकाम नहीं 
रहता॥०८॥लेख नी दंतवर्ती ॥ हाथी घोड़ा ऊंठ वराइ बैलव करा खर 
इनसातौ दांत शंख सोती ससद्रफेन इन सबका चण करि जलसें 
पोसिगोली बांधिसुखाइ पानी में विसि अंजन करस फुल्लीगिरि 
जाई'॥.७९॥८०॥ तंद्रानिवारण ॥ लेखनीवत्तों नील कमल स~ 
[व्हिजन कीज नामकेसर ये तोनौ सस अतिमहोन पानो सें पोसि 
गोली करि सखाय पानी में थिमि. अंज तोतंक्रा दूर को ॥ ८१ ॥ 
रोपणीकुसमवरक्ती ॥ तिलपुष्प अर्स पोपरि दाना साहि चक्नेली 
पृष्प ५० मचे १६ इन्हें सहीन पोसि डेढ़ मेवडीबीज तुल्य वटी 
बनाइये इसे कुसुमिकावत्तौ कहें इसे आंज तिमिर अजुन फी 
“ मांस दद्धि सबटूरहों॥ ८२।८३॥ रतौंधो परवर्ती ॥ रसौंत इदो 
दारुइदी चमेली पत्रनोंब पत्र थे पांचों समान गोबर के पानो 
में गोली बनाइ आंज से रतोंची नाशकोइ ॥ ८8 ॥. नेचस्वाव पर 
सस्‍्नेहबर्ती ॥ आवरा मिंगी २ भाग हड. मिंगो ३ भाग जलमें स= 
कोन पीसि दो भेवडो कीन सब गोलो करि पानोमे धिसति आंच 





२८८ शा छथर स० 
नेत्रस्रावंहरत्याशुवातरक्तरुजंतथा८६ तुत्यमालिकसिंधत्थसिताशं 
खंमनःशिला । गरिकोद धिफेनंचमरिचंचेतिचणंयेत्‌८७ संयोज्य 
मधुनाकृयोदंजनाथेरसक्रिया । वत्मरोगामतिमिर कांचशुक्रहरां 
परां ८८ वटक्षीरेणसंयक्तोंमर्यकप्रजंरजः क्षिप्रमंजनतोहं ति 
केसमंचषह्ठिमासिक ८६ क्षांद्राश्वडाठासंधण्मरिचने त्रमंजयेत्‌ 
अतिनिद्राशमंयातितमःसयोदयांदिनः ६० जातीपुष्पंत्रवाळंच 
मरिचंकटकीवचा । संधवंवस्तमत्रेणपिंतंद्राघ्रमंजनं ६१ शिरी 
षवीजगोमुत्रकृष्णामरिघसँधवेः । अंजनंस्यात्त्रवोधायसरसोन 
शिळावचेः ६२ दार्वीपटोळंमधक सनिं वंपद्मकीत्पलं । प्रपोंडरीक 
` चतानिपचेततोयेचतर्गणं ६३ विपाच्यपारदशेषंतेसतेनीत्वापनःप- 
चेत्‌ । शीतेस्मिन्मघ सितांदद्यात्पादाशिकांनरः ६४ रसक्रिये- 
धादाहाशु रक्तरोगरुजंहरेत्‌ । रसांननंसजरेसीजातीपुष्पंमनः 


से पानी बहना शौ वातरक्त जन्यं पीड़ा मिट टपू ८६ ॥ रख 
क्रिया ॥ ततिया सोनामाखी संवव मिशी शंख भनशित्त गेरू स- 
सुद्र फन मिरच थे नव ससभारगासच्मपीसिसहत सिलाइ गोली 
बांजि अंजन करसे परलकरोग तिमिर अभ कांचर्चिंदु फल्लोये 
रगेगडूर 'होयं ॥८७। टद शुक्रपर रसक्रिया | बट दुग्ध शुड 
कापर पीसि अंजन करे दो मासको फल्ली परी टूर हो ॥ टट | तं- 
द्वापर लेखनो रसक्रिया ॥ सहत औ घोडुकी लारसे मरिच घिस 
के अंजन कियेते तंद्रा दरही ॥ ८० ॥ पनरंजन ॥ चमेली के पष्प 
संगा सरिच कुटकी बच संघवये सन ससानले छग के सचमें यातो 
बाचि लगावती तद्रा निब7रण हो ह ८१ ॥ सन्तिपातपरंलंखन 
(सक्रिया ॥ सिरस बिया पोपरि मरिच सेंवेत्र लहर शन मेनशिल 
. बच सातौ ससान दे गोमच में प्रो सि आंडीती सम्निपात शांतिहो 
दूर्‌ ॥ नेजदाइपस्रस क्रिया॥ दारूहदो पटोल सुरंठोी नींब घ- 5 
हष कमल खत केमले साती समं भाग कूटके चौशुने पानी में 
क्रां करि ॥ २३ ॥ चौोच्यादे रह तब उतारिं काने फिर औटाय 
यफळा कोय जब सिराइ तब संधसिश्रो मिलाइ अंशम' करे तौ 
नेच जलने बहना रक्त विकार नेत्ररोग दूर होइ ॥ ८8 ॥ 





















शि छा 6४ सम: द्र मेन ला 
सधना पिष्टाप्रक्किन्नरत्म 
प्ररहश । राडघास्वरस 

घवंक्षाद्रतल्यंस्या त्सावलसका वनय | 






पुष्पतेळेनतिमिरं कांजिकेननिशांउत! 
स्करस्तिमिरंयथा । वब्व॒छ 
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बरुनीरोगपर रसक्रिया ॥ रसोत राख बडेली एण जेब शिव सछ- 
रकन संघव गळू मिरच आठौ समभाग सडत देवी धन कर तौ. 
प्राकरोग बस चिपत्रिपाइट आ] झा सब टू 
करना न कर पिर गम ॥<५्‌।९६ 

रसक्रिया ॥ सुखका माखका रख झषयर जद सबद 
सब सच्स पसि अजन यग्‌ द्‌ तौ धिः पल्‌ 
जलगनाश सपद इष्य इत सउ रण डरी | 
नांतेग्ननापान ॥ जो अंजन कर खाया त 
लगावे तौ ञ्‌ रोमि त णा दू 
यक्कसं फङ्गो टू रहो तिल य॒झ लगायेस तिमिर रोग टू हसा 
में लगायेसत रताचो इूरहाो अस सयादय से 
गदापस्ना स्त आधधिपान रू तडे | 
नेच खा! वपर रोपणी रुख श्रिया वदर पचरछा छाथ अति गाढ़ाक्षये 
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होइं॥२॥ शिरोत्यातपर 


: शांट्गयर स? 
कुप्यासपवसारशंखःकतकोरलमंजनं । रसंक्रेययमचिरादंधानं 
शनप्रिया 9 दक्षांडलवकशिलाकांचशंखचंदनणरिकः। द्वव्यंर जन 
योगोयंपप्पार्मादिविलळखने ५ कणाद्धागयकुन्मध्येपक्तवातद्रसपे 
पिता । अचिरान्तिनक्तांध्यंतद्वत्सक्षाद्रत्यपणं ६ शाणाडैमरिचं 
हॉचपिप्यल्यणत्रफेनयोः । णायादेसधवंशाणानवसावीरकांज 
नात्‌ ७ पिषंससदनंचित्रांचणा जनमिदंशभं । कंडकाचकफातोनां 
मळानांचविशायनं ८ शिलायारसक पिषएदासम्यगाछाव्यवारि- 
णा | गहणीयात्तज्जलंसवत्यज॑ंच् गमपोगतं ६ शप्केचतज्ज ऊंसवे 
पपटीसन्निभंभवेत्‌ । निधर्णभावयेत्सम्यक जिवेस जिफलारस 
१० कपरस्थरजस्तत्रदशमांशननिक्षिपत्‌ । अजयेन्नयनतेनसव 
दोपहरंहितत्‌ ९१ सबरोगहरंचर्ण चक्षपोःसखकारिच । अग्नित पं 
चसावीर नि्षिवेत्यिफटारस:१२ सप्तवेठंतथास्तन्येःस्रीणांसिक्त 


जन कर तो शिगोत्पातराोग टूरहोयं॥ ३ ॥ घंज्नपर रसक्रिया 

सांपकी चरा शख निना ये सव खरल वारि यांनंतार्चवियारा 
दिखाई देता टूर होदू साफ़ दिव्या ॥ ४ ॥ लंखनधणाझआजन ॥ 
सगे के अड का छिलका सपद कांच शंख चंदन रझ संचव ये छवा 
ससान अंजन करि आंणने से फल्जो मांसामो दि नाशहों।५॥ र- 
तोौंधी परचण॥छाग को करो पोपरि धरिपकाद पीपरिले उस्तो 
मांसके रस से रगरि अज रताधो ने रहे ॥ ६ ॥ फंड गा दिपर स- 
रिच अद शाण पोर्पार ससुद्रफन दादा शाण सरमा- नव शायण 
यंसत द्रव्य चित्रा नक्षचमें ले महोन सरसा बनाइ नेच में अंज से 
आखि खजवाना कांचबिंदु कफजन्य पोडा सल इनसे नेच को 
शुद्द करो॥.७॥ ८॥ सब नेचरोग पर सदचरणांजन | खपरियाल 
अति मकोन खरल क वासन में पानी भरि घोलि घघा इूस्सं 
प्रानो निकारि आ पाचरसें भरि अ!चमें जराइके खरचिलेइ सो 
खरले डारिचिफला कायको तीनभावना देद॥८।१ ०0 तबउसका 
ट्शर्वांअशकप्र मिलाइ फिरघोट सो नेचरमें आंजे से सब राग टूर 
हों नेत्र सुख पावें ॥ ११ ॥ सबीकिरोगपरसोौवीरअंजन॥ सरमा 
सात वार खरल करि करि तपाइ चिफला क्वाय में ब॒काइ॥ १२ 





शाङ्गधर स० २६९ 
विचाणित । अंनयेन्नयनेतेनत्रत्यहचक्षपो हतं १३ सवानक्षिवि- 
कारास्तहन्यादेतन्नसंशयः । गतदोपमयेताएशं संपश्यत्सम्यगा 
॥तत ११ त्रिकलठाभडूशंठीनांरसस्तरजस पपा । गामत्रमध्व- 
जाक्षीरःसिक्तोनागःप्रतापिनः १४ तच्छंलाकाभवत्यंवसवान्नेत्रभ- 
वान्गदान्‌ । गतदोपमयेताशेसंपस्यन्सम्यगंमास १६ प्रक्षाल्या 
क्षपथोदोपंकार्यप्रत्यंजनंततः । नवानिगतदोपक्षिणाधावनंसंप्रयो 
जयेत ९७ प्रत्यंजनंतीक्ष्णतप्तनेभेचणप्रसादनः । शद्दनागंद्रते 
तल्यंशुडंस॒तंविनिनषिपत्‌ १८ कृष्णांजनंतयोस्तुल्यंसवमकत्र 
चणयेत्‌ । दशमांशनकपरंतास्मंश्वणप्रदापयेत १६ एतत्मत्यं 
जनेनेत्रगदनिन्नयनामत । जयपालस्यमज्मानंभावयान्नंवकदर 
वेः २० एक विंशतिवलंतन्जतोवाति प्रकल्पयंत्‌ । मनुप्यलाल्या 
घण्वाततोनेत्रतथांजयत्‌ २९ सपदंट्रविपंजित्वासंजीवय तिमान 


वेसेकी सातबार छ्ोके दूध से वकार अति महीन पिसाइ नेचांजन 
करसे सब नेच्र॒रोग टूर ह इ यह नेचनको निःसंदेछ हितकारक 

१३ । १४ ॥ गोशशलाका विधान।चिफल कछाथ भगरारससाोंठि 
काथ इनकी पट दिया शाशा गत्नादूग ला भू घीगामचसहत छग- 
रीठूध सवनम सात सात बाग वक्कादू शल्तादई मनाइ नजसं कर से 
सब रोग ट्रा अतःपर आर अजनादिभां दूससे लग।ना भला 

(५ ॥म्रत्यंजनविधि॥ जब शोश शलाका फेर ने से दो प टूर हके 
नेजस आंस गिरते हें तिसके पोळे शगोतल बडे पाच भें जल भरि 
 शिर बोरि उसपानो में आंखि खाणि देखफिर नंचघोइ प्रत्य- 
जन लगाव सा आगे कडग॥ १६॥ सदाषनंत्रपंरनिषध॥ जिसनेच 
. में दोषकी छे तौ नेच घ॒वाव सयो कि तीक्ष्णअंजन कर नेच संतप्त हों 
तिसं प्रत्यंजन प्रसादन कर सो कहते क्षे॥ १9॥प्रत्यजनचण॥ शद 
शोशा गलादू सम सारा शट्ट पारादे तब दाभाग सरभादे उतारि 
वंदू तब खरल करि दश॒वां अंश कपरद फ़िर घाट इसप्र त्यंज नकड़ें 
इससे संप नेत्ररोग नाश होते हें अ वड आंखिको असते ॥ 
१८। १९॥ सपविषनिवार णअंजन॥ भोतरका अंकुर टूर किया 
जसालगोटा नॉवरस में इकीस पट.दे घोट़ि गोली बनाइ सप 


२६२ शॉर्ट व्र स+ | 

दे। सक्त्पापाणितरूयएवाचक्षयोर्यडिदीयदेजातरोगाविनश्यंति 
तिमिराखितयवच २२ शोतांवप रितघसःप्रतिवासरंयःकारुञअये 
गुनयनंदि तयं आ सिंचतिध्रवमसानकदाचिद शिरोगव्य- 
थाविधरतांमजतेमनप्यः २३ आयवदसमवद्रस्यगदाथर्मायासंवयो 


ज्ञाख्वाकश्चिद्ठव स्त त्तुङताविविउसंहिता२ ४ किंचिदर्यततो नीत्वा . 


कुतेयंसंहितामयाकुपाकटाक्ष वक्षेपनस्यांकवेतुसाथवः२श४विविव 
गदातिइरिद्रनाशिनीयाइरिरपशीवकरोतियोगरन : । बिळसत्‌ 
शाहघरस्थसंहितसाकविह्द येदुसरो ननिर्म छेपु २६ अस्पायुपाम 
पत्नियामिदानींकतःसमस्तःश्रतिपाठशक्तिः। तडञथक्तःजतिवीज 
मात्रमभ्यस्यतामाव्म हितंप्रयत्रात्‌ २७॥इ तित्रयोद शोध्यायः ९ ३ 


दतिशाड्धरस्पतृतीयखण्डस्समाप्त 
डसेको आंखियें आज तौ विपशांतहो मञ्चुष्य चिय ॥ २०1२१ 
भोजन वारके हायसे घस थोर नेचों में क्षण व तो नेचॉोके तिमिरा- 





दि रोग नाशहोय॑ ! २९ ॥ शोतलञ्लअ्कार पे जो सबुच्य नित. 
प्रति तीन घंजा शोतत जलसे रझ दिया कर रो सुख घाया कर 


हो नेचनको सोचा कर छोटे देजै वा पाचर में सरि नेच उन्भोलन 
किया कर उस मजुष्य का नेतर वाधा कधोन होय ॥ २३ ॥ अवग्रंव 
प्रसंशा ॥ आयभद ससुद्रके बिषय गढ़ाय रूपी मणि संचित हे तिन 
का अशिनोकमार यगिनवशा दक झनिनने सम्यक्च प्रकार 
स्वरस इत; शद्द करिराखा ॥ २४ | किचित्‌ सारांश ल शाहूघर ने 
संचय वारी इन्हे साधनन छपाकरि देखं॥ २४॥ ग्रंथपाठफलं ॥ 
निनवद्या कविनक निसल छूट्यकणलले काघादियोगरक्ष विलास 
करते थाङ्गधर संचिता लक्ष्मी इव धारण कर हैं कै सी लब्ष्स) हैं कि 


रोग ग्रसित दरिष्रिनक्ष दर्गड्रिकोनाशकरतोहडैश ६ ॥इस कलियर 
ने सलुप्योंको आय ओ बचद्धि अल्प करदो इसकारण आयब द पढने 


की शक्तिनहों इसमें अत्मरक्ष णाथ दूसअ।यजटबीजमाच सेंयम्या 
सकर ॥ २७॥ दरृत्किहृबरसधाकरउत्तरखरड जयंपालऊझतेचयो 
द्णोष्ध्यायः ॥ १३ ॥ इतिशाङ्गरस्यढतोयखणडस्समाप्तः। 

| ससाप्तोयग्रन्यः ॥ 
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भाभका॥ 
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शने 


धन्यहै वह परमे^वर जिसकी ऊुपासेसारेसंसारमेंकैसेकेसेबिवित्रचरित्र 
होरहेहें देखिये यह केसी डेरवरकी अद्भत रचे नाहे क्कि सु छि में अगणित 
जीवहें परन्तु यहनही कि एकसे दूसरे की भांति हो-इसी प्रकार से 
जितने पदाथ सृष्टिमेंहें हरएकके गुण दोष एथक्‌ एथक्‌ दिये हैं-देखियेब॒ 
द्विमान महात्मा पुरुषाने जीवाकी रक्षा ओर क्कश निवारण क निमित्त 
केसे २ विचार कियहें-वेद्यक विद्यामें अनेकां पकारकेगन्थवनेहैँ जिनके 
दवारा ओयधियो करके केलाही रोगहो विधिपूर्वक सेवनसे त्रन्तहीलाभ 
होगा ओषधियोंका तो फल प्त्यक्षहे दृटान्तकी आवश्यकता नहीं ॥ 

पथम महात्माओंने जो गन्धर्वेद्यक विद्याके बनाये वह संस्कत में हैं 
जो इस समय विशषतर उपयोगी नहो' होते इस कारण बच 'मानकाल 
के अनुसार विद्वान्‌ सज्जनांने उन गन्थांपर भाषा टोकाबनानेकाचरम्भ 
किया है और बहुतसे गन्थामें भाषा टोका बनभीगईहै ॥ 

हम अतीव प्सन्नतापबंक इसबातको पकट करतेहेँ कि एकगन्थहं स- 
राजनिदान जो भाषाटीकासहितहै अवलोकन करने योग्य हे-एकतोइस 
कविकी कविता *लोकबड अति अनुठीहे ओर शलोक ऐल ललितहें कि 
जिनके पढ़ने ओर श्रवणमात्रहोसे चित्तो आनन्द होताहे-टूसरेयहगन्थ 
बहुत बड़ाभी नहो'है कि जिसके पढ़ने के लिये अवस्था का एक भाग 
आवश्यकहो-ओर बहुत छोटाभीनही ह इसीस बहुधाळोगइसकोपसन्द 
'करतेहें कि केवळ इसीके कण्ठाग करनेसे छोटे और बड़ सम्पर्ण अपने 
अभीष्ट फळको पहुंचतेहें ॥ 

इन सब गणोंके होतेहुये इस गन्थमें हंसराजाथे बोधिनीटीका भाषा 
में ऐसी हुईहे किमानोअम्रत कुण्ड जो अति कठिन स्थळ है उसके लाने 
लिये रेलगाड़ी बनगई ॥ | 
` पथमसतो यहगन्थ कवळ संस्कतजाननेवालांहीक लियफलदायकंथाअब 
भाषा जानने वाळे बेद्यलोगभी उसीएकारचपना अर्त्थ पापत करसक्त हैं॥ 





( २ ) 

ग्रोमन्महामहोपाध्याय श्रोवर परिडत दत्तराम चोवे जीने इस गन्ध 

की टीका भाषा में ऐसी बनाईहे मानो पथम गन्थकार महात्माने अव- 
शकर संस्रृतका भाषारूप किया ॥ 

पथम यह अपर्व्व गन्थ बम्बईे मोहपदयन्त्रालय में बोउक्त पणिइत 
दत्तरामके पबन्थसे छपाथा अब मंशो बंशोधरसाहब महतमिममम्बउल 
अलमकी आज्ञानसार इस छापखानेमें पष्टाक्षरो' में छापाग्या हे जिन 
सज्जनांको आवश्यकताहो क्रीमतभंजकर मंगवाळवें-इस छापंखानेकी 
. हरएक दकानेंदेहळी व कानपरआदिमेंभोयहगन्थमिळगा ॥ 


नवळकिशोर | 





डक 


शंवागोगायनभम' ? 





हसराजनिदानम्‌। 





अथ हंसराज कबि हंसराज गन्थक कत्तो गन्थक आदि म यिद्ाचार 
परिषाठनक निमित्त ओर गन्थकी नित्रिघन समाप्ति क निमित्त भले 
वकार उचित अपना इष्टदंव 'ओबालाजी तिनकाध्यानपर्वेक सग्धराळन्द 
करक मंगलाचरण करतं ह ॥ , _ 


ध्यायति 

ध्यायेवाळाम्प्रभातविक सितवद्नाम्फुरळराजीवने्रांमुक्तावदू 
बंगमरुचिरकनकजेमपणभपितांगीसी विद्य्कोटिच्छ्टाभांपरिम 
लवहुळांदिव्यसिंहासनस्थां गी्दवीतस्यदासीभवतिसुरवनंनन्द 
नंकेलिगेहम्‌१ धत्ततेवरणांवजंस्वहदयेमातन रोयोऽनिशंतस्याऽऽ 
स्येपरिनर्तततेत्रतिदिनंवाग्गद्यपद्यात्मिका॥ लक्ष्मीस्तस्यगरे स्थि 
ताकरतळेमक्तिःस्थिताःसिद्वयो द्वारेतस्यविभषिताशचनिधयस्ति 
छन्तिनित्यंमदा २ ॥ 

हम पातसमय चो बाळाका ध्यान करते हें.केसीहे बाला कि पफ 
लिलत हैं मुख फूल कमल के समान नेत्र मोती और देदूय्यमखि करक 
जटित सुन्दर सुवणंक भूषण करक भषितह दह कोटि विजलीक समा 
पकाश बहुतसी सगन्धय॒क्त दह च छ सिंहासनपर स्थित ऐसी बालाका 
जो मनष्य ध्यान करता हे तिसपरुतकी रुरस्वती दासीहो ओर देवतोंका 
नन्दनबन्न क्रीडाकाच्थान हो १ हमात। जो मनष्य तर चरणकमलळोंका 
निरन्तर अपन हदयमें ध्यानकरताहे तिसक मखम गद्य पद्य रचना रूपो 











सरश्वती नित्य नाचती हे उसक घरमें लक्ष्मी श्थिररहे मोक्ष उसकहाच 
में हिवररहे अष्टसिदि और नवनिधि तिसक इारपर नित्य पसनर्‍्नतापर्वक 
शोभायमान स्थिररहें इस शलोकका छन्द गाद ल विक्रीडित है २॥ 


य्‌ हंसराज निदानझ । 
जगन्मातनमस्तक्तवरदेमंगल शिव॥ मन्यकत्तम्प्रतु तस्य सा 
यंकरुमेऽनिशम ३ अहमपिजगदंवेदश्यता देव्यरप्य 
हानिःकापिदष्टेकदाचित ॥ स्वननहितपराया:शंकरस्यप्रियाया 
अम्ृतरसहदिन्याहं सनाथोभवामि 9 भिपकचक्रचित्तोत्सवंजाड्य 
नाशंकरिष्याम्यःहंबालवोधायशास्त्रं ॥ नमस्कृत्यधन्व॑तरि वेद्यरा 
ज्यंजगद्रोगदिव्वंसनंस्वेननाम्ना ४ ॥ 











हेजगन्मात । हेवरदे । हेमंगळे । हेशिवं। तुम्हारे अर्थ नमस्कारहे गन्थ 
करनेको पदत मरी निरन्तर सहायकरो ३ हेजगदम्व । सझ दिव्य दिसे 
दख तेरी उृष्टिकी कभी कही हानि नहीं हो केसी तमहो कि ऋएन भक्त 
जनके हितमें तस्परहो ओर ज्रीशंकरकी प्यारीहो असत रसकी सरोवरी 
होसे तम्हारी इष्ठोके करने स सनाथ होऊंग इस शलोकका मालिनी 
नाम छन्दहे ४ म वेयन के राजा धन्वन्तरि को नमस्कार करक दालकन 
के वोधके अथ जगतके रोगन का नाशक वद्य समदायके चित्तको उत्सव 
कारक सखेता का नाशक अपने नाम करक अथीत्‌ हंसराज नाम करके 
विख्यात गन्यको करताह इस शलोकके छन्दकानाम भजंगप यातहे ५॥ 


ब्रह्मंशोगरुडध्वनोभगसतोभाररजोगोतमोहारीतशश्‍्चरकोत्रि 
कःसरगरुधन्वंतरिमाधवः! नासत्योनकलःपराशरमनिदीमोडरो 
वाग्भटोवेन्येवथविशारदामुनिवरास्तेभ्योपरेभ्योनमः ६ आत्रेय 
धन्वंतरिशुश्रुतानांनासत्यहारीतकमाधवानां ॥ सुषेणदामोदर 
वाभ्भटानां दस्रस्वयंमचरकादिकानाम ७॥ 
बहा शिव विष्ण शक्र भरद्वाज गोतम हारीत चरक अत्रि इह 
हपति धन्वंतरि माघव अश्विनीकमार नकल पराशरमनिदामोदर वाग्भट 
और जे वेयनमें चतर सनीनमें अछ तिन सबनके अर्थ नमस्कार हैं ६ । 


आत्रेय धन्वंतरि झुर त अश्विनीकुमार हारीत माधव सपण दामो 
दर दाग्भट सनत्कुमार चरकादिकन का ७॥ 


एषांसमाठोक्यम तंमुहुमं हुैथोमनोज्ञःक्रियतेमयाऽध्रना ॥ प 
रदोपरचितोल्पमेधसांज्ञानायननंभिषजात्ममानिनां ८ दर्शन 


इं सराजनिदानम 
स्पर्शनःप्रप्यारागीणोरोगनिएतयं 
सांमियजांवरः € इेशंवळंवयःकाळ गु 
मतंज्ञा्वाचिकित्सामारभत्ततः १ 
मतवारयार देखकर दिय एंसअपने आपको माने चल्पमडोवार नको 
निश्चय ज्ञानक अर्थ दोरकरकंरहित जे पडतिनकरके रचितमनको प्रसन्न 
कर7नवारा अवनल गाल्थूर चताटट ई दुस्दूना स्पर कपना पूना इन तान 
तग्हसे पहिल रोगीके रोगको निश्चय करक ब्यास खच घह सो रोगी को 
विकित्सा करें ६ दशवळल अवस्था कालगर्भिणो का रोग आरथ आर कळ 
वद्य के मतकोजानके फर चिकिल्सा कर ११ । 

(अथनाडीलक्षणानि) करांगठमलोड्वाप्राणभतानणांरांगि 
णांसाभिणीसोर्यभाजां॥ जठाकोरगानांगतिंनाडिकायाविधन 
निरुक्ताचवातास्मिकासा ११ विधत्तेसतिंकाकमंडुकयोयामुनीन्ट्र 
निरुक्ताचपितात्मिकासा ॥ शिराहंसपारावतानांगतिंयादधा त 
स्थिराश्छेप्मकोपान्वितासा १२ नाडीचंचळतांकचिच्छिथिलता 
शेत्यंक चिडुप्णतांघत्ेमंद गति द्विदोषकुपितास्थानच्यु तिश्षींणतां 
बक्राकारग तिंक विद्वितनते प्राप्नोतिकपंकर चिद्वकस्यंविदधातिया- 
तिक पितामासान्तरसानिशं १३ 

पथम नाडो परीक्षा लिखें हैं हाथके अंगुठा के निकट रोगो मनुष्य 
के सुख दुःखकी साक्षी देनवारी सोर्यभाजा नाड़ी जो जॉक वा सप 
कीसी चाल चले तो वातकी नाडी कहिये ११ ओर जो नाड़ी काक मंड- 
का की सो चाल चले तोमनियांने पित्तकी नाड़ी कहोहे ओर जो हंस 
कवतर कीसी चाळ चळे तो कफकोप की नाड़ो कहिये १२ द्विदोष कोप 
की नाडी चञ्चल कभी शिथिल कभी शीतल कभी गरम और संदबिक- 
लताको पाप्म गमन करेहे चोर स्वानको छोइदय ओर बहुत धोर २ 
चळे और कभी टेढीचछे कभोकांपे विकछताको प्राप्त भई ऐसी नाडी 
एक महीनेक भीतर रोगोको मारडार १३॥ 


त्रिदोषान्वितानाडिकाचंचलोष्णा स्फरद्वित्रिरूपात्वरायु- 
गमिभिन्ना ॥ गतितेत्तरीयांविधत्तेतिकंपंक्षणंक्षीणतांयातिमच्छ 






























२ हंसराजनिदानस 
जगन्मातनंमस्तस्तवरदेमंगळशिवं॥ ग्रन्थ कत्तम्प्रदृत्तस्यसहा 
यंकुरुमेऽनिशम ३ अहमपिजगदंवेहृश्यतांदिव्यहष्यानभवतितव 
हानिःकापिरष्ेःकदाचित्‌ ॥ स्वजन हितपरायाःशंकरस्यप्रियाया 
अमृतरसहृदिन्याहंसनाथोभवामि ४ भिषकचक्रचित्तोत्सवंजाड्य 
नाशंकरिष्याम्यऽहंवाळवोधायशास्तरं ॥ नमस्कृत्यघन्वंतरि वद्यरा 
ज्यंजगद्रोगदिध्वंसनंस्वननाम्ना ४ ॥ 


हजगन्मात । हेबरदे । हेमंगले । हेशिव। तम्हार अर्थ नमस्कारहे गन्थ 
करमंको पदत मरो निरन्तर सहायकरी ३ हेजगदम्ब । सझ दिव्य ह छिस 
दख तेरी हृष्टिकी कभी कही हानि नहीं हो कसी तमहो कि अएनंभक्त 
जनके हितमें तत्परहो ओर ओशंकरकी प्यारीहो अमृत रसकी सरोवरी 
होम तम्हारी रष्टीके करने स सनाथ होऊंगा इस >लोकका मालिनी 
नाम छन्दहे ४ म वेद्यन के राजा धन्वन्तरि को नमस्कार करके बालकन 
के बोधके अथं जगतके रोगन का नाशक बद्ध समदायके चित्तको उत्सव 
कारक मरता का नाशक अपने नाम करक अर्थात्‌ हंसराज नाम करके 
विख्यात गन्थको करताहू इस श्लोकके छन्दकानाम भजंगपयातहे ४॥ 


ब्रह्मेशोगरुडध्व नोभ गसतोमारहजोगोतमोहारीतश्‍्चरकोत्रि 
कःसरगरुधेन्वंतरिमाधवः | नासत्योनकलःपराशरमनिदीमोदरो 
वाग्भटोयेन्येवे्य विशारदामुनिवरास्तेभ्योपरेभ्योनमः ६ आत्रेय 
धन्वंतरिशुश्र॒तानांनासत्यहारीतकमाघवानां ॥ सुषंणदामोदर 
चाभ्मटानां दस्रस्वयंभचरकादिकानाम ७॥ 


बह्य शिव विष्ण शक्र भरहाज गोतम हारीत चरक अत्रि तह- 
हपति धन्वंतरि माधव अश्विनोकमार नकल पराशरमनिदामोदर वाग्भट 
ओर जे वेद्यनमे चतर मनीनमें अ ष्ठ तिन सबनके अर्थ नमस्कार हैं ६॥ 
आत्रेय धन्वंतरि शुत्र त अश्विनोकुमार हारीत माधव सषेण दामो 
दर वाग्भट सनत्कुमार चरकादिकन का ७॥ 
_ एषांसमाठोक्यमतंमुहुमं हर््रैथोमनोज्ञःक्रियतेमयाऽप्वना ॥ प 


रदोष्रचितोर्पमेधसाज्ञानायननंमिषजात्ममानिनां ८ दर्शन 








हंसराजनिदानम्‌ । डे 

स्पर्शनःप्रप्येरागीणोरोगनिश्वयं ॥ आदोज्ञाव्वाततःकुयाद्चिकि 
त्सांमिपजांवरः ६ देशंवळंवयःकाठं गूर्विणीगदमो पघं॥ टडवेद्य 
मतंज्ञाव्वाचिकित्सामारभेत्ततः १०॥ 

मतवारवार देखकर वैद्य ऐसेअपने आपको माने अल्पमुद्धीवार न को 
निश्चय ज्ञानके अर्थ दोवकरकेरहित जे पदतिनकरके रचितमनको प्रसन्न 
करनेवारा अबसे गन्थरचताहू' « देखना स्पर्श काना पूछना इन तीन 
तःहसे पहिले रोगीके रोगको निश्चय करके वेद्यामे अ घहे सो रोगी की 
चिकित्सा करे £ देशवल अवस्था कालगर्भिणी का रोग ओपध और रड 
वैद्य के मतकोजानके फेर चिकित्सा करं १०॥ | 

` (अथनाडीलक्षणानि) करांगुठमूलोद्धवाप्राणभतान्रणांरांगि 
णांसाक्षिणीसोख्यमाजां ॥ जडोकोरगानांगतिंनाडिकायाविधत्ते 
निरुक्ताचवातात्मिकासा ११ विधत्तेगतिंकाकमं डुकयोर्यामुनीन्द्े 
निरुक्ताचपित्तात्मिकासा ॥ शिराहंसपारावतानागतिंयादधाति 
स्थिराश्ळेप्मकोपान्वितासा १२ नाडीचंचलतांकचिच्छिथिलतां 
शैत्यंक चिढुष्णतांघतेमंदगति दिदो षकुपितास्थानच्यु तिंक्षौ शता 
बक्राकारगतिक्रविद्वितनुते प्राज्ञोतिकपंक् चिद्वेकल्यंविदघातिया- 
तिक पितामासान्तरसानिशं १३॥ 

पथम नाड़ी परीक्षा लिखें हैं हाथके अंगुठा के निकट रोगो मनुष्य 
के सुख दुःखकी साक्षी देनवारी सोख्यभाजा नाड़ी जो जॉक वा सप 
कोसी चाळ चले तो बातकी नाडी कहिये ११ और जो नाड़ी काक मंड- 
का की सी चाल चळे तोमनियांने पित्तकी नाड़ी कहीहे ओर जो हंस 
कञ्जतर कीसी चाल चले तो कफकोष की नाड़ी कहिये १२ दिदोष कोप 
की नाड़ी चंञचळ कभी शिथिल कभी शोतल कभी गरम ओर मंदबिक- 
लताको पाप्तभडे गमन करेहे ओर श्थानको छोड़ देय ओर बहुत धोर २ 
चळे और कभी टेढीचळे कभोकांपे बिकलताको पापत भई ऐसी नाड़ी 


क 


एक महीनेके भीतर रोगोको मारडारें १६१ 


त्रिदोषान्वितानाडिकाचंचलोष्शा स्फुरडित्रिरूपात्वरायु- 
ग्विमिन्ना ॥ गति तेत्तरीयांविधत्तेतिकपंक्षणंक्षीणतांयातिम्‌च्छ 





हंसरासनिदानम । 

चिता १% शिरायस्यवातादितापितदम्धाकफना तिकोंपेन 
नाडीकवासा । गदीसोल्पकालेनमत्यो विदीगुमखंयास्यतेदंतटं 
छामभिकीश १५] 

संनिपातकी नाडी चपल आर गरम आर दोतीन पकारको चाळ चल 
बहनाडो जल्दी आयकी काटनेवारी जाननी ओर तीतरकीसी चाल चले 
आर बहतकांप चोर मंदचले ओर कभो चलने से रहिजाय १9 जि 
सरोगीकी नाडी बात करक द्वित पित करक दग्ध और कफक कोप 


करक खंदितहो वहरोगी थोड कालमें सोतक खलहमये दंतडाढा करक यक्त 
ऐस मखसे जायगा अर्थात्‌ मरेगा १५ ॥ 


शिरायस्यथसक्ष्माःतिशीतान्वितावासरोगीनजीवेत्प्रयन्नःकदा 
चित ॥ चलद्विश्रिरुपात्रिदोषान्वितावासरोगीयमस्यालयेशीघ्र- 
गंता १६ नाडीशीप्रगतिंधत्तज्वरकोपेनसोष्णतास्‌ ॥ रक्ताधि 
कयेनसाकोष्णागरवीवेगवतीभवेत्‌ ९७ सखिनोमनजस्यशिरा 
परितःस्थिरतांसमपेतिदधातिबलं ॥ क्षथितस्यभवेचपठासंततंतृ 


पिवस्यशिराब्रनतिस्थिरतास्‌ १८॥ 

जिस रोगीकी नाडी अतिमंदचळे ओर शीतकरक यत्तहो वोरो 
गोयत्नांक करनेसे नही जीवे ओरजिस रोगीकी नाड़ी त्रिदोषथक्त दो तीन 
पृकारकी चले वोरोगी जल्दी यमराज के घरपहंचगा १६ ज्वरक . कोपस 
नाडी गरम ओर जल्दी चलतीहे और रुधिर क बिगड़नेकी नाडी गरम 
और भारो तथा जल्दी चळतो हैं १७ सुखी मनष्य की नाडी. बल यक्त 
ओरह्यिर चलतो हे ओरक्षथित मनष्यको नाड़ी चपळ ओर भोजन कर 
कीनाड़ी स्थिर चळतीहे इसश्लोकके छन्दका नाम तोटक टृत्तहे १८॥ 


_ मोहेतकामेनभयेनचिंतयाक्रोषेनठोभेनवहुश्रमेणवा॥मंदाग्नि 
नोड्ेगतरेणपीडयास्याच्ञाडिकामन्दतरारशाम्भशम्‌ १६इतिहंस 
राजतिदानेनाडीलक्षणंस ॥ 


मोहस कामस भयते मिःतास क्रोधस लोभमसबहतपरिश्रमस मं दाग्नि 
डंगसे. पेडास मनुष्यो को नाडी निरंतर मंदचलतीहे १६॥ इतिश्री 








हंसराजनिदानम 9 
दोपविनातरोगाःस्यनंदोपाःहेतमिविना हेतवःकमसम्मता 
स्तान्हेतन्‌कथवास्घऽहम्‌ १ ( अथबातकोपकारकवस्त ) प्राणा 
पानगतेविवातकरणेःक्षन्मत्रतटराघनः व्यायामवतशोकशीतस 
लिलखानःसख्ियासेवन:॥ रूक्षाम्छामिषमिएपिएकटकरत्यंवपा 
 नाशनेःवर्षोशीतशरत्सचत्रसमयेवातस्यकोपोभवेत २ (अर्थापत्त 
कोपकारकवस्त) तीक्ष्णाष्णाम्लविदाहिशाककटक'क्षारान्नपित्ता 
शनव्यायामाध्यपरि भ्रम॑दिनपतेरातापसंसेवन | क्रोध प्णोत्छ्व 
नेःकषायमदिरापार्नेनिशाजागरवंपौयग्नीष्मशरत्सुमध्यदिवसेपित्त 
स्पकोपोभवेत ३ । 
विना दोषो के रोग नहो होते ओर विना हेतओ के दोष नही होते 
ओर हेतु कमसे पेदा होतेहें सो उन्ही' हेत॒ओो को भं कहताहू' १ प्राण 
ओर अपान पवनकी गति बिगडने से भूख प्यास मत्र इनके रोकने से 
दण्ड कसरतके करनेस बतके करनेसे शोचसे शीतल जलके नहाने से 
बहुत खोके संगस रूरा खट्टा मीठा पिसा कइडआ ऐसे परार्थ के भोजन 
से बहत जल ओर भोजन के करनेसे वर्षाझत शरदऋत शीतकाल और 
चेप्रक महोनेमें बात कुपित होतीहे २ तीदणमिरच आदि गरम खड्डा 
दाहका करनेवाला पदार्थ थाक कडुआ खार मिलाअन्न ओर पित्तकारक 
एसभोजनके करनंसे दणउकत्तरतके करनंस रास्ताके चलनेस परिश्रमके 
करने ले घाममें रहनस क्रोथस गरसोस खळनेकूदनेस कसली बर्त मद्य 
केपीनेस रात्रिमेंजगनेस बषीऋत' यरदऋत मध्याह न नेंपित्तकोपकरताहे३। 
क्षारक्षीरविकारशाकमघरेः पानाशनातिक्रममळस्मिग्वगरिष्ट 
कंर पिसितेःशीताम्लमाषाशतेः॥ नाशानेत्रमखेषधमरजसो पाते 
हाचोषणः शळेष्माकोपतरंदधातिशिशिरहेमंतकमायवें ७ ॥ 
खार दध का पदाथ शाक मिए भख प्यासके समयको उल्लंघन 
करने से कद्‌ चिकना गरिष्ठ मल पदार्थ पिसा अन्न शीतल खट्टा उद 
इनके खानेसे नाक नेत्र मख इनमें धुंयें के भीर रजके गिरनेसे प॒कारने 
से शिशिरक्रत हेमन्तऋत वेश्यरव में कफ कोप करताहे 


ज्वराणांघोररूपाणां यानिचिन्हानितान्यह॥वक्ष्येज्ञानेनतेनेक 





६, हंसराजनिदानम्‌। | | 
रोगाःसंज्ञायतेवुधेः ४(तस्यप्रागुत्पत्तिमाह) दक्षायमानसंत्र ढरुद्र 
निशवाससम्मवः। ज्वरोष्ठवाएथकछंद संघातारन्तुजःस्म्ट्रतः १॥ 
(ज्वरस्यसंप्रा प्तिमाह) मिश्याहारविहारस्य दोषाह्यामाशयाश्र 
याः ॥वहिनिरस्यकोष्टाग्निंज्वरदास्यरसानगाः २(ज्वरके पर्वरूप 
को कहेहे) तापःशरीरेगरुता$ठसत्वंसवीगपीडाविरसत्वमास्ये॥ 
शीतःश्रमोवी्यवलस्यहानिः ज्वराग्रचिन्हानिवदंतिसंतः ६ (वात 
ज्वरकेलक्षण) ज॒म्मोद्रारत्पाःकषायवदनंनिद्राविनाशोऽकुचिः 
श्वासोरुक्षवपुर्नेमोविकलताशोषोमुखे5क्षिश्रव॥ हिक्काध्मानविव 
गोतांगचलनंरोमोद्रमोंगन्यया हल्लासोंत्रविगुंजनंमवतितद्ात 
ज्वरेलक्षणं 9॥ 


धोर रूप ज्वरेंके चिन्ह हैं तिन्हें में कहता हू' जिन चिन्हअधात्‌ लक्ष- 
णां करके पंडितांकरके रोग सब जानेजायँ ५ दक्षके करहुय तिरस्कार 
से क्रोधित शिवतिनकी श्वास से उत्पन्न हुआ जो ज्वरसो आठ प्रकार 
का हे १ बातसर पित्त से ३ कफसे ४ बात पित्तसे ५ बातकफले ६ पित्त 
कफसे ७ वातपितकफस ८ आगंतुजसे १ मनुष्योंके मिथ्या आहार और 
मिथ्या विहार से आमाथयमें रहते जो बात पित्त कफसा आमाशयको 
बिगाड़ करके फररसको बिगाड़े ओर कोठे की जो अग्नि. उसकी गरमी. 
कोबाहर _निकाळ देहकोतत्ता करदे वे उसोको ज्वरकहतेहें २ ॥इतिमाध- 
वकरः ॥ शरीर में तप तथाशरीरका भारीपना आलस्य और सब शरीरमे 
हड़कलमुखमें स्वाद न रहे शीतका लगना अनायास चममाळूम हो वीय 
वलकानाश होना ये चिन्हज्वरके पर्वे होत हैं ६ जँभाई उकार तथा 
प्यास का छगना सुखका कडुआहोना नी दका न आना अरुचि “वाख 
शरोरकारूखापन भू मतथाशरीरमें वकळी मुखसूख आंखसेआंसका पड़ना 
हिचकी आनापेट फूछनाशरीरकाओरही बर्ण होजाना अंगकाफडकनारोमां- 


रि 
चका f 


बका होना शरोर में व्ययासखी उळटो का आना आंतों का बोलना ये 


श्र , "० 


लक्षण बातज्वर में होतेहें ७॥ `. Ea 
 (पित्तञ्वरकेलक्षण ) हत्कंठोछकरांघ्रिदाहमरतिंस्फोटंठषासं 
चम मृष्मानश्वसनंमुखेकटुकतांमुच्छोम5तोसारको। हत्कंपंनयने 


हसराजनिदानम्‌ ७ 
रुगोविकठतांशीतरुचिंशोषणं खेढंदेहगतःकरोतिक पित; पित्तज्व 
रोन्तब्यथाम्‌ ८ (एलेष्मज्वरलक्षणं ) स्त मित्यंवमनंजडत्वमलसं 
निष्टीवनंगोरवं माधयवदनेतनों मलिनतांस्वेदं चरोमोद्म॑ 
घर्वरतांचपीतनयनंनिद्रांव्वचिस्निग्धतां काशंशीपरुजंकरोतिविक 
लंश्ळेप्मज्वरोङ्गञ्यथाम्‌ ६ ( बातपित्तज्वर ) श्रमोरोमहपारुचि 
एवासकासातृपांगेपदाहःशिरो तिव॑मित्वं ॥ विनिद्रांगपीडातिशो 
पोल्पमच्छोज्वरेवातपित्तोद्दवेचिन्हमितत्‌ १० 

ददय कठ ओठहायपांय इनम दाहहोना इच्छाकानाश ह इकलकाहोना 
प्यास भमगरसी रवास कड़आ मख-मच्छी दस्त ड़दयमें कंप नेत्र लाळ 
देहमें बेकली शीतळता का प्यारा लगना म॒वसूखे खंदका होना अन्तप्कर्णे 
में दःख येळश्षण कपित पित्तज्वर दहमें करता हे < शशरगीरू कपड 
सेपाझे सरीखा मालमहो उलंटो का होना शरोरका जकडजाना आलस्य 
कफका थकना दहकाभारोहोना मवमोठाहो दहमेला पसीनेका आना रोंचयां 
खडाहोना कठमें घरघर शब्दहोना कळ पोलाई लियेनेत्रहों निद्राका आना - 
ह्वचा दिकनाई लिये होय खांसी शिरमें दर्द ये लक्षण कफज्वरक हैं ८ 
भम रोमका खडाहोना अरुचि उवास खांसी प्यास दहमें दाह शथिरमेंवड 
वमन निद्राका न आनादहमें पोडा अत्यंत मखका सखना मच्छोका आना 


` ये बात पित्तन्वरक लक्षण हैं १०॥ 

( बातकफज्वर ) स्ते मित्यंग्रुतारुचिविंकंङतातंद्रापिपासा 
रसं कासोड्डस्फुटतावमिःश्वसनताशोथोमुखेलिप्तता । स्वदःपव 
मिदारतिश्चजडतारोमोद्रमःशीततां वातशळेप्मसमङ्गवस्यकथितं 
चिन्हंज्वरस्याऽऽषिमिः ११ ॥ 

शरीर गोल कपड से पार समान मालम पड़े तथा गरीरका भारोपन 
अरुचि बेकली तंद्रा प्यास आलकस खांसी अंगों का फड़कना रइ इवास 
सूजन कफसे ल्हिंसामख पसीना गांठों में द्दे चेन न पड जड़पना रो- 
मांच शीत लगना पराने ऋषियोंने बात कफ ज्वरके ळक्षणकह हैं ११ 

( पित्तकफज्वर ) तिक्तास्योरुचिताकफस्यवदनेठेपोमुहुःशीत 
तातंद्रासंघिषवदनाचहदयेदाहःपिपासाखमः ॥ कासःश्बासतर 


“a 





हंसराजनिदानम्‌ । 

स्तनोमलिनतास्वेदोबमिमाहता चिन्हंपित्तकफञ्वर मनिवर 
संकी तितंपवजेः १२ (तेरहसन्निपातोंकेनाम ) सं धिकश्चांतकश्च 

रुग्दाहश्चित्तविखमः॥ शीताङ्गस्तं द्रिकःत्रोक्तः कंठकृब्जश्चकर्णा 
कः ॥ विख्यातोभग्ननेत्रश्‍च रक्तष्टीवीत्रलापकः । जिक्षकश्चेत्य 
मिन्यासस्सन्निपाताख्रयोदशः॥ इतिसंग्हीतपाठः तिषांमयोदा) 
संघिकेवासरासक्घश्चांतकेदशवासराः । रुग्दाहविंशतिज्ञयावहन्य 
छो चित्तवि भ्रमे॥पक्षमेकंतशीतांग स्तं द्रिकेपंचविंशतिः। विज्ञेयावा 
सराश्‍चेव कयठकुब्मेत्रयोइशः ॥ कणकचत्रयोमासाः भग्ननेत्रेदि 
नाकम्‌ । रक्तटीवीदशाहानि चतदशप्रलापक ॥ निङ्ककेषोड 

हानिकळामिन्याससंज्ञकोपरमायरिदंप्रोक्तम्यतेतव््षणादपि 


कड्आ मुख अरुचि मुख कफस व्हिसा बार २ जाडा गरमो का 
लगना तनद्रा संधि में पीड़ा. हदय में दाह प्यास भम खांसी इवास का 
ओर दह में मलिनता खद वमन मोह ये लक्षण पहिल मनीरवरों ने 
पित्त कफ ज्वरके कहे हैं १२॥ १ संघिक २ अंतर ३ रुग्दाह४ चित्तविभ- 
म ५ शोतांग ६ तन्द्रिक ७कंठकुव्ज ८ कणक 2 भग्ननेत्र १० रक्तष्ठीबी 
११प्लापक१२ जिहवक १३ अभिन्यास ये तेरहसन्निपातहें (तेरहोंसन्नि 
` पातोंकी अवधि) संधिककी ७ दिनकी अन्तक की १० दिन रुग्दाहकी २४ 
दिन चित विन्रम को २४ दिन शीतांग की १४ दिन तंद्रिक की २५ दिन 
कंठकुउजको १३ दिन' कणककी 2० दिन भुग्ननेत्र की ८ दिन रक्तष्टीवी 
की १० दिन पुलापक के १४ दिन जिह वकके १६ दिन अभिन्यासके १६ 

न कहेहे यह सन्निपातो की परमाञ्वि कहीहे परन्त तत्काळ भी रोगी 
मरजाता हे ये श्लोक संग्रहीत हैं ॥ 


ni “य 
(तेरहसन्निपातमें साध्यासाध्यबि०) संविकस्तन्द्रिकश्चेव 
` कशाकःकंठकब्जकः। जिङ्गकश्चित्तविसंशःषटसाध्याःसप्तमारका 


संग्हीतंपाठः ॥ 


संघिक तंद्रिक कर्णक कंठकुव्ज जिहक चित्तविभ श ये ६ साध्य हैं बाकी 
` सात असाध्य हैं 


हंसराजनिदानछ ३ 

( संधिकसंनिपातके लक्षण ) त्रिदोपोव्थिोसंविकेसन्निपाते 
भवेत्संधिपीडा5स्यशोपोथशलं ॥ अ्रमोवीय निद्राविनाशो तितंद्रा 
पिपासाटपाकोरुचिदाहकासा १३ ( अंतकसन्निपातकेटभषण ) 
करोत्यंगभंगंखमंवपथयःशिरःक पनंक इर रोटनंच ॥ घळापंसताप 
चहिक्कामसध्यंवधत्वंविजानीहितंचांतकारू्यं ५४ ( चित्तदिश्य 
मसंनिपातकेळक्षण ) योमोहाद्रद तिक्क चिद्विकळतांप्रा म्रोतिशोक 
कचितकृत्कारंकरुतेदधातिमदतांगीतक्क चिद्गायते ॥ संतापंसहते 
मढ वितचतेवाचंख्रमाङ्गापते तंचित्तश्रमसन्निपातमनिशंजानीहि 
दुस्साधनं १४ ॥ 

तोनों दोवास उत्पन्न हुआ जो संधिक सन्तिवात तिसके ये टण ए 
सनन्‍वीनस दद मखकासखना शल भमवीय चार नित्राला नाश तंत्रा प्यार 
आओठांका फना अरूदि दाह चार खांसी १३ अगोका टटना भम कम्प 
आर निका हिलना खाज तवा रोना वाहियातवकना संताप हिचकीका 
घाना जिसमें चे लक्षण हों उसको हवय त असाध्य अंतक सन्निपात जान 
१४ जो मोहस रोव कभी बिकलता को पाप्त हो कभी शोचकर कभोफ- 
स्कार कर कभी मस्तपने को पाध्तहों गोतगावे कभी संताप हो कभीपसन्न 
होव कभी भमस बकने ळगे ये ळलक्षणजिसमेंहां उस नही उपाय जिसका 
ऐसाचित्तमम सन्निपात जानो १५॥ 

(रुद्वाह संनिपातकेलक्षण)यःशळंवितनोतिदारुणमयंहस्तां प्रि 
शत्यंतथाजिहवांकटकितांखमंविकलतांमोहंचक ठव्य थां। एवा सं का 
सतरंनिरंतरतृषांहत्कंठयोःशोषणं संतापंश्रमरोदनंप्ररुपनंजानी 
हिसुद्राहकम्‌ १६ ( शीतांगसन्निपातरक्षणम्‌ ) शीतत्वंविदधा 
तियोऽखिलतनोरोमोद्रमंवेपयं श्वासंकासतमंक्रचिच्छिथिलरतां 
मच्छोमंतीसारकं ॥ चेटांक्षीणतरांक्रमंवमथतांहिकांशिरश्वांलन 
तंशीतांगमवहिवेच्यह रिजंम्हत्योःसखा5यंधरवं १७ (तंद्विकसंनि 
पातकेलक्षय ) कंठेकंडतपा5रुचिःक्मथता पीडातिकर्णहयों 
जिहवाश्यामतराचकंटकयतातंद्रातिसारोर तिः॥ संतापः:कफवेद्ना 


हंसराजनिदानम । 


हुतराश्वासोधिक काशता झत्यस्यात्खलतंद्विकोनिगदितश्चि 
रमीमिःपरेः १८। 


पटमें गळ हाथपर ठंढे जोभमें कांट भूम बंकली बेहोसी क॑ठमेंपीड़ा 
श्वास खांसी प्यास बहुत लगे हृदय कंठका सूखना संताप अम रुदन 
करना पलाप येङश्नण रुद गाह सन्निपातके जानना १६ जिसमें ये लक्षण 
मिळते हा उसको वेब्णव ज्वर मोतका मित्र शोतांग सन्निपात जानना 
चाहिये जो सब दहको शोतछ करद रोमखडहोजाये कंप श्वास खांसी 
अंधेषसस्तीकभी सच्छोओर दस्तकाहोना जिसकीचष्टा मंदपडिजायविना 
खस करे अमहो रदहिचकी शिरका कांपना १७ कंठमें खजलीचल प्यास 
अरूचि ग्लानि दोनों कानोमें पीड़ा कालो ओर कांटयक्त जीभ तंद्राअति- 
सार अरति संताप कफसे पीड़ा बहत श्वासचले ओर खांसी इनलक्षणा 
स रोगी का मारने वाला तंद्रिक सन्निपात जानना १८॥ 


(कंठकब्जसंनिपातकेलक्षण ) कठयरहंयःकरुतेहनथह मच्छी 
प्रलापंज्वरकंपवेदनाः ॥ मोहंचदाहंहदयेशिरोरुजेतंकंठकब्जंध्रवदं 
तिसाधवः १६ (कणकसंनिपातकेलक्षण) य्रंथिःकणीातदेशेमवति 
वहुतराकंठदेशतिपीडा ग्ानिःश्वासः प्रसेकोवचनशिथिलताशले 
प्मणारुद्वकंठः ॥ मच्छाकपःप्रलापोवपुपिकृशतमावेदनोष्माचका 
सः॥ स्वंस्वंरूपंचरोगाविदधतिसततंकणकसन्निपाते २० ॥ 

जोकंठमें पोड़ाकर ठोडो जकड जावे मच्छो तथा बकना ज्वरकंप दह 
में पोडा बहीसी हृदय में दाह शिर में दव ये लक्षण कंठकव्ज सन्निपात 
क महात्मा कहते हैं १६ कणक सन्निपातके येळक्षणहैँ कानक पास गांठ 
बहुत सो हों कठमें दर्द ग्लानि श्वास लारकागिरना मंद २ बोलना कफ 
स कंठका रुकना मच्छी कंपओर बकना शरीर कश तथापीडा ओरगरमी : 
भर्‌ खांसी तथा अनेकरोग पगट हो २० ॥ इतिकर्णक सन्निपातके टक्ष- 
श समापहय ॥ 

(भग्ननेत्रसन्निपातकलक्षण )स्मृतिभ शनंभग्नटकसन्निपात 
करोत्वंगपीडांश्रमंभग्ननेत्रं॥ ज्वरंवेपनंशन्यतांश्वासका सो प्रछाप॑ - 
भसेकफ्पासामसाध्यः २१( रक्तएीवीस न्रिपातके लक्ष ग)छ दि रक्त 


हंसराजनिदानम ११ 
छोवनंकृष्ण निङ्कांकासश्वासंमंडळंदाह मयी संज्ञानाशंतापमध्मा 
नलष्णारक्तषटीवीत्राणनाशंचकयोत्‌ २२ ( प्रणापीसन्निपातकेळ 
क्षण ) प्रलापीरवेःपत्रगे हंत्रय!तिञ्वरोतापपीडांगकपत्रयासः। त 
षाशोकसंज्ञाविनाशप्रवादःशिरःकपमोहांगदाहो विनिद्रा: २३ ॥ 

वेहोसी हो अंगां में दद भार का आना नेत्रांका ब्रा होना ज्वर तथा 
कापना वहमें शन्यता श्वास खांसी बकना लारका,वहना प्यास य ळ- 
क्षण असाध्य भुग्ननेत्र सन्निपात के है २१ रुधिरकी उळटोकरना जीभ 
काली हो खांसी श्वास चकत्ता पड़जावे धोर दाह हो संज्ञा जातो रहे 
ताप ज्वर तथा पट का फूळना तृष्णा प्यास ये लक्षणहों तो पाणकानाथ 
कत्ती रक्तद्ठीवो सन्निपात जानना २२ पलापो सन्निपातवाला रोगी यस- 
लोक को जाता है और उसके ये लक्षण होतहें ज्वर ताप पीड़ा कापना 
विना कारश चमहो प्यास शोच संज्ञानाश बकना शिरका हिलाना वहो" 
सो अगोंमें दाह नी दका न आना २३। 

( जिहवकसन्निपातकेलक्षण ) जिहदवांकंटकवष्टितांशिधिल 
तांशवासाधिकमकतां रात्ोॉजागरयांतुषांवधिरतावीयक्षयक्षस्‌ 
हत्पाश्वादरनाशिकाधरगळेशोथंविसंज्ञंज्वरं काययःकुरुतरुजंवहु 
तरंजानीहितंजिहवकम्‌२४ (अमिन्वाससन्निपातकळक्षण) अमि 
न्यासकोयस्यद्‌हे स्थितःस्याद्गवेत्तस्यस्टत्युवि निद्रा तितृष्णा ॥ ज्व 
रःपाददाहोङ्ककंपोतिजाड्येखमःशवासताकाशताक्षीणचष्टा २४% 
( अजीर्ग ज्वरलक्षण ) अजीयाज्धरोलक्षखेरमियोमिषक्‌सत्तमे 
जीयतेसप्तमिर्वी ॥ अतीसारउद्रारऊष्मातिनिद्राशिरोतिं प्रछापो 
हिजुम्भोदरेरुक्‌ २६ ॥ | 

जीभ कांटन करक यक्त तथा शिथिल श्वास का ज्यादह चलना गूगा- 
पमा रातमें आमना प्यास तथा बहरापना वोय का नाशहोना दुबलता 


_ अदास्तिपंचसप्गाहातदशाहवा तृद्वादशादपि॥ एकबिंशहि नेः शुद्ध: सन्निपातोसुजीबती९ 
( चिदोषञ्वरस्यमय्योदा ) सप्ममीद्विमुजायावन्नवम्येकादशीतथा ॥ श्पाचिदेषमब्योदा 
मात्तायचबधायच २ पित्तफ्निलबुहू यादशदिबसद्वादशाहसप्राहात्‌ ॥ हन्तिविसुंच 


es किक आ॥. Da 


[तप इ्षरिदोषजचातमलपाकात इलि ६ ॥ 














१२ हंसराजनिदानम्‌ 
उदय पवाडे पेट नाक ओठ गला इनमें सजनहो घेहोसोज्वर यलक्षं- 
ण जिसकी देह में हो उनको जिद्दक सन्निपात जानो २४ जिसको दह 
तं अभिव्यास सञ्चिपातहो उसक ये लक्षण हें नीद आवे नही अति 
प्यास हो ज्वर पेरोंमें दाह अगॉंका कांपना वेहोसीमोंर श्वास खांसोचष्टा 
संइये लक्षणवालेकी मोत होप २५ इतित्रयोदशसन्निपाता2ी * अजोणंज्वर 
ठलक्षणां से अथवा सात लक्षणांस जाने सो यहें अतोसार १ डकारर 
गरमी ३ अतिनिद्रा ? शिरमेंद्द ५ खोटाबोलना ६ जभाई ७ पटका 


दना<। २६ ॥ 

(आमज्वरलक्षण ) इल्लांसलाठाश्रतिवांत्परोचक :क्षन्नाशनि 
द्रावहुमञतालसेः ॥ वक्ताल्पवेरस्यवठक्षुतक्षयेरामज्वरोवद्यवरे 
विलक्ष्यते २७ ( रक्तज्वरकेलक्षण) प्रलापोळुदाहीमुखाद्रकपात 
स्तूपास्फोटनामोहतांगप्रपीडा॥ भरमोरक्तनेत्रेथनिद्राविमच्छोभवं 
तीहरक्तज्वरेउक्षणानि २८ ( दृष्टिम्बरङक्षण ) महुमहुजु म्भन 
मंगदाहंविस्फोटनंसंघिषशलमग्रं ॥ स्तब्धेषिणीक्ृद्दि मनाहंतांयो 
रिज्वरःसंकरुतविवणं २६॥ | 

खाली ओकी आवे लार बहे रइहो अरुचि भख न लगंनी'द मतका 
ज्यादा उतरना आळस मख बरसहो बल और भख का घंटनां तथा खड 
हो इन लक्षणों स बेद्याो सं चतर सो आमज्वर जांन २७ बकना ओर 
अगा से दाहं मख स रुधिर का गिरना प्यास हडकल बहोसी अंगों में 
फोडा भार लाल नत्र नीदका आना मच्छो ये रक्त ज्वस्के लक्षणहें २८ 
बारवार जमाई का आना शरीर सें*दाह शरीरका टटना सन्धि २ में दद 


भयानक नेत्र वमन अनाह शरीरका वर्ण ओर तरहका होजाथ ये दृष्टि 
ज्वर क लक्षण हैं २६ ॥ 


_ ( भ्ूवृज्रकेलक्षण ) भूतप्रेतपिशाचदेत्यडनंनेर्जातोज्वरोरा 
कससस्तापंहादिव पथुंवितनृतेमूच्छयत्रडापंमदं ॥ जुम्भामंगविम 








( प्रसङ्गोत्‌ष्वारिद्रकसन्निपातस्यलक्षणंग्रन्यान्तरात ) हारिद्रदेहनखनेंचकराप्रिताप 


निष्रोदनादिकसनेरुपलच्तितोयः ॥ हारिद्रकस्सभथितः किलसेद्चिपातः साध्यौ नवेदसभिषचा 
ऽत व्शाल्लक पः ! 


हंसराजनिदानम्‌ । १३ 
हनंविकळतांहास्यंक्रचिङ्रोदनं गीतंरक्तविलोचनंमनुजतंजानीहि 
भतञ्वर ३०॥ 

भत प्‌ त पिशाच दत्य दानव राक्षस इनस जो ज्वरहो उसक यळ- 
क्षणहेँ शरीरतत्ता हृदयमें कंप मच्छी व्यथे बकना मरस्तहोना जंभाड का 
आना शरीरको तोइना बकरी हसना कभीरोना कभी गोतगाना लाळ २ 
नेत्र ये लक्षण भतज्वरके हैं ३० ॥ 

( मळञ्वरठक्षण ) प्रठापोडुतापोभ्रमोइृद्दिदाहस्तृषोद्रार 
निष्टीवनेघूर्णदृष्टिः ॥ सकृन्मेहनंकंठजिक्गो टशोषःशिरोगारवंविट्‌ 
ज्वरळक्षणानि ३१ (खदञ्वरळक्षण ) विष्ंमनंस्फोटनमंगदेश 
श्वासःपिपासाळसताप्रसेकः ॥ स्वेदोतिनिद्रामदवीयनाशोभवंति 
खेइज्वरळक्षणानि ३२ ( शापज्वरकळक्षण ) श्यावास्यताहृग 
वमीपिपासाविनएचेटाखमतापमच्छोः ॥ हुरगेधतांगेहदिवेपथुत्वं 
भवंतिशापञ्वरळक्षणानि ३३॥ | 

खोटा बोलना शरीरतत्ता हदयमें झह प्र्यांस डकार बारा२ धके टढा 
देखे थोडा थोडा दस्त उतरे कंठ जीभ ओठ इनका सखना शिरभारी ये 
मळज्वरक लक्षयहें. ३१ पटका फूलना शरीरमें हडकल श्वास प्यास 
आळस छारका गिरना पसीना अतिनिद्रा मश्तपना वीयकानाश यस द 
ज्वरक- लक्षयहें ३२ मंहकाला उद्दंग रद प्यास गरोरंकी चंष्ठाका नाशं 
होजाना भो र शरोर तत्ता मच्छी दहमें बासका आना छृश्यका कांपना 
ये सत्र शपञ्वरक लक्षणहे ३३ ॥ | 

( ओषधजनितञ्वरकेलक्षण' ) भवेदोषघीगंधजेचिन्हमेत 
ञ्ज्वरचित्तविसंशतारक्तनेत्रे॥ शिरोरुग्वमिमच्छतागात्रशोषंपिपा 
[चनिद्राविनाशः ३४ ( भयज्वरकालक्षण ) भयात्कस्य 


+ 


समङ्कमल् 
चिढुङ्गवेचोररूपेज्प्ररेचिन्हमेतङ्गवदगकपः 1): मुखशुप्कतान्यत 
रेत्यंतपीडाप्रलापोथ चित्त््रभःशोकमच्छो ३४ । 


. बिषेल ओबधके संघने से जीज्वर पेदा होतोहे उसके ये लक्षण होते 
हैं चित्तका डामाडोलहोना लार नेत्र मफ्वाय उछटोनका होना मूच्छा 





४ हसराजनिदानम्‌ । 

शरीरका सखना प्यास ग्लानि नो इका न आना ये रक्षण ओषध जनित 
ज्वरकहें १४ जिस किसीको मयस ज्वर पदा हृआहो. उसंक यलळक्षण 
हैं अंगो का कांपना सखका सूखना शरोरमें बहुत पीड़ा व्यर्थ बकना 
चित्त चलायमान शोच ओर मन्छी ३५॥ | 

(कोपज्वरकलक्षण) भवंतीहकोपञ्वरेळक्षणानिर्फरदगांत्रम 
गंचलद्रक्तनेत्रं ॥ प्रडापोथहछासकंपातिमच्छो विवखंःप्रसेकोमख 
स्ताळ्शोषः ३६ ( शस्त्रवातज्वरलक्षण ) शस्त्रास्रदंडाश्मकशा दि 
घाततोजातेज्वरघोरतरेहिलक्षणं ॥ तापःपिपासाकफकंठरुडता 
शोथःभलापो$रुविरा तिताभवेत्‌ ३७ ( अभिचारञ्वरकेळक्षण ) 
ज्वरंभिचारसंत्नकभवंतिठक्षणानिषट ॥ प्रलठापशठमोहतास्तृषां 
गकंपतारुचिः ३८॥ 
. यं कोप ज्वरके लक्षण हें अंगांका फडकना शरीर का. टटना चलायमान 
लाल २ नेत्र वाहियात बकना खाली रदका आना कांपना दःखका होना 
मच्छी शरीरका बण ओरहो तरहका होजाना लारका टपकना मख और 
ताळूका शोष ३६ शस्त्र कहिये तलवार ओर छुरी आदि ओर अस्त्वो दंड 
कहियं लकडी आदि अइम कहिये पत्थर कादि कहिये कोरडा आदिइ- 
नके छगने सं जोज्वर पवाहो उसके ये लक्षण हों ज्वरहो प्यासहो' कफस 
कठका रुकना सूजन बड़बड़ाना थरुचि दुःख येछक्षण्‌ हें ३७ अभिचार 
स तथा संत्रको उलटा जपने स जो ज्वरहो तथा किसी ने जाद कियाहो 
इस ज्वरमें मर्य इ लक्षण होतेहें बडबडानां पेटमे दाळ बहोशी प्यास 


शरीरका कांपना अरुचि ये ३८ ॥ | 
(कामज्वरकटक्षण)रोमोद्गंमःसाहसहर्षजुम्माभीतिविषादो 
मदशोकरोषाः ॥ एतानिचिन्हा निमवंतियस्यंकामज्वरंतंकथयंतिं 
वयाः ३६ ( अथस्त्रीभसंगाज्जनित ) स्त्रियोत्यंतसंगाड़वे ब्विन्ह 
नेतज्ज्वरोग्लानिनिीवनंश्‍वासकाशं॥भवेद्वेपथगानदेशेम्य प्रस्त 
षानिवेङत्वंचपीडांचशोथः ०॥. » 


रोमांच साहस अंभाई हरका लगना दुःखका होना मोहहो औरतंथा 


शोच क्रोध येडश्षण जिसमें हों उसको केच सव कासज्यर कहतेहें ३2 जो 








हंसराजनिदानम्‌ १५ 
मनष्य बहुत सखी स मंथन करे उससे पैदाज्वरके ये सश्षणहेँ ज्वाकाहोना 
ग्लानि बरवरम थरुना रवास खांली कप शरीरमें पर्साना आना प्यास 
नाताकती पीड़ा सुजनये 2०॥ | 

(लीणघातमंदा ग्निजज्वरलक्षपा )वातो:क्षीणातयाथवाग्निशमना 
ज्जाकेज्वरश्चितया शथिल्यंकरतेरुचिंबितनतेधत्तंतनोपांडतां ॥ 
सवागंतदतेददातिकृशतांहपेपरंनाशते वीयंत्वंनयतेरुतंनसहते 
शवासंममंविभते ०१ (संततज्वरकेलक्षण ) वसतिरुधिरधातों 
योज्वरोहादशाहं क चिदपिचदशाहंसंततंसंततोयं ॥ प्रभवतिखल 
नाम्नाश्वासकाशंविधत्तेज्वरयतिनरदेहंयातिनाशंसपश्चात्‌ ०२ 
( विषमज्वरकेलक्षर्ण ) निरंतरंतिष्टतिसर्वदेहेसक्ष्मोज्वरोयोविद 
धातिशत्यं ॥ अत्यण्णतांयातिकदाचिदेवतं क'टसाध्यं विपमंबद- 
न्ति 9३ ॥ 

धातके क्षीण होने स तथा मंदाग्नि के होनेस तथा चिंतास जो ज्वर 
पेंदाहो उसके यं लक्षण हैं गिधिछता अरुचि शरीर पोलाहो सवाग में 
पोडा हो तथा शरीर का रूण्होना हर्ष जातारहे वोर्यकामाग श्वासभो र 
का होना ४१ जोज्वर रुधिर धातने पहुंचजाय वो ज्वर १२ तथा १० दिन 
बराबर बनारहे उसको संतत ज्वर कहते हें उसमें श्वास खासी तथा 
सब देहका जरना बाद थोड़ेदिनयहज्वर मारडाले है ४२ जोज्वरमंदहोके 
सब देहमेंबरावर रहे चोर कभी शोतलग कभी ज्यादा शरीर गरमहोजाय 
उसको कष्ट साध्य वियम ज्वरकहे हैं 2३ ॥ 

(महंद्रज्वरकलक्षया) अहोरात्रयोर्वा दिकालेत्रिकालेचतृप्फाल 
केवाप्रदत्तिनिद ति ॥ करो तिउ्बरो यःस्बतंओतिरोङ्रोमहेन्द्रो हिना 
ख्रानिरुक्तोमुनीन्द्रे: ४9 (विठाज्वरकळक्षण) अहोरात्रयोरेकदेशं 

उ्वरोयःसमागत्यदेहेस्वरूपंविघाय.॥ नरंपीडयन्नित्यशो निद यंतं 
विजानीहिवेडाज्वरवयराजः 9४ ॥ 

जो दिनरालमें दोदफ वा तीन बा चार दफ आवे ओर उत्तर आय उस 
स्वतंत्र ज्वा पोरका भहेन्द्र नास सनियो ने कहाह ४४ जोज्वर दिन रात 
मज एक दफ एक आपल आयक फा सब सरार फलकः शरोर को बहुत 
दुःख दे नित्य उसको बय बला ज्वर जाने ४५ ॥ 








१४. हंसराजनिदानम्‌ 
(एकांतर्ञ्वरकाळक्षण) दिनकांतरयोविधायोयरूपंनराणांश 
रीरेप्रपीडेनितांतं॥ दिनेकं विमच्याथधातेश्वशेतेतमेकांतरंत्वंविजा 
नीहिवेध्यः ७६ ( एंकान्तरञ्वरळक्षण ) एकांतरोज्वरोधोरोहि 
विधःपरिकी तितः ॥ शीतेनेकःसमायातितापनायातियोपरः 9७ 
( त्राहिकम्वरठक्षण ) दिनहयंतुविश्राम्यमेदीमज्जास्थिंधातघा 
यःकृप्यतितृतीयेह नित्राहिकंतंविद्वंधाः 9८ ॥ 


उसको हेवद्यत एकान्तर ज्वरजानजोएकदिनमें घोररूपहोके मनंष्यांक 

शरीर को दम्खदे ओर एक दिन छोड़ कर आवे चोर घातन को सखाय 

डाले. उसकी ४६ इकतरा घोरज्वर दोपकारकाहेएकशोतलग कर आवे और 

एक गरसीस आवें ४७ जो ज्वर मंदा मज्जा हड्डीमें पहंचलाताह चार दो 

दिनवीच में देकर तीसरे दिनश्रांवे उसको त्राहिक अर्थात्‌ तिजारों पण्डित 
होण कहतेहें ४८ ॥ 


( चातथिकादिज्वरलैक्षण ) एवंचात थिंकोज्ञेयःपाश्षिकोमासि 
कस्तथा ॥ वार्षिकोमनिमिःप्रोक्तोवपमायातिनाइन्यथा ४६ (देव 
कोपजनितज्वरलक्षण ) वापीकपतडागगोपरमठप्राकारदे विप्रपा 
देवांगोपवनानिदेवसदनं छिन्द न्तियोमंडपं ॥ साधत्राह्मणयोगि 
नांपितगवांपीडं प्रकवन्तियेतेषांदेववर प्रकोप जनितोघोरज्वरोजा 
यते ४० ( एकांगज्वरळक्षण ) प्राणिनामेकमंगंथोज्वरोरुंजयति 
ध्रवं ॥ तस्यांगस्यचयन्नामतन्नास्राज्वरउच्यते ४१ ॥ 

ऐसही चातुर्थिक ज्वरजाने तथा पासिकअरथीत जोपंद्र हें दिनआवे तथा 
मासिक जो महीना में आव तथा बार्षिक जो ब्षंदिनमें आवे बीच नही 
आवे ये मुनिन ने कह्यो है ४६ जो मनष्य बावळी . कआ तालाब गोपर 
मढी प्राकार यज्ञकी वंदी प्याऊ देवष्‌तिमा बाग मंदिर मंडप इनको तोड़ 
डाळ तथा साधु ब्राह्मण योगी माता पिता गऊ इनको दः्खक्तेहें तिन 
ईैश्वरके कोपस घोर ज्वर पेदाहोताहे ५०. मनष्याके. कोईस एक 


अंगे ज्वरचंढ़ें और उस अंगका जो नामहो ज्वर नाझकर॒के 
आक गोमा महो वह ज्वर उसी. नासकर 


हंसराज निदानम्‌ । ११ 
ज्वरस्तयस्यसंस्पशोद्गन्याद्वादशनादपि ॥ अवरोमवतितन्ना 
स्राइतिरोगविदोविदुः ५२ ( अंतकम्वरलक्षण ) श्रासोमीवह 
तेगळंकफचयेःसंरुदतेयोमखा व्फेनंसंवमतेशिरांविधमतेकाशंविध 
तेरतिं ॥ आध्मानंकरुतेचमोहमरु चिहिकामतीसारकतं विद्या ज्ज्वर 
मंतकंप्रियसखंग्त्योरसाध्यंमशं ४३ ( शोकञ्वरकेलक्षण )अथाऽप 
त्यकळत्रखातसहदांशोकोङ्गवोयोज्वरः शथिल्यंकरुतेनरंविमनसं 
श्वासंमुह्वदनां॥ स्तमित्यंविकळंख्रमंवविरतांम्‌च्द्ावलोमक्ष यंत्र 
स्वेदंबहुमोहतामरुचितांनिद्रांतना पांडुतां ३ ४(रसगतञ्वरलक्षण) 
कर्याच्वचिस्यःपवनञ्वरोनिशंरोद्रमंरूक्यस्वगाञ्षिमीळनं ॥ज॒म्भां 
गमहं श्रवणाक्षिवेदनांवियम्रवंधंप्खमिटतारती ४४ 
ओर जो ज्वर किसीवस्त क छनेस अथवा संघने स वा देखने से वह 
उसी नाम से विख्यात होताहे एस रोगक जानने वाल कहत हें ५२ 
श्वासका ज्यादा चलना गळा कफक समह से रुंकाहो ओर जो मखस 
झागगर नाडोका जोरस चलना खांसी इच्छा का नाग पटका फलना 
बहोसी और अरुचि हिचकी दस्त का होना यलक्षण कालज्वर सत्यका 
प्यारामित्र जानना ये असाध्यहें ५३ द्रव्य पत्रादि खो मेवा सुहव इनके 
नष्टहोने के शोकस जो ज्वर होताहे उसके ये लक्षणहें शरोरमें शिथिलता 
सनका विगड़जाना इवासबर २ मेंदुःखका होना शरीर गीळकपइस पाळा 
साहो बेकळी बहिरापना मच्छी तथा बल तेज इनका नागहोना पसीना 
बेहुतहो बेहोसी अरुचि नी द शरीर पीला ५४ वातज्वर त्वचामे होतो 
येळक्षख हों रोमांच तथा स्वचाका रूखापनआखोंका सीचना,जंभाई अंगों 
का टूटना कान आंखमें दर्द दस्त पसाव का बंदहोना मुख मीठा तथा 
अरति ५४४ ॥ 

( त्वग्गतवातज्वरलक्षण ) रक्तत्वचंदाहमतीवतुण्णामास्यक 
टत्वंपरिदेह्ोषं ॥ ऊष्मानमा त्तिहुशीतलेच्छां फ्तिज्वरश्चर्मगत 
करोति ४६ ( व्वग्गतपित्तञ्वरळक्षण ) छाळामुखेगारवमाळ 
सव्वं निष्टीवनंशीतवपुःशिरो ति निद्रांचमुत्रा घिकताँत्ररापंश्डेष् 
उ्वरश्चर्मगतःकरोति ४७ ( व्वग्गतक्रफञ्वररक्षण) ज्वरःशोखित 


nnd 






१८ हंसराजनिदानम्‌ 
स्थोखमंदेहदाहसरत्वंच निष्टीवनंताखमेत्रीत शिरःपीडनंशोषमप्मा 
नमारतिपिपासामरोचंकरोतीतिमच्छी ४८ ( रक्तगतञ्वरळक्षण ) 
पिपासाशिरोत्ति वमिःशलमयंप्रलापोंगकंपोरुचिवेमनस्यं ॥ वप 
स्वेडरोमांचितंकंठदाहोरसस्थोज्वरोलक्षणङ्ञायतज्ञः ४६ ॥ 


लालत्वचादाह अत्यन्तप्यासझुखकडआ शरीरकासखना गरमीमाळूमहो 
घवराहट शीतळवस्तकीइ च्छा एलक्षण पित्तज्वरव्वचामें होयतो हेत हें ६ 
मल छारकावहना शरीर भारी आलस कफका थंकना देह शीतल मथ 
वाय निद्रा पश्यवका ज्यादा गिरना बड़वडाना यलक्षण कफज्वर चमसे 
चताहे तब होतहें ५७ जोज्वर रुधिरे पहुंच शाव उसक ये ळक्षणहें 
भार देहमें दाह रुविरमिला थकना तांबसरीख नेत्रलाल शिरमेंदई शोष 
गरसी घबराहट प्यास अरुचि ओर मच्छी ४८ प्यास मथवास बसनदर्द 
बड बडाना अंगोमेकपकपी अरुचि मनका विगइना शरीरमें रोमांच तथा 
पसीना कंठमेंदाह येलक्षणस जानोकि इसकरसमें ज्वर पहंचगयाहे ५६ ॥ 


( मांसगतञ्वरळक्षण ) भवंतिञ्वरमांसगेलक्षणानितमोप्मां 
गमदाश्रमोमत्रकृच्छः ॥ वपुःस्वेदमभ्यंतरतीब्रदाहर्दषावेदनाछ्‌ 
दिरात्तिःत्रापः ६० ( मेदगतज्वरळक्षण ) भवंतिञ्वरमेदगेळ 
क्षणानिशरीरतिढुगेवितादंतपीड़ा ॥ मुहसुत्रतावह्‌ निना शःकृश 
तवं विषादोल्पसारोरुचिः्वासकाशो ६१ ( अस्थिगतञ्वरळक्षण) 
ज्वरस्थिप्रदेशेगतेलक्षणा निभवंत्यस्थिविस्फोटनंपर्वभेदः ॥ शरी 
रस्यविक्षेपनंदेह दाहस्दषोप्माविखापो्रमःस्वेदतापो ६२॥ 

मांसमें जबज्वर पहुंच जाताहे उसक ये लक्षण होतेहे अंधेरा आना 
गरमोका लगना शरीरका टटना भो र पेशावका रुक २ क गिरना शरीर 
में पसीना ळद्यमें ज्यादाइाह प्यास बंकळी रदद दःख बड़बडाना ६० 
मेदामें ज्वर पहुंच जाताहे उसक ये ळक्षणहें शरीरमें बासआना दांतोमें 
दर्द बेर २ मतना जठराग्निका नाश देहरूश दःख बलका घटना अरुचि 
श्वास और खांसी ६१ जिसका ज्वर हुई में पहंच जाताहे उसके येळक्षण 
_ हैं हड़फूटमहो संघिर में पीड़ा देहका इर उधर पटकना तथा देहमेंदाह 
- प्यास गरमी बिछाप भम पसीना तथाज्वर ६२॥ | 


हंसराजनिदानम । १६ 
( मज्जागतज्वरलक्षण ) वहिःशीतताभ्यंतरत्यंतदाहःतम : 
कंपनंममभेदःप्रलापः ॥ तपाश्वासशिक्वातंयोंमत्ररोधंभवं तिज्वरे 
न्जगेलश्णानि ६३ ( शुक्रमतन्वसरखक्षण ) भ्वरःशुक्रदेशेस्थि 
तेमत्यदतस्तदाज्ञायतिसपतचिन्ह मिं परिमः ॥ अश्रम्ोदीय॑नाशःत्व 
चाहीनशोफोवळो जःक्षयःश्वासकासाक्वमत्वं ६७ ( धात॒पाकीज्वर 
लक्षण ) निद्रावलोजोरुचिवीयनाशोहद्देदना गो रवताल्पचेष्ठा॥वि 
एंभतायस्यकिलारतिःस्यात्सवातपाकीमनिमिःप्रदिटः ६,४ ॥ 


A 


_ बाहा स जाडालळग भोतर अव्यत दाहहो अंधेरा आना कांपना समं 
स्थानो में दद बडवडाना प्यास श्वास हिचकी बकरी मतका रुकना यें 
ळ तण मदाम ज्वर पहचजाताहं तप होतह ३३ जवमातकाइत ज्वााक 
याने वीच्यसें पहचजाय उसको बच सातलक्षणो' स जान भो'र वीय 
कानाग स्यचाका होनहोना बळतंज इनका नाग श्वास खांसोग्लानि६ 
नी द बळ तज इच्छा बोय इनका नाग हृदयमे दःख शरोरका भारी 
पना अल्पचष्टा इस्तकारुकना सनका न लना यलक्षण जिसमे हा उसको- 
धातपाक मनियाने कहाहे ६५ 


(तथाच ) कायेधातविपाकिनांपरकरस्पशापिवजृयते रात्रि 
कल्पशतायतेल्पतरमोदीपो पिदावायते शब्दोवाणसमायते 
दुगतिवीतस्रिशुलायते यूकाशुचिकुलायतेतनुतमंवासो पिभा 
रायते ६६ ( ज्वरस्यदशोपद्रवाः ) ब्वरस्यप्नसिद्धादशोपद्गवा 
स्थस्तुषांविदयहोछर्यतीसारहिका ॥ शरीरस्यमेदोरुचिःश्वास 
कासौसम॒च्छौहिंभागड्यंतेप्रदद्युः ६७॥ | 
` घातपाकी मसन॒प्य के देहमें हाथका स्पर्श बजके समान माळूम पड़े 
अरपरोशनी घालाभी जोदीपक सोभी ज्वालाक समान मालमही बोल- 
ना बाखक समानलग मन्दगति चलनेवाला पवन त्रिदल के समानलग 
जआं खटमळ आदिका काटन्स सइेक समानळगे छोटाभीवस्थ शरीरपर 


भारा लग ६६ ॥ज्वरके उपद्रव दथ पसिडहें प्यास दश्तका बंदहोना रद 
अतीसार हिचकीअरुचि श्वास खासी ६७॥ . 


२० हंसराजनिदानम् । | 
शरीरस्थवा होयदाश्लेण्मवातोभवेतांतदाशीतर्टवाह्यदेशं 
दाभ्यतरेऽभ्यंतरेशीतळव्वंमवयत्रपित्तंविदाहोपितत्र ६८ यस्मि 
न्नंगेवाययोतितस्मिन्नंगेपीडांकयोत्‌ ॥ पित्तंदाहंश्लेष्माशीतंसवी 
नदोषानसवेऊयः ६ ६ अंतदोहःत्रलापःशवसनमतितवानिग्रहो 
दोषवच्चेस्वेदःसंध्यस्यिशळं खमविकलतनसंघिदेशेषपीडां ॥ अं 
तरवेगस्यचिन्हंनिगदितमपरवद्यराजेज्वरस्य दाहादीनाळघत्व 

यदिभंवतिवहिवेगरोगस्यचिन्हं ७० । 

` गदि वात कफ शरीरकेवाहर होवे तो वाहरका सवभाग शोरारहे ओर 
जो वातकफ शरीरके भीतरहो तो भीतरही शोतलतारहे और पित्त जिस 
जगह हीय तो दाहभी उसी जगहजाने ६८ जिस चंगमें वाय यानो बादो 
हो. उसी अंगमें दर्दहो ओर जिस अंगें पित्तहो उसी अंगमें दाहहो ओर 
जिस अंगमें कफहो उसी अंगसें शीतलता हो ओर जिस जगहपर जितने 
दोषहो' उतनेहो रोगोको पदा करेहै दो हॉय तो दो और तोनःहॉय तो 
तोन ओर एक होयतो एक ६६ शरीरके भीतर दाह हो वाहियात बकना 
श्वास अत्यन्त प्यास का रुकना दोका बढ़ना पसीना संधिनमें तथा 
हझेनमें डळका चलना भार७० ॥ 

( असाध्यरक्षख ) भवध्यस्यदुरीवताशवासवाहतथांगत्रदश 
तिकपोविवयः ॥ वहिःशीतताभ्यंतरत्यंतदाहःसरोगीरवेःपत्रगेह्‌ 
श्रयाति 9९ कृशप्रिच्छलांगोमहाश्‍वासवाहोभमोइ्डरोमारुणा 

गंगकपः ॥ तमोरात्रिदाहोदिवाशीततात्तिःसरोगीनजीवस्कदा 
चित्स॒धामिः ७२ जिहवाश्यामतराथकंटकयतारात्रो दिनेजामर 
स्‌ शवासोनिगतलोचनेशिथिलतानाशामुखेश्चष्कता॥ यस्यांगेप 
रिमंडरानिवहृशोमच्छेप्रळापस्तमः . काशोरुद्गडोगदीसगदि 
चा ध्योभिषग्िमःपरे ७३ ॥ 5 

शेसा रोगी रविकापत्र जो यमराज ताके घर जाताहे कैसा कि जिसके 
उवास निकसने में बास आवे तथा शरीरमें' अत्यन्त कॅपकंपी शरीर का 
विवरणं वाहरसे शेतलळता ओर भीतर अत्यन्त दाह ७१ कृश -पिच्छलदेह 
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बड़ी २ *वासकु'चलना भमहूए रोम लालनेत्र अंगमंकप अधेर काआना 
रातमे दाहहोना दिनमें जाडा लगना तथा दःख ऐसा रोगी अमतकाके 
भी नहीं जीव ७२ जीभ जिसकी काळी आर कौटेसव्याप्त दिनरात जा- 
गना श्वासका चलना नेत्रोंमे सस्ती नाक मखका सखना जाके देहमें 
रुधिरके चकत्ता पड़गये होय मच्छी बड़ बड़ाना अंधेरा आना खांसी से 
गलेका रुकमा ऐसा रोगी वेद्यांने असाध्य कहाहे ७३ 
 सवयस्यनत्राश्रपातागहानासुखाननाशकायापतंद्रक्तधारा 
मुखंकंकमाभंगलेकशंमुलंसरोगीनजीवेत्कदा चित्प्रयत्रेः ७४ कृश 
स्थठतास्थठतायाःकृशत्वंस्फटन्नेञगोलंस्वभावो$न्यथास्यात्‌ 
शरीराड्शलंत्वचाहीनसेफीगमिष्येत्सरो गीयमस्यालयंबव ७४ ग 
दीजिहवयाथोरसंवेत्तिनेवश्भतिन्यांनणव्दंननेत्रगारूपं॥त्वचास्पशं 
मर्मनशानेवर्गंयंसरोगीनजीवेत्सहस्त्ररुपा यं: ७६ 

जिसक नेत्रांस आंशका गिरना उान्यदह सुख नाकस लोहूका गिरना 
मंह जिसका छाल गळमे कणमल रोगहो वह रोगी कदाचित्‌ यतनां स 
न्न जीवे ७३ रुशतो मोटा ओर मोटा रूथ ओर नेत्रॉक गोळ फटस मा- 
ठूमहो' स्वभाव पलट जाव आधे शरोर में झळ चळे व्वचाहोन लिंग्न्द्री 
हो वह रोगो यमराजक घर जायगा ७५ जिस रोमोको जीभसे स्वाद न 
माळूमहो ओर कानो से शब्द न सने ओर नेत्रोंसे जिसे दीखेनही' स्वच 
में स्पशं न माळ्महो नाकस गंध न माळ्महो एसा रोगो हजार उपाय 
करने परभी नही' बचेंगा ७६ 
भवेद्यस्यवाह्यांतरेशीतगात्रंनजीवद्रदीचंडरशमेसताभ्याप्रलाः 
पंशिरश्चाएनंयःकरोति सषेशादिवेद्येरसाध्योनिरुक्तः 9७७ गताय 
मनष्योमपश्येतस्व निह वांधवंना शिकार्येव शिष्टस्यमाय्यो ॥ स्वकी 
पांचकायांविशीषेसरंध्रांभूशंयातिनाशंनरोयोनुपश्यंत्‌ ७८ स्वरो 





॥संख्रमःश्वासकाशोसरोमीयमस्याळयेयातिशीघ्रम 9६ ॥ 
- जिसका बाहर भीतर शीतळ शरोर हो वह रोगी चंडररिम जो सुथ्ये 


२२ हसराजनिदानम्‌ 


तिसका पुत्र यमराज तिस करक मर तथा बड़बड़ाना शिरका इधर उधर 
पटकना जोारोगी करे वो सखेणआदि वैद्यो' करके असाय कहा हे 
सरमेवाला सनष्यअपनो जोभभ वका तारा नाशिकाका अगभाग अरुधतो 
इनको नही देखे तथा अपनी छाया का मस्तकनहो दीखेतथा अपनी 
छाया में छेददीले वो रोगी मिश्चयमरें ७८ स्वश्जिस रोगोका मंदहो गुदा 
लिसकी भए शरोर कय तथा निवल चोर तेजरहित नेत्र जिसक भीतरी 
घसजाय संभम श्वास खांसी ऐसा रोगीयमप्रको जल्दी जावं ७६ ॥ 
रुदतिहसतिगीतंगीयतेक्कापिकाळेशवसतिमुदतिचित्तेभाषतेद 
वचांसि ॥ प्रल पतिपरिदेवंवा दतेन्हृत्यतेयो वह तिवहुळतापंयास्यते 
मृत्यवक्र ८० (अथरोगमुक्तस्यलक्षण) 1वमुक्तरांगस्यनरस्यलक्ष 
शंविडवतमोक्षोमनसिप्रसन्नता ॥ देहेळ घ स्वरसनातिकोमळास्व 
पातपेच्छारसमोजनेभवेत्‌ ८१ उरसिशिरसिकडूरातरिनिद्रांत्र 
गंजामवतिविशदचेतःस्वल्पतष्यांगरोक्ष्यी मुखकरणंविपाकःस्वेद 
यक्तंशरीरंकुमिमळपरिपूर्णरोगमुक्तस्यचिन्हं ८२॥ 
रोवे हँसे कभी गोतगावे शवासळ कभी चित्तमें पसन्नहो कभी खोट 
बोळे बडबडावे कभी बंदनाहो कमी तालो बजाव कभी उठकर नाचने 
लगे और ज्वर बडे जारसों हो वो रोगी निश्चय मोतका गासहोवें ८० 
जीतेती मनप्यके येळक्षणहें दहत खलकरहो मन पसन्न ` हलका शरीर 
जीभकोमळ प्यासकम रसभोजन में इच्छाहो ८१ हूदयमें ओर माथमें 
खजालचलें रातमें अच्छोतरह नी दआव आंताका बोलना चित्तप्सन्न 
अल्पप्यासा शरीररूखा मखओर कानका पकना पसोन का आना मल 
कीडोसेपरिपणं येरोग दर हृ येक लक्षणहें ८२ ॥ 
शीतंगुदं घस्यशुमाचरषिश्चतन्यका यःकफहीनकटं ॥स्वल्पांग' 
तापोरसनातिशुद्धाशीर्षेळघुत्वंसरुजात्रणश्येत्‌ ८३ तारुण्यंविद 
धातिषटस दिवसेष्वायेषुकेर्ज्वर स्तस्मिन्नोषधमुत्कटंगदहरोदः 
दयान्तक्राठेक चित्‌॥दोषोपद्रवसंयतेतितरुरेदेयंझटिव्याषधंवा द्र 
कयंदिनपंचतेषपरुतोजीणज्वरोतःपरं ८४ (ज्वराणांस्वरूपाणिते 
घां) वीमस्सस्त्रिशिराज्वरोथकपिठोभस्मप्रहारस्त्रिपात्‌ पिंगाक्षीथ 
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महोदरोथपरतोरोद्रोञ्वल हिग्रहः ॥ शंमोशवासममुद्गवामयकराद 
भक्रतांव्वंसकाःवोराववरना दिनो मनिवर:प्रो का ज्वरास्ते एथाः८ ५ 

शोरीतो गदाहो डाभजिसकी बडी शरीरम तन्यता कफर हित कंठ 

हसे मंद गरमा जांभ दाद शिर हलका यं लक्षण रत रोगक हं ८३ 
आदिक छः दिनमें तो घोरज्वर तरुण होताहे तिसमें करडी रोग हनो 
दवाई कभीनद आर कदाचित्‌ तरुण्ञ्चरमें दोषो का उपद्रवहोतो जल्दी 
दवाईदव तो छः दिनस पर पांचदिन तक ज्वरको बढ़ा कःते हैं इस 
उपरांत अर्थात्‌ म्यारहदिन उपरांत जोशज्वर कहाताह ८9 रुद्रके रवासस 
पेदाहुये भयके देनेहारे इक्षपू जापतिके यज्ञके विगाइनवाले घोर घर घरे 
नादके कत्ती ज्वर सनोश्वराने आठ तरहक कहेह सो लिखतेहें १ चोभरस 
२ त्रिशिरा ३ कपिळ ४ भस्मपहारी ५ बअिपात ६ पिंगक्ष ७ सहोदर 
ज्वलळहिंगह ये ८५ ॥ 

( वीभत्सज्वरस्वरूपमाह ) वीभत्सोरुधिरारुणांवर उता म- 
गडास्थिमालाधरोर क्ताक्षःकुमिसंकुछ खिनयनोदुग घिपणी निशश ॥ 
नग्नोरुद्रसमुद्धवोतिबलवान्‌कोपीजगत्‌घातकः कृप्णांगोमलिनो 
मदान्धदमनःपष्णो हिजध्वंसकः ८६ (अथ त्रिशिराज्वरस्पलक्षणं) 
अभदक्षविध्वंसकोरुद्रकोपात त्रिशीपखिपान्नंदनेत्रोतिकायः ॥ 
चळञ्जिहवयासक्कणीललिहंतोडहताळजंघोरूयाक्षेतिक्रोधी ८७ 
अभदुद्रकोपाज्ज्वरःकापिलाख्यी मुखांगारपुंजोद्वरन्तोतिकाय 
मदाघ णिताक्षःस्फरत्तास्रकेशोमहामेघगजामनोहषंहत्तो ८८ 

रुधिरसे रंगेहये बस्थो'को पहिरे मण्ड ओर हड्डियों की मालाका धारण 
करनेवाला ळाळर नेत्र रमिस जिसकी दह व्याप्त तीननेत्र बासजिसकी 
देहमें सदा आती हे नंगा रुदस पेढाहुचा अतिबळी कोपवान्‌ जगतका 
घातक कौछरंगका मलिन मस्तो को सीधा करनवाला पषादवताफे दांतों 
का तोडनेवाला ऐता वीभत्सज्वरहे ८६ भोमहादवके कोपसे तीनसाथका 
त्रिथिरानाम ज्वर दक्षका सारनेवाठा हुआ तीन जिसके पांव नवनेत्र अ- 
व्यन्तलंबा चलायमान छरासी जीभसे ओठो'को चाटता बड़ ताल दृक्षके 
समान जंघा जिसके छाललालनेन्न जिसके अत्यन्तकोधी ८७ रुद्रभगवाच्‌ 


~ 


२ हंसराजनिदानम्‌ । 

के कोपमें एक कपिछनाम विख्यात ज्वर पेदा हुआ सरमे अंगारो की 
उळटी करता अतिळंप्रा मदमें चलायमान नेत्रहैं जिसके प्रकाशमान 
तावके समान वाळ हैं जिसके घोर मेघकी सी गर्जेना करनेवांला मनके 
हका दरकरनेहारा <८ ॥ 


(भस्मविक्षेपकज्वरलक्षण ) अभद्गस्म विक्षेपको रुद्र की पात्‌म- 
हाठाइहासोमुहज्‌ म्भमानः। चलत्सप्तजिहवःकरालोम्रदंष्टरःस्फुर 
चप्तताम्रारुणाश्मश्रकेशः ८६ त्रिपाठद्रकोपाहभवारुणाक्षोभगो 
एमश्चविध्वंसकस्तव्धकर्णः ॥ ञ्वरोदीर्घकायोमुहुःश्वासकत्तोरणे 
रत्यमानोंगदाहीतषात्तः ६० ( न्रिपादज्वरस्यस्वरूपम ) अभू 
डोरभद्रेश्‍वरादुत्कटास्थोज्वरपेंगनेत्रील्पजंघोग्निवर्णः ॥ तृषा 
ताहिजिहवोन्सिंद डितीयश्‍चटत्तीत्रकशःकृशःशुष्कमांसः ६१॥ 


खोरुदरके कोपस एक भस्मविक्षेपकज्वर पदाहुआ महान्‌ अद्टहासका 
करनेवाला बेर २ में जंभाईलेता चछायमान.सातळुरासी जोभहे जिसके 
भयानक कोळासी डाढवाछा पंकाशमान तपाये तांबके समानहै डाही 
और बाल जिसके <£ ज्ीरुद्रके कोपसे एक त्रिपाद नामक ज्वर पैंदाहुआ 
तीनपैरवाला ठाळनेत्रवाला औरभषकटीडाठीका उस्ाइनेवालां खड़कानं 
जिसके बडीदेह जिसकी बारबार *वासका कर्तो संगाससें नाचनेवाला 
शरीरमें दाहका तथा प्यासका कत्ती ६०बोरभद्र गणमें एक पिगाक्षनामक 
ज्वर पंदाभया बेंडमख छोटो जांच वाला अग्निसरीखा बण वाला प्यास 

खी दोजीभकासानो' दसरा नृसिंहहोहे चछायमान तोखेवाला कृश 
सखाहआ गरीरकामांसजिसका ६१ ॥ | 


( महोदरज्वरस्मस्वरूपं) बभवातिदीघोदरोलंवकर्णोज्वर 
इश्निरूपशचळद्रक्तनेत्रः ॥ लषाश्वासजम्भान्वितांगप्रमदाभटेशो 
ज्वरोरक्तवर्णःप्रमत्तः ६९ (पिंगाक्षकास्वरूप ) ञ्वल ह्वि्रहोम्‌ 
क्तकेशश्व ङ द्गस्रिशला सिंहस्तोमजं गेशपांशः॥ ज्वरेशोतिवीयहर 
शवासनातःकृशःशुष्कमांसोवळीभेरवेशः ६२ सिषकचित्रचित्त 


हँ सराजनिदानम । २४ 
त्सवेककशानांज्वराणांस्वरूपंमयाकी त्तितंतत्‌॥ सपेणा श्विनीजा 
त्रिधन्वन्तराणां विठोक्याखिठंशास्त्रमन्यागमंव ६३ ॥ इतिश्री 
मिषकचक्रचित्रोत्सवे हंसराजङते हंसरानजनिदाने वद्यशास्तरे 
ज्वरळक्षणानि ॥ 

एक ज्वरमहोदर नामक पेदाहचा जिसका बडापट लम्बकाम जळतो 
अग्निके समान सरूप चंचळ लाठ २ नेत्र प्यासश्वास जंभाडे यक्त अंग 
का तोइनेवाला वीरो का मालिक लाळवणं ओर मतवाला ६२ गोहर 
भगवान्‌ के श्वाससे पेदा हुआ ज्वळदिगहनासकज्वरखलभयहें बाळ ओर 
चलायमान श्र त्रिशल तलवार व्याप फासयेहें हाथमे जिसके ज्वरा का 
राजा अतित्रळी कशसू खे मांसवाला पराक्रमो भरव प्‌ सिद्ध३ हंसराज 
कबि कहतेहे कि मिरकचक्रचित्तोदसव गन्थसे कठोर ज्वराके स्वरूप 
तथा लक्षण मने कहे कदाचित्‌ कोइकहे कि तम्हार कहनेका क्या पमाण 
है उसी शंकाको दरकरते हें सवेण अशभ्विनीकमार अश्विऋषि धन्वंतरि 
इनके बनाये इये गन्योको दखकर तथा ओर जे मावदादि अवीचीन 
आचाय्यॉकामत उसको देखकर यह गन्थ मेंने निर्माण किया हे इससे यह 


गन्थपठन योग्यहे 28 ॥ इतिह सराजाथवोधिनोटीकायांज्वरायिकारश्स 
मासमगमत ॥ 


( अतिसारळक्षणानि। वातातिसारकलक्षण ) दप्णाग्डानि 
नितांतंदददिजठरगदेशलमयंसदाहं स्तल्पंस्वल्पंपरीषंप्रभवति 
सततंनवसवच्यतिःस्यात्‌ ॥ अन्तदोहश्चश्वासारुचिविकलतन 
वक्रनाशातिशोषः वातातीसारचिन्हंनिगदितम्हृषिभिःपब्‌जे देद्य 
विद्भिः १ ( पित्तातिसारकङक्षण ) नानावशपरीषंमधवशसद्ृशं 
दु्टदुगाधयुक्तं वारंवारं सतष्त॑त्रचल तिगुदतःकपसंतापयोग 

द्ाहोगदायेहदिनशिवदनेशोषतष्याश्रमत्वम्‌ पित्तातीसार 

ea wa नाद्यः २ ( कंफातिसारकेलक्षण ) 
सकषंगुदातःप्रीषत्रवाहश्चळत्फेनिळोमेड्रो हुष्टगंधिः ॥ हरित्‌ 
शवतकृष्णाकृतिःकछसाध्योमवेचिन्ह मेतत्‌कफस्यातिसारे ३. ॥ 

तषा ग्लानि अत्यन्त हृदयमें पटमें गुदामे घोरदद तथा दाह थोड़ा २ 





२६, हंसराजनिदानम्‌ 

मळनिकले सवननिकसे भीतरदाहहो“वासअरुचि दहमेंबकलोमख नाक 
इनका अत्यन्त सखना ये लक्षण बातातिसारके पहल ऋषितया बचाने 
कहेंहें १ दश्तजिस रोगीका चित्त बिचित्ररंगका निकस तथा सहतक रंग 
का व वसाके रंगकानिकसे ओर दगययक्तहो बारवारमेतताजाव कप तथां 
संतापे साथ ओर उाळदाह ये गदाके दार परहों तथा हृदय मे नाकमें 
मग इनमंशोवहो प्यास ओर अनायास जमहो येललण ऋषिनमें ख छ अत्रि 
आर भरहाजादिकांने पित्तातिसार के कहहें २ जिसके दस्तकापधाह गुदा 
सं वइडःवस जाव जिसमे झाणहो चिकनाहो दुष्टंघहो हराशवत काला 
बर्णहो वे कष्टसाध्य कफातिसारके लक्षणहें ३ ॥ 

( सन्निपातातिसारळक्षणं ) अतीसारसारेकफपवन पित्तप्रज 
निते गदेपाश्वेकक्षाजठरहद्येशळमरुचिः ॥ म्खेकंठशोषोभवर्ति 
सततंूरदिररतिः लृपाकाशःशवासोवपुषिपरिशोफोङ्गदहनम्‌ ४ 
( रक्तातिसारक क्षण ) वारवारंप्रीषंभवतिसरुधिरंकठतालो 
एशोषो वस्तांपादोप्रपीडाहदिजठरगदेपाश्‍वदेशेषशलं ॥ ग्ला 
निःकायेकृशत्वंपरिगलिततनुनिवळत्वंशरीरे रक्तातीसार चिन्हंप्र 
वरमुचिजनःश्रोक्तमेतन्नितांतम्‌ ४ (आमातिसारकळक्षण ) आमं 

पंप्रीपंशितरुधिरनिभंपीतवणुसकषटं वारंवारंप्रतप्तंप्रचलति 
गदतःपयदुगैधिय॒क्त ॥ स्निग्धंशलंगदाग्रेप्रभवतिपरितः फेनिलं 
पिच्छलंवा आमांतीसारचिन्हंमनिवरवचनाव्को तितंहंसराजः:६॥ 

बातपित्त कफस पेंदाहुआ घोर अतिसार उसमें येळक्षण होतेहे किगुदा 
पीठ कोख पट हदय झाळका चलना अरुचि मुख कंठका सूखना रद्द तथा 
मनका न लगना प्यास खांसी श्वास शरीर में सजन शरीरका दहन ४ 
वारवार दस्तरुधिर मिलाहुआहो कंठ ताळ ओठ इनकासूखना सप्रस्थान 
तथापंरो' में पीड़ा हृदयमे पटमें गुदामे पोठमें डाळ तथा ग्लानि शरोर 
का कृश तथा गलना तथा निबेळ होना यळक्षण रक्तातिसारक मनीइवरों 
ने निश्चय करक कहे हैं ५ आममिला थोड़ा २ दस्तहो श्वेत तथा रुधिर 
क समान तथा पोलाबण साथ कटके दस्तहो बारबार तत्तागुदास रांद 
दुर्गथ वक्त चिकना गुदाग में पीड़ा तथा झाग यक्त और गाढ़ा ये लक्षण 
अतिसारके मनीश्वरो' के बचनसे हसराजने कहाहे ६॥ .: 


हंसराज निदानम ७ 
( अतिसारकाअसाध्यलक्षण ) अतीसारिण तत्य जे = छीतगात्रं 
तृपाशोयशळान्वितंश्वासयक्त ॥ ज्वराध्मानहिक्कान्ितंदाहसच्छो 
गदामष्शोपातिकाशादिजणं ७ ( अतिसारकी उत्पत्ति ) विरुद्धा 
शनेःस्निग्धटृग्घान्नदोपः द्रवस्नेहङ्टांवमद्यादिपानः ॥ गरिटा 
ठपिष्टःकृमीयांविकाररतीसाररोगोमवेन्मानवानाम्‌ ८ ( अति 
सारपथ्यम ) अ्रतीसारत्यनेत्स्नानं संतापंतह निसर्ययोः ॥ तेला 
भ्यं गंचव्यायामंगुरुस्निग्धादिभोजनम्‌ & ॥ इतिश्रीमिषक्‌ चक्र 
चित्तोत्सवेहंसरा जकृतेव्यशास्रे्रतीसारळक्षणम्‌ 
ऐसे अतिसारी सनष्यको बेघडलाज न कर कसको कि जिसका शीतल 
शरोर हो प्यास शल यक्तहो श्वास ज्वर अफरा हिचकी सजन इन करके 
यक्तहो दाहसच्छों तथा कांचका निकरपरना शोह्डःस खांसी यक्तका ७ 
विरुद्ध भोजन कर नंस चिकनी तथा इच तथा अन्नडनक दोपस पतलीतथा 
तेलकी तथा दष्ठजलके पीनस मदिरादिक पोनेसे भारी खट्टा तथा पीसा 
अन्नके खानेस ओर रुमोनक बिकारस सनष्यक अतिसार रोग पेदाहोयहें ८ 
अतिसार वाळा मनष्य ये काम न करें नहानाचग्नि ओर स्य इनके तेजका 
सहना तेलका लगाना तथा कसरत कुर्तोका करना भारी चिकना आदि 
भोजनका करना 2॥ इतिहंसराजार्थवोधिन्यांचतिसारनिदानम्‌ 


अथसंग्रह णी निदानम्‌ 


( वातसंप्रहणीठक्षणं ) वातोत्याम्रहणीगदःप्रकरुतेविडवं 
धनंमच्छन कासंश्‍वासतरंमखंचविरसंकंपंशरीरभशम्‌ ॥ कक्षांता 
लनिमस्तकहदिगळ शोपोगुदेवेदनांकएंत्रच्यवतेपरीषमशकुन्सामं 
सशब्दंघनम १ (पित्तसंग्रहणीकेळक्षण ) चिन्हंपित्तम्रहण्यांप्रभ ` 
वतिहदयेकं ठदेशतिदाहःशळंमेद्रेग॒दाय्रेरधिरर तिरतःशुष्कफनंपु 
रीषं॥. तुच्छंतुच्छंसकष्टंक्कचिदापवहुशोदुष्टगन्मिःभ्रयुक्तं पीतंवा 
कुष्णरूपंवससरश्निमंरोमहषातितप्णा २ ( कफसंग्रहणीक 
लक्षण ) कफसंग्रद खीकृरुतेहदयेज इताम॒दरगरुतामरुचिं ॥ मन 
सिखमतांगरुजं शिथिळंशितफेनय॒तंचपरीषमरम्‌ ३ ॥ 





२८ हंसराजनिदानम्त्‌। 

वादीले उठी संशहणी दस्तको वंदकरे है मच्छी खांसी इवास मुखबेरस 
शरीरम कंप को खतालुआ माया छाती गळा इनका सूखना कछसे थोड़ा २ 
विका व्यागहोना आस मिलाहुआ शब्दक साथ गाढा १ पित्तकी संग्‌- 
हरीने येलक्षणहे डम में और कण्ठ में दाह ठिंगमें शूळ गुदाके अग- 
माते रूविस्‍्का, प्रवा सला तया झागमिला तथा कणसे थोड़ा थोड़ा 
कनी ज्यादा वासको लिये पीला वा काला वा बसाक समान दस्त हो 
रोमांच तथा प्यास हो २ कफकी संएहणो में हृदयका जकड़ना पेट का 
भारीहोना मनें अरुचि भौ र देहमें दुःख तथा शिथिलता सपपेदझागो 
का मिला दस्त ये लक्षण ककसंगहरणे क होतेहे ३॥ 

( त्रिदोषसंग्रहणीकेलक्षण) ग्रहय्यांत्रिदोषोड्वायांसकट पुरी ` 
पद्रवंशव्दयुक्तवसाभं॥ भ वेइल्पमल्पंक्क चिट्रक्तव्णगरिष्टोदरंदुष् 
दृगैधिमिश्रम्‌१ ( सञ्चिपातकीसंघहणी)विष्टंमंग्रह णीगदःभ्रकुरुते 

दोपे्िभिःशंमवो वेरस्यंशिरसिव्ययांगुरुतमांशुळंगुदापीडनी। 
आलस्यंहृदयेशुरुत्वमरुचिंकाशंठ्यासंभ्वमं एवासाध्मानविवशंतो 
दरकृमीनदाहँकरांधरोरव मिं ३अतीसारेगतेमंदंवन्हीच्छा्यातिभोज 

नेः ॥ वर्ततेसोभवेत्तस्यग्रहणीदारुणाभशम्‌ ६ ॥ 

सन्निपातसे पेंदाहुई जा संगहणी उसमें येलक्षण होते हैं साथ कष्ठक 
और शब्दके दस्तका होना तथा बसा के-समान ओर थोड़ा थोड़ा कभी 
लाळरंगका पेटभारीरहे ओर बासमिला दश्तहो ४ पटमें आफरा करती 
हे तथा मुखमें विरसता शिरमें दर्द ओरल तथा गुदामे पीड़ा आल- 
कस हृदयका भारीहोना अरुचि खांसी प्यास भो'र श्‍वास पटका फूलना 
शरीर बुरेरंशका पेटमेंकुमी हाथ पावो में दाह और वमन ५ जब अति-. 


= 


-सार चलाजाय और जठराग्निकी इच्छा अति भोजनसे बंदकरद उसके 


बोर संगहणी होतीहे ६ ॥ 





„ (संग्रहस्यांपथ्यम् ) व्यायामंमेथुनंसक्ष॑मोजनंवह्‌ नितापनम्‌। 
खोम्यंगंदिवाश्वापंग्रहणीरोगवान्त्वजेत्‌ ७ इतिश्नीभिषकूचक्त 
स्संबेहंसराजक्तेवेयशास्त्रेप्रहणीलक्षथमाह॥ ` ` 


ल्लीसंग रूखाभीजन आंचसेतापना तेळलगाना दिनमें सोना ये संग्रहणी 






हंसराजनिदानम्‌ 
रोगवाला स्यागदं ७॥ इति दतरामरुत हंसराजाथवोविनो टाकासे 
संगहणीोरोगळकश्षण समायहआ 
(अयअ्र्शनिदानम) गदायेप्रजातानिमांमांक्राणिवतस्त्ीः 
संख्यानिसांगानियानि ॥ भवन्तीतिदुनोमसंज्ञा निननंमरुत्‌श्ळे 
प्मपित्तोद्गवानीहतानि १ (वातकोबवासीरकळक्षण ) शाप्कावात 
वाश्‍्चिमिचिमास्तव्यागुदास्यांकुराःम्लानाःश्यामतराःखरा 

शचविकटानीलाशिताभाक्कचित्‌ ॥ खज्ूराङृतयांघ्रिहस्तसहिता 
शीषोननासंयताः भिन्नाविस्फूटिताननाञ्वरकराःपापास्थित्ता 
दुःखदा श्वाताशीसिकृशत्वमेववहुळंकुव न्तिविड्वंधनं क्षुन्नाशंव 
ळवीर्यकांतिहरणंशलळंगदापीउनं।शोषंकंडरुजंविकारमपिकंशठदं 
गढातोनिशम॥आध्मानंजठरव्ययांगरुतमाछीहंतनापाइताम३ 

गदाक अगभागसंहय तोनवाचारमांसक अकुर अरकरकसहितस्वोटा ना- 
मसज्ञा जिनकी एसेवातपित्त कफस पदा होतेंहे १ वादीस पंदाहए 

जोगस्के मस्से उस्वइहों सखहां चिमचिमो लियहों टढ़हों कुम्हिला- 
येहुयेहां कालेहों खरदर बँक लीले सुपेद्हों खज्ञरफलक सद्ृशहाँ हाथ 
वेर शिर सुंहके चिन्ह संयकहोंअलग २ फटे मुखक ज्वरकस्नेबाळ पापस 
वेदा दःखक देनेवालेहें २ वादीकी बवासीर मनष्यको रश करें हे तथा 
दस्तकोबंदकरे भूखकोबंदकरे वळवे!यं तंजको दरकरह शल पटमें गुदा 
मेंदर्द भरीरकोससावे खजलीचळे इ:खकरे अधिक बिकार तथा गडास 
शब्दके साथ अधोवाय चले अफरय पट में भारी व्यथा पलोह शरीर 

पीलाकरेहे ३ 
(पित्तकीबवासीरकालक्षण ) गुदांक्रास्तुफ्तिजाभवंचिप 
कविंवभाःश्रवंतिरक्तमल्वणांचमासिमासिमेदुराः ॥ अजाविशुकरी 
शनीगवास्तनोपमा हिते॥खराजलो किकानना:महांतदोषसंभवाः४ 
स्वल्पात्स्वल्पंतरंभ्ररोषमर तंविडबंधनंकृजनं कएंवातसमन्वितंस 
रुघिरिंशुळंगदागर्जनं ॥ छीहं वीर्यवरक्षयंशिधिरतांगुल्मां्रद डि 
भ्रमः पित्ताशास्यरु चिंतषांवहतरांकवत्वनाहं अमं ५ (कफबब 
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रकेलक्षण ) कंडवाब््यागदसंमवाखरतरामांसांकृरापिच्छ्ळास्त 
ब्घाःश्वेत निभाःखगीस्तनसमाःस्निग्धाश्चस्पश प्रिया: ॥ स्थला 
मळरृहाभवंतिमिलिताःकपासवीजोपमाः वंध्यावद्मखाव्यथादि 
जनकाःपापोङ्भवादारुणाः ६ ॥ | 
पित्त ववासीरक भस्स पक कटूरीफलक समान हो जिनस खूनटपक 
महीना महीनामें छिपाहुआ बकरी कणी कुतिया गो इनके थनो के सदृश 
हो खरदरेहो जो कके मखके आकाहो ये बहत दोषस होतेहे ४ पित्तकी 
बत्रासीर दस्तको बहत कम निकारे मनकही न लग दस्तका बंद होना 
गजना कष्ट पुबक अधोतराय्‌ रुथिर क साथनिकसना झलक साथ गुदा का 
` गज्जंना प्लीह बीय बलका नाय शिथिलता गोला अत्रउद्धि भम अरुचि 
प्यास ज्यादा अनाह समे लक्षण पित्तको बवासीर कर हे ५ गुदाक मझ्सों 
_ में खजली चळे खरदर हो ओर गाढे टेढेहो सपदहो सृशीके स्तना के स- 
मानहो चिकने ओर सिरानापियलगे स्थल दृढ़ जड़वाछ कपास बीजके 
समानहो रुधिरननिकळ बद्धमववाल दुःखकेदनेवाळ पापसउ ठदारुणद॥ 


(कफकोववासीरकळक्षण) संकोचंगदवंधनंचजठरकवत्यनाहं 
ढं तुच्छंकछतरंपुरीषमशकुन्निद्रांतनोपांडतां ॥ आध्मानं गुरुता 
मृ शंशिथिरतांहषक्षयंक्षीणतांश्ळेष्माशीसिशिरोरुजंवहुतरंजाड्य 
म्वळोजःक्षयम्‌ ७ ( सन्निपातबवासीरकालक्षण ) अशास्यसाध्या 
निग॒दोद्भवा नित्रिदोषजातानिसमस्तरोगान्‌ ॥ तन्वंतिकाश्यंरुधि 
रंश्रवंतिदहंतिवीय्येददतीहदुःखम्‌ ८ (बातकोववासीरकापथ्य) 
त्यमेदर्शसासंयतोवातजंन नरःसवदामथनंरुक्ष्वभॉज्यं ॥ कषायं 
भ्रमंमद्यपानंविदाहि जरस्यावगाहंवहिःश्वापमेतत्‌ ६ ॥ 

_ गुदाका बंधन तथा संकोच उद्रमें अनाह थोडाकष्टके साथमलका व्याग 
नौ ना तथा पोलिया अफरा भारोपना शिथिलता हर्षक्षय क्षोणपना मथवाय 
बलतेजका क्षय ये कफको बवासीर के लक्षणहें ७ त्रिदोष में पदा हड 
बवासीर सब असाध्यहें ओर सबरोगो' को पेदा करेहे ऊणताको पेदाकरे 
रुधिरको ज्यादा निकारं बीयको दहन करे दःख का दय < बातकी बवा 
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सोर वाळा सेवन रुखा भोजन सैकऊी वस्त श्रम मद्यपान दाहकतोबस्त 
जले घलिक हनानवाहरकासोना ६॥ 

( पित्तकीतरवासीरकापथ्य ) पित्तजेनाशसा यक्तस्थ्यजेस्क्ष 
मोजन ॥ वयायामंसूयंसंतापंऊट्वम्ळवयानिच १३ (कफकीववा 
सीरकापथ्यी)ककार्शमायक्तनरःप्रवातंजलावगाहंमधराम्लशीतं ॥ 

जैदतिस्निग्धगरिष्टमोउ्यंशापंदिनेजागरणंरजन्यां ११ इति 
श्री मिषक चक्र चित्तोत्सवेहंसराजकृतेवथशाख्रेशसांलक्षणम्‌ 

पित्तकी बवासीरवाळा मनष्य इतनी वस्त स्यागदय क्षार मिला अन्न 
तथा गरमभोजन दंडकसरत सय्यंक घाम में डोलना कड़बी खट्टो चर- 
फरशी नोनकोवरत १० कफकी ववासीरवाला नर हवा जलभे घसकरन्हाना 
झोठोअस्त गोरी तथा खट्टो अति चिकनी भारी बस्तका भोजन दिनमें 
सोना रातमे जागना व्यागद ११ इतिहसराजाधवोधिनी टोकामें बवा- 
सोर रोगसमाप्त हुआ ॥ 

( भगंदरळक्षणम्‌ ) गदतःपरितोहितीयेंगलके पिडिकातिक 
रोरतिकृज्ञ्वरदः॥ भगदारुणकोरुधिरेणय॒तो मुनि भिर्गदितस्तुम 
गंदररुक १ ( बातकेभगंदरकालक्षण ) भगंदरोमरुद्गवोरुजाक 

तिदारुणो ह्यपानवातसंमवो गदप्रपीडयेन्निशं॥ करोतिपडिका 
शसंविपाकदाहसंयतं ब्रणशचरोविरीनदीपरीपमत्रबंधनं २( पित्त 
जनितभगंदरकेळक्षण ) भगंदरोतिदारुणःकरोतिपित्तजोहितं ग 
देचपडिकारुखाविपाकडःखभमिकाः॥ अनेकघामखाखरास्तपय 
शोणितावहः कटाव्यथामनेकधामपानकोपतोभवां ३.॥ ` 

गदाक चारो तरफ दसरे अंगलमें मरोरो दुःखकी देनेवारी अरतिकी 
करनेवाली ज्वाकी करनेवाली भगके ओर गुदा बीचमें भगकी सी. तरह 
भगदारखक घिर यक्त होताहे इसीसे मनियांने इसका नामभगंदर कहा 
हे १ बादीस ओर अपान बायस उत्पन्न जो घोर भगंदर वो दारुण पीड़ा 
करे हे ओर गदामें अत्यन्त दुःखहो ओर सेकड़ो मरोरी गदाके उपर 
करें चोर वे पकजावें तथा दाहहो ओर घावहोजाय रुधिर बहे दस्तपशाव 
का बन्द होना ये लक्षण होतेहे २ पिस पेदा जो अति दारु भगंदर 
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उसके ये लक्षणहें दःखहो गवांके उपरलाल २ मरोरीही और वे पकिजा 
वें खेदको पेंदाकरें अनेकमुखहो करडोहो राधरुधिर जिनसे अव कमरमे 
दर्द हो यह भी अपान बाय के कोपसे पंदाहोताहे ३॥ 
गदांतेपीडिकांकयाङ्गगंदरगदो निश॥कंड्शोीपंव्यथा पाकर क्तप्‌ 

यवहाःकृमीन्‌ ४ ( सन्निपातजनितभगंदरलक्षणं ) आहुस्तंवभग 
दरंकफमरुत पित्तोह॒वंपंडिताः विस्फोटेदेहतेगुदंकुमिकूठरत्यामि 
पंयों निशं॥ पक्के श्छि्रसम न्वितेःसरुघिरंपयंश्रवस्या मिषं शोथंकंडु 
रुजादिकंवितनते$पानेनविडवंधनम्‌ ४ ॥ इतिश्रीमिषकचक्रचित्तो 
त्सवेहं सराजकृतेवे यशाख्रेम गंदरछक्ष णम्‌ ॥ 

भगंदरकारोग गदामेंमरोड़ी पेदाकरे ओरउनमें खजलीचले तथा शोष 
हो पकने में दर्दहो रुविर तथा राधपहें ओर रूमि पड़जायें ४ जिस भगंदर 
में ये लप्तणहो'उसको पंडित सन्निपातका कहतेंहें जिसमें बडे २ फोड 
क के गदामें दःखहो ओर रमीनके ससहसे निरंतरव्याकलहो ओर पक 
जाय तथागदाक वारपार छद होजाय उनछदो' म राधरुधिर मळ्सांस नि 
के सजन खजछीहो अपान पवनस गदाहारा मळकानही'उतरना ४ ॥ 
इतिहंसगजाये वोधिनी टीका भगंदररोग समाप्रहओ ॥ 

(अजीणरोगकेळक्षण) मक्तान्नपाचितंनववह निनोदरजेनतत्‌॥ 

तस्योपरिपनभेक्तमजीयतंविदुबघाः १ भृक्तान्ननविपाकमेतिज ठरे 
विसमत्रयोस्तंभना द्रात्रोजागरखात्‌दिवातिशयना दत्यंवपानान्न- 
खां ॥ दुर्भल्याडिवमाशनादतिभयात्क्रोधाडिरुडासनात्‌ मंदाग्नौ 
वहुमोजनाहुरुतरारपरद्वेषतश्चिंतया २ वाताधिकेविषमतासमुषेति 
बह नि; पित्ताधिकेभबतिवह निरतीवती दूणः ॥ इळेष्माधिकेजठरजो. 
हुतभू क समंदोवाताधिकषसमकइसमोम्निस्त्ये ३ ॥ | 
` साया हुआ तो अन्न जठराग्नि करके षचानही ओर तिसक ऊपर फर 
सदे उसको पंडित अजोणे कहतहें १. मलमूत्र क रोकनेसे रातमेंजागना 
क्निमेसोना बहत पानी पीना गरिष्ठ भोजनकरना बिषम भोजनसें अतिभय 

तरिचेक्र कर्नंसे बिरुद्ध भोजनस' मंदच्म्निमे ज्यादा भोजनस इषस 
चिन्ताक करने से खायाहआ अञ्च पेटमें पचता नहो हे २ वाताविकस 
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विषमारिन पित्ताधिकस तोक्ष्णाग्निकफाधिकस मन्दाग्नि ओर बात पित्त 
कफक समान होनेस समाग्नि होतोहे ये चार प्रकार की अग्नि मनष्या 
के होतोहे ३॥ हु 

विएन्धंविषमोनङःप्रकृरुतेरोगांश्चवातोङ्गवान्‌ तीक्ष्णाग्नि 
विद्धातिपित्तननितान्रोगान्‌विदग्वाशनं ॥ आमंश्ठेप्मसमङ्गता 
नुबितमृतेरोगांश्चमन्दानळो नरोग्यंहुतमुकसमोहिसततधत्तेरुचिं 
मानसीं ४ (वाताजीयाकेलक्षण ) वाताजीण चिन्ह मेतत्प्रसिदंञ 
म्भाशलंक्ष त्पिपासांगमदेः॥ साम्ठोदगारोबमयक्तोतिकए-श्वास 
शोपोमञघावोथहिक्का ५ ( पित्ताजीसकेठक्षंण ) मच्छादाह:संभ्र 
! मु्रंदष्योद्गारोधूमयुक्तोतिसाम्ल ॥ मोहःस्वेदःछटनंग 
न्विसांद्रपितानीणेलक्षणंसद्विरुक्तम ६ 
विषमाग्नि अफरा ओर वातक रोगांको पेदाकरेहे तीक्ष्याग्नि पि क 
रोगांको र अक्को दग्ध करद मन्दाग्नि कफक रोगोंको ओर आम को 
वेदा. करेहे समाग्नि नरोग्य और रुचिको पेदाकरेहे इसीसे यहग्नित्र छ 
हे ४ बातक अजीणमें ये लक्षण होतेह जंभाई डाळ प्यास धमग 
डकार भस्व अगांका टूटना अत्िकष्ट श्वास शोष मत्रघात हिचकी ४ म 


च्छो दाह भूम घोर दाळ प्यास धमयुक्त खट्ठटी डकार बेहोसी पसीना 
वासक साथ ओर गादोरद थे पित्ताजीयंक लक्षणहं ६ ॥ 


(कफाजीसकेलेक्षण ) कफस्यानीसङ्गेमबतिगुरुताछ्दिर थि 
का अतीसारःशीथोरुचिर पिटषाकुद्िकलता ॥ वामिठोलावक्राद 
रतिरुद्रेभारमघिक शिर:कंठेनामोगुद पंवनसंचारमधिक ७ इति 
श्रीमिषक्चक्रचित्तेत्सवेहं सराजकृति वेद्यशात्र्रनीणेनिदानंसमा 


























शरोर मोरो बहुत रइंकां होना अतीसार सूजन अरुचि प्यांस क्षुधा 
यकली वमनं मंखसे लारँको बहना मनका न लगना पेटभारी शिरकंठ 
नाभि इनमें. अपान योयकी चळेना ७ इति हंसराजावीधिनी टोका में 
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( अलसविळ म्विकानिदानं ) अजीयंतोविशचिकाभवेहिलंवि 
काथवा विशुचिकोर्ध्वंगामिनीक्षणेननाशयेन्नरं ॥ अधोगति विंवि 
काविळम्वकारिणीतिसा॥अपानवातप्ररितामनोजदत्तिहारिणी १ 
भक्तान्नं प्रहरात्पूर्वद्रवंकृत्वोध्वमानयेत ॥ यासाविशुचिकाप्रोक्ता 
धोनयेतूमाविळेबिका २ ( विशचिकाकेलक्षण ) अतीसारमच्छो 
पिपरसांगपीडाखमोउ्लास हिक्काविमुक्तांगसन्धिः॥ निमग्नेक्षिणी 
कृष्णदन्तो निहु वाविसंज्ञाविशुच्यांभवन्तीहशुळं ३॥ ` 
अजीर्शसे विहाचिका वा बिलंबिका पेदा होतो है जिसमें बमन 
हो उसे विठाचिका कंहतेहें और जिसमें दस्तहो उसे बिलंबिका कहते 
हैं विशचिका क्षणमें मनुष्यको मारडारे और बिळंबिका कुळदरमेंमारेहे 
अपान बात करक प रित मनतेजइनकी टृत्तिको दूर करनेवाली है १ ये 
माधव कहे पहले “छोकमें जोकहिआये उसेहो फर कहतेहें खाया हुआ 
अन्नको पहरभर पहले पतलाकर जो ऊपरकी रास्ता अथात्‌ रदलावेउस 
विदाचिकाकहतेहे और जोनीच मार्ग अथोत्‌ दस्तलावे उसेबिळंबिकाकह- 
तेहैँ २ दस्त मच्छी प्यास अंगोंमेंपीड़ा भम उल्लास हिचकी अंगकीसंधिर 
ढीली होजाय नेत्र बेठजाय दांतजोभचओठ काळे बेहोशी झल ये लक्षण 
विशचिकाकंहैंडे | Mes PRR RF 
विशुच्याम शु द्विवमिमत्रघातोभवेद्वेपथुःकंठवक्रोऽशोषः|विसंज्ञा 
रतिदेह दाहोल्पशब्दस्वचाको चनंक्षुद्निनाशोल्पचेष्ठा 9 इतिश्रीमि 
पकचक्रचित्तोत्संवेहंसराजकृतेवे्यशास्रेअजी ण विशुचिका लक्षण ॥ 
अपवित्रता बमन मत्रधात कप कंठ मखऔओठ इनका सूखना बहोशी 
मनडामाडोल शरीरमें दोह मन्द २ बोलना त्वचा का सकडंना भख:का 
नाश चेष्ठा रहित येंभी विठाचिकाक लक्षण होतेहे ४. इतिश्रीहंसराजाथं . 
बोधिनी टोकामें विशाचिका रोंग तथा बिलंबिकारोग समासहुआ॥.. . 
....( अथकृमिनिदानं ) जायन्तेकृमयोनरस्यजठरेवाह्येचयक्राद 
यो.बाह्याभ्यन्तरंभेदंतीवहुविधाःसूक्ष्मा तिसूक्ष्मास्तथा ॥ दीघोदी 
धंतसप्वन्तिमिलितामिन्नाःपराजन्तवो नानावशंसमल्वितावहुप 
दःपदेविीनापराः १मुच्छी तिकंडुपिटिकाश्चक्रोटरानुकुवन्त्यती 
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हंसराजनिदानम्‌ । ३५ 
सारमनाहसंश्रमं॥ दाहं विवर्णवमथुंविगन्धितांकार्श्यशरीरेकृमया 
मुहुमंहः२ उदरगतकृमीनांचिन्हमेतन्नराणांमवतिहदयदाहःसंभ्र 
मोंगेबिकारः ॥ अर तिरुधिरका शंदर्यतीसारशळं सकळविकलका 
य:छीवनंनिवळत्वं ३ ॥ 

कमि रोग दो तरहका हे एक बाहरी दूसरा भीतरीपेटमे गिडोहेचादि 
हो सो भीतरी ओर. बाहर जुरे छीख आदि होतेहे ऐसे बाहर ओर 
भीतरके भदस तथा छोटस छोटे ओर वड़से बड़ेके भेद करक बहुतभेद 
हैं नाना बके बहुत पाद तथा पादरहित होतेहे १ मूच्छोत्राति खजली 
पिटिका इनका खजाना अतोसार अनाह मोर दाह शरीरका बर्खओोरही 
तरहका बमन दुर्गंध शरीर रुग कमि ये लक्षण रूमि रोगमें होतेहे २ उ- 
द्रमें कमि पड़गये हों उसक येचिन्हहें दयमेंदाह भोर रोर मेंविकार 
मन न ळग वह्तमें रुधिरका गिरना खांसी वमन इस्त हलसब शरीर में 
बेकली वारवार में थकना निबेलता ३॥ | 
(कुमिरोगकीउत्पत्ति ) भक्तस्योपरि मोजनेनमधुराम्लाभ्यांस् 
दाभक्षणादध्नामाषपयोभिरामिषयतेःइलेष्मोङ्गवाजन्तवः ॥सन्ता 
पक्षतशोफशाकमधुभिमंद्येनरक्तोद्धवाः अन्यर्वोकृमयोभवन्तिज ठरे 
न्हणांसदादुःखदाः ७ ( कृमिरोगेपथ्यम्‌ ) कृमिवानुसंत्यजेन्मिषट 
पिष्टंशाकंपयोगुडम्‌ ॥ अव्यायामंग्टरदच्चाम्लंमाषंमांसंत्रवंदधि ५ 
इतिश्जीभिषक्‌चक्रचित्तोतसवे हंसराजकृतेवेद्यशास्रेकुमिरक्षणम्‌ 
संपणम्‌॥ TEE क...  क, 
` भोजनक ऊपर भोजन कर नेस मीठाखड् भट्टी दहीदूय उर्दे मांस इन 
से कफकी कमि पेदाहोतीहे सन्ताप घावस जन सागक खानेसे सहत मद्य 
इनसे रुधिरकी कमि पेदा होतीहे ओर भी प॒कारस कमी मनुष्यके पेट 
में दुःखकी देनेवाळी होतोहे ४ कमि रोगवाला मीठा पिसा अन्न शक 
दही दूध गुड देडकसंरत का न करना माटीखाना सट्टोबस्तु उदे 
पतलीवस्त्‌ इनको त्यागदे ५ इ तिहं सराजार्थवोधिनी टोकामें रुमिरोग 
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३६ हंसराजनिदानम्‌ । 
रुजं न्टणांतीहणतमंद्रवञ्चलवणंरूक्षामिषंसेविनं ॥ मृत्पगीफलट 
भोजिनांहिसततंरात्रोदिवाशायिनांस्रीप्वत्यंतविलासिनांत्रतिदि 
नंशाकाम्संभक्षिणाम्‌ १(वातकेपीलियाकेळक्षण) पाण्डचातस 

वोनयनयोरुक्षं त्वचःस्फोटनम्‌ तोदानाहकृमीन्‌करोतिकृशतां 
गहास्थलेशोफतां ॥ हत्कंपंश्वसनंतनो मलिनतांपीतय तिक्षीणतां 
मन्दाग्निंबलवीर्यकान्तिह रणंरू दे तपांदारुण[स्‌ २(फ्तिक पी लि 
` याकालक्षण ) अध्ष्णोमत्रपरीषयोस्त्वचिनखेष्वन्तेषपीतप्रभांश्वा 
संकाससमन्वितंकृशतनंमच्छोमतीसारकं॥ इल्लासंदृदिसंभ्रमंवि 
कलतांदाहंतुषासंयते पाण्डःपित्तसमुद्गवोप्रकृ रुतेशोषंमुखेशोफ 
तासु ३॥ ` .....| 

जो मनष्य तोखी पतली ज्यादा नोन रूखामांस मदी सपारी इनको 
खावे तथा रातदिन सोवे बहत मेथनक कर नेस नित्य साग ओर खट्टा 
खानेसे तोनो दोष कुपितहो पीलियाक रोगको पदा करते हैं १ बाते 
स पेदाइये पीलियाके य लक्षणहें नेत्रो में रूखापन व्वचाका फटना सई 
की तरह चभनेका दर्द अनाह तथा शरीर रूश भमगह्य इ न्ट्रोपरसूजन 
द्यम कंप श्वास शरीर मलिन तथा शरोर पीला मन्दाग्नि बलबीय 
कांति का नाथ बमन प्यास सुखका सूखना २ नेत्र पेसाब. दस्त शरीर 
को त्वचा नख इनका पीला होना श्वास खांसो शरोर रूण मच्छी दस्ता 
का होना सूरो उलटी हंदयमें भूमबेकली दाह प्यास मुखका सुखमा 
तथा सजन ये पित्तसे पंदाहये पांडरोगक लक्षणहें ३ ॥ ' 


(कफकपीलियाकाळक्षण ) शुक्वाननंशुक्रपुरीषमुज॑लंद्राउस 
स्रीष्वरुचिंकुशत्वन् ॥ ठालावमिस्वेश्वपथंगरुंत्व॑पांडवामयश्श्ले | 
ष्मभवःकरोति 9 (सन्निपातकेपाश्डरोगळक्षण ). त्रिदोषोड़वे 
पारडंरोगेकृशव्वंमवेत्श्वोसकाथंदपांविपथत्वम्‌॥ शिरी तिभ्रसेको ` 
रुफिसंचमलम वळोजोविनाशःक्रमोछ्दिशळं ४ जिदोषास्वित 
पारडुरोगीभिषग्मि रसाध्योनिरुक्तोहताक्षोविचेष्टः ॥ ज्वरःश्थां 

सहल्लासकाशातिसारः तषासंभ्ममोंगेषकंप अंडा पी ६ ॥ 
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हंसराज निदानम्‌ 

सपइमख सपद पसाब ओर मल तन्द्रा आळकस स्थोसंगकी इच्छ 
का नाथ केंगता लारका पडना बमन शरीरका भारीहोना ये लक्षणकप 
से पेदा हुआ पांडुरोग कर ताहे ३ सन्निपातसे उत्पन्नहुआ पांडुरोगउसमें 


येलक्षण होतेहे शरोर रश्शवासखांसी प्यास कंप मधवायपर्सी नेहा आना 
अचि श्रमं बल कांतिकानाश ग्लानिबमन उाळ ५ त्रिदोष प्रक्त पांडरोगी 


ऐसा बेद्यो'ने असाध्यकहाहे नेत्रसरहित चष्टाकरकहीच ज्वरदवास सखी 
उल्टी खांसी अतोसारप्यास भो र अंगेमिंक प वाहियात बकना ६ 


यःश्रोतांसिरुणद्विसोमुनिवरेर्त्याज्योभृशंदूरतः तेजोवीर्यवलो 
जसांप्रतिदिनंहानिद्ठुरो तिभुवं ॥ पायडु लतव चिनेत्रयोःकर रुढे अंतरे 
विश्मश्रयोधंत्तेवहनि विनाशको ऽतिवळवानपावडर्मनष्यादनः ७ 
( पारउरोगेपंथ्यम्‌) पाणड्रोगीत्यज्येदम्लं दिवास्वापञ्चमेथनं 
शाकंमांसाशनंसुक्षंद्रक्षमतितीकष्णकम्‌ ८ इतिश्रीभिषफचक्रवि 
तोत्सवहंसराज कृतेवद्यशास्त्रपागडरोगळक्षणम्‌ ॥ 


ऐसा पांडरोगी बेयो' करके त्याजहे जो कानो से बहरा करदं तेज 
बोये बल कांति इनकी पत्तिदिन हानिकर व्वचा नेत्र मख आंते मलमत्र 
ये पीछेहों जठराग्नि से रहित ऐसा पांडरोग बली मनष्य का मारने 
वाला जानना ७पीलिया रोगवाला मनष्य खटाईका खामी दिनर्मेसोना 
तथा स्रोसंग करना शाक मांस रूखी बस्त मङट्टोखाना अतितोखी मिरच 
आदि बस्तका खाना स्यागकरें ८ इति हसराजाथंबोधिनी टोकामें पांड- 
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३८ नू । 
तेरुजं वितनृतेपित्तानिळोव्यंगदं तन्द्रा अंगविमदनं शिथिरतांश्वासं 
भ्रमंवेपथं ३ नखेप्वंगदेशेपुमत्रेपुरीपंडयोनेत्रयोःपांडुतातट्भसे 
कः ॥ वहिःशीतताभ्यन्तरेत्यंतदाहोवदेत्पानकोंलक्षणेलक्षणज्ञः ४ 
इ तिश्रीभिषकचक्र चित्तोत्सवेहं सराज कृतेवे्यशा्रे कामाकुम्भ 
कामलाइहलीमकपानकाङक्षखम्‌ ॥ 


जञामनुष्य मांसखावै तथा रुधिर पियाकरे उसके कामलारोग प्गटहो 
और येळक्षणको करेहे छाती मलमूत्र नेत्र येपीलहों दुबेलता बलबीयका 
नाश भूम हड़फूटन बंकळी संताप हाथमुख अंडकोश इनमें सूजन तथा 
वेरो में सजनहो १ कुम्भकामला देहमें येलक्षण करेहै नख नेत्र सुखपोला 
तथा दस्त पेसाब काला प्यास पोड़ा और बल अग्नि वीर्थ्यं तेजनाशक 
कम्पञ्वरदेहमें दाहमोह ग़लकरे है २ छःचक्रो में नखो में नेत्रो में मलमूत्र 
में जा नीलापनाकरदे ओ शरीर पतला स्त्रीसंगकी इच्छाको दूर. करद 
वेकळीतंद्रा अंगो'का ट्टना शिथिलता श्वास भूम पीड़ा इनळक्षणो' को 
बात पित्तसे पेदाहुआ हळीमक रोग करताहै ३ नखो में शरीरमें मलमूत्र 
में नेत्रो में पीलाईहो प्यास पसीना बाहरोजाडा भीतरीदाह इनलक्षयों 
से ळक्षणका जाननेवाला पानकी रोगजानें ४॥ इतिहंसराजार्थ वोधिन्यां 
कामलाकुम्भकामलाहलीमकपानकोरोगनिदानस्‌ ॥ ¢ 
.. अथरक्तपित्तनिदानस॥ ` वि 
(रक्तपित्तकीउत्पत्तिङक्षण )व्यायामेरविवहनितापसहनेस्ती 
दशोष्शकट्वा मिषेरत्यंतंसुरते देवातिशयनेः स्निग्धान्नसंभोज 
नेः॥ एतेःसंकुपितंतुपित्तमधिकंनिगंत्यवाह्यांतरात ळा देळाहितमां 
चनेत्रयुगुलरक्तेतनोमर्डंलम १ निःश्वासेलोह गंधि:प्रमंवतिशिर: 
सोरक्तघाराचकोष्सा सन्तापःकोछ्पीडानयनविकळतारोचकःछी 
वनत्वं॥तप्णामच्छोभ्रसेकोमनासिशिथिळतासंभ्रमोदेहदा हःकाश 
शवासोल्पचे्ाकृशतरहुतभुक्रक्तपित्तस्यकोपात्‌र अधोध्वेमवेद् 
पित्तप्रर झि i दे क 92. क. जर 
क्पित्तप्रद्धत्तिःभुतिप्राणवक्रा क्षिमिश्वोध्व॑देशे ॥ गुदायोनिमेढू र 
धोयातिरक्तंसमस्तेश्चरोमेःशरीरस्यवाह्येः ३॥ वि 





हंसराजनिदानम । 3£ 
दंड कसरतक करनेस घामसमे डोलनेस अग्नि्के तापनेस तोखोगरमी 
कडडे मांस इनके खानेस अति स्जीसंगलं दिनमे सोनेस स्निग्ध अन्नके 
भोजनस कपित हुआ जो पित्तसो रुविरको बिगाइकर रुधिरकी उलटी 
कराव तया नेत्रो से रधिरगिर आर शरोरभ खन विगहने से चकत्त हो- 
जाय १ रक्त पित्तकं कोपस य लन्नणहो “वास लनेमें लोहकॉसी गंधही 
. शिरसे रुविरकी गरमधार पडे प्यास व्याकळहो उदरमेंपीइ। नेत्रमेंबक- 
लो अरुचि रुधिरका थकना मच्छी तथा पसीनेका आना मनमें शिथिलता 
भम दहमेंदाह खांसो “वासहीन चेष्ठा अग्निसंद २ रक्त पित्तकी पठ़त्ति 
ऊपर तथा नोचके रास्तास निकसे सो लिखतेहें जा कानो से नाकसे 
सखस नेत्रसे रुधिर गिरे उस ऊध्व परद्षत्ति जाने आर गदाके हारातथा 
योनिदारा लिंगसं रुविरगिर उस अधोप इत्ति जाने चोर सब रोमो'सशरोर 
के बाहर निकसत्ताहे ३। 


सुक्षारुणंश्यामतरंचरक्तंवातात्मकतंप्रवदन्तिवद्याः ॥ पित्तो 
स्थितंरक्ततमंकपायंस्निग्यत्चसांदरङ्करजंसफेनं ४ ऊध्वेगंकफजं 
रक्तमयोगंमारुतोङ्गवं ॥ रोमकपेवंहियोतंतंविद्यात्‌पित्तसंभवम्‌ ३ 
अधोध्वंगंवातकफप्रकोपात हिदोषजंतंजपदानसाध्यं ॥ अधोध्वरो 
जै नितंत्रिदोपकोपाद साथ्यंमुनिभिःप्रदिषए्ंम ६ ॥ 


रूखा छाल काला जो रुधिर निकले उसे बातका रक्तपित्त वेद्य कहतेहें 
ओर ळाळ कसला पित्तका तथा चिकना गाढा झागयक्त कफका कहतेहें २ 
जोऊपरो मार्गते रुघिरगिरे उस कफका जानो आर नीच मागास गिरं 
उसे वातका जानो ओर जो रोमो से गिरे उसे पित्तका जाना ५ वातकफ 
के केपसे ऊपर तथानीचे मांस रुधिर मिरताहे उसे दिदोषका जाना वह 
जपदानके करनेसे अच्छाहो ओर नीच तथा ऊपरका तथा रोममागोंस जा 
' रूषिएगिरे उसे सन्निपातका जाने वह सनियो ने असाध्य कहाहे ६ ॥ 


रक्त पित्तंसखं साध्यंनिरुपद्रवमेवतत्‌ ॥ सोपद्रवंत॒दुःसाध्यंजप 
होमोपधादिमिः ७ उद्गारेठोहितंयस्यक्षवेनिष्ठीवनेतथा ॥ भवं 
न्मत्रेपरीपेवारक्तपित्तीम्ट्रयन्नरः.८ ( रक्तपित्तरोगोषथ्यम्‌ ) व्याया 


मंघमसंतापंतीक्ष्णोष्णकटकानिच ॥ दिवास्वापमतिस्तिग्धंरक्त 
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स्त्य तिश्रीमिपकचक्रचित्तोत्सवहंसरा नकते 





परश 
जो उपद्रव रहित रक्त पितो वोसख साध्यहे ओर जो उपत्रवके साथ 
हो वो असाध्यहे सो जपके करानेसे होम और ओषवि करनेसे भी नही 
काहो ७ जिस मनष्यके डकार लनेमें लोहे की बासमारे तथा छीकनेमें 
धकनेमें मत्रमे मलमेसविःगिर वो रक्तपित्ती सनष्यमर ८ दंडकसरतका कर 
ना वपमें डोलना खेद तोखी गरम कट बह्तका भोजनदिनमें सोना अत्यंत 
चिकनी वस्त रक्तपित्तवाला त्याग करदवे ६॥ इतिहंसराजा्थ बोधिनी 
टीकामें रक्तपित्तरोगनिदानसमाप्रहआ ॥ 

( यक्ष्मणोत्पत्तिः) योभारंवहतेनरोगरुतंरंसंपीड्यतेयक्ष्मणा 
शत्राशत्रःपरिघातितोहढघनःप्राकपतःपी डितः ॥ उच्चेवोपतितोमहा 
इमतरुमिःसंदी पितोमदि तो दंडमप्ििकसादिभिःपरिहतःसंब पिंत 
शापितः १ ( अथनिदानम्‌) देहस्थोराजयक्ष्माहदिकफनिचयंव 
दरेतेशोषतेगं नाडीमागेरुण डिज्वरयतिमनजंक्षीबतेघातसंघान्‌ ॥ 
वीयाजःकांतितेजोऽनलवळपिशितंहं तिपांड़विधत्ते ऊर्ध्वशवासंतनो 
तिप्रसरतिह्दयेक्षीणशब्दंकरोति २. यक्ष्मारुक्क्रुतेरुचिंकृशंतनं 
सुक्ष्मंज्वरंगारवं देहं नज्जेरितंक्षतंचगलकेकाशाधिकंशोषंणम्‌ ॥ 
संतापंहदि वपथंसरु धिरंनिष्ठीवनंपयभं मोहछू्येरतिस्रमंशिथिठ 
तांशळंकचिद्ारुणंम्‌ ३॥ `` 

जोमनुष्य भारी बोझको उठावे तथा शस्त्र अश्त्रसं घायळहो हठ धनष 
के खी चनेसे कोई कार्णकर पीडित होनेसे उच्चपर्बत वाठक्षक गिरने 
से जळनेसे ओर मीडनेसेतथा दंड कोरडाघंसे आदिके पिटने से उरपने 
संमहाध्माओंक शपसे क्षयीरोग पेदा होताहे १ देहमें क्षयीरोग स्थितंये 
लक्षणों को करेहे हदयमें कंफको बढावे शरीरकों सखंद ये नाडीक मागको 
रोकद ज्वरवान्‌ करद-घातके समहको सखायद बीय बळतेज ताकतकांति 
जठराग्नि के बलको तथा मांसको क्षीण करदे पीलियाको करे उर्ध्वश्वास 
कोकरे तथा क्षीण शब्दको करेहे २ अरुचितथा रुगदेहे मंदज्वर शरीरमारी 
अर्जरशरीर गलेमेंघा व खांसी शोष खेद हृदयमें कंप रथिर राघमिलां 
थका 'बहीशो सहका मनका डोमाडोळंहोंना भमाँगयिळता: कनी 
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गल होजाय अथवा शलजोरस चछता ये छन्नण अयीरोग क है 





अननु अ 
ज्र ह अल 


द न 


§ 
Fs 





शन्यतांवदिनाशंत्रलापं गळेयवरव्वंयवत्याप्रहषे 2 (वात 
काळक्षण ) मन्दान्निवळवीययोरवदिनंहानिःकृशक्वंवपः कास 
प्कतरोरुतंकृशतरंश्वासोरुचिःशोषता ॥ रुक्षामंडतमाज्वर 
थृतानिष्ठीवनंपयनं रूदिवोयदिवेपथर्भवतितत्‌ वातक्षयेलक्षण 
म्‌ ४ ( पित्तकीक्षयीकळक्षण ) पीडाकक्षिशिरोगळेपहर येरक्त 
निष्ठीवनं शीतेम्खंविकतारुचिज्वलनताकंठेविगन्विमसे॥ कास 
शयाससमम्वितः कुशतनुमिंन्नस्वरोल्पञ्वरस्तसित्षयरश्षणंनि 
गदितंवेद्यःसषेणादिसिः ६ । 
शरीरका वणं ओरही पकारको होजाय वारवार लाल पंगाव उतरे 
गेरे पीडाहो सन्न रार पडजाय तथा वद्धिका साग वरोना गलेस घर 
घरशव्दहो स्री क साथ रमणी इच्छाहो यळक्षण महाराजयदसा करता 
हे ४ वातकी क्षयीक ये लक्षणहें मंदाग्नि बळ वीय्यंकी हानि भरीर रुथ 
श्वास मंदशउद ओर खांसी अरुचि शोष शरीर रूखा मंदज्यर ग्लानि राथ 
का धकना तथा उळरी करना हूदयमें कंप ५ कांब मस्तक गला हृद्य 
इनमें दर्दहो रुधिर मिला धुकना मोदकी तया खटाईकी इ च्छाहो अरुचि 
तथा कठम जळन मवम वास आवं खाँसी श्वासही कशइहहो बुरोआ- 
कालहोमंदञ्वर यळक्षण मरणाडि देयो नेपित्तका क्रयाक लक्षण कहेहे ६ 
( कफकीक्षयीकेलक्षण ) शोफःकासरुजाग्निमंद जइताश्‍वासो 
रुचिवेपथः शेथिल्यंस्वरभं गतांगकृशतावक्रम्विगन्वान्वितं ॥ तंद्रा 
` कुक्षिरुजःकर्फदहुतरंनिीवनंपूयनं स्यात्‌श्ळप्मक्षयलक्षणंचहृद ये 
कंठंटदंश्ळेप्मयाः 9 ( असाध्यक्षयीकळश्षण ) सहस्त्रादनपयतंन 
जीवेदितिमानवः॥ यहेण यक्ष्मणाच्रस्तोऽसाध्यनातिवलीयसा 
इतिश्री मिषकचक्रचित्तोत्सवे वद्यशासतरहंसराजकृतेयक्ष्मणोरक्षणं 
समाप्तम ॥ है 
सजन खांसी अग्निमभंद जडता श्वास अरुलि तए गए ग Ne | "र बम 
बेठजाना शरीर पतला सायण बालका आनी लारा काज “ ८7 दाफ की 


ड यसे त्र इ अळू. 











२ हंसराजनिदान्‌ 
था पीतका थकना कंठका कफसे रुकना ये कफकी क्षयीक लक्षण हैं ७ 
जिस मनम्यङ्ो क्षयो रूप असाध्यगरह दळवानने गसलिया हो वो मनुष्य 
हजार उिनतरु बड़ी कठिनता से लोसक ८ ॥ इतिहंसराजायवोधिन्यां 
राजयश्सारोगनिदानपसमायप 
( अधकासरोगलक्षयां) वक्राक्षिनाशासुरजोमिपाता दुमोपरु 
दातगरुभारवाहात ॥ रूक्षादनाद्दंडकशादिघातात्‌ कासातिघो 
पाइपजायमेवें १ ( खांसीकेलक्षण ) प्राणःकंठगतोत्यदानपवनो 
हस्स्थोतिपीडाकरः शव्दःकांस्यविभिन्नघोषसरृशो निष्ठी वनं पय भें ॥ 
कंठेयरधरशब्दताकशतनुस्व्वकृपीतवर्णारुचिः विद क्लिःपरिकी त 
तंहिसकलंकासस्थचिहनंमहत २ ( वातकीखांसीकलक्षणा ) 
सिशिरसिकर्क्षांवंदनाकंठदेशें भवतिवलविनाशःष्ठीवनं तुच्छतु- 
` च्छे॥ गछमुखपरिशोषःशुष्ककासोंगमर्दः क्षवथुररतिरुग्रावातका 
सस्यांचहन ३ ॥ न 
वर्मे नेत्रमे नाके धलिके पड़ने से तथा धआंक जानेस भारोबोझक 
उठाने से रवा खाभेस दड कोरडा. आदिके पिटनेस अत्यन्त पकारने स 
खांसी पेदाहोतीहे १ हृदयकी रहनेवाळी जो पाणवाय सो कंठसें पाप्तहों 
और कंठकी रहनेवाली जो उदानबाय सो हूदयमें आतीहे तब इसरोगी 
को बहुत दुःख देतोहे ओर इसमनुष्यका शब्द जेसा कांसका फूटा बश्तन 
` बोळताहे इस तरहकी आवाजहो ओर कफमिला थके कंठमें घरघर शब्द 
हो शरीर ल॑ंटजाव त्वचा पोली होजाय अरुचि ये लक्षण पंडितो ने खां- 
सीक कहेहे २ हृदय में सब्तकंस कांखमें कंठमें दद. हो बळ का नाश 
फडा थोड़ा धकना गळे का तया मख का सुखना सुखी खांसोकाउठमा 
शरीर का ढटना छो के का आना मनका -स लगना ये बादी-की खांसीक ' 
लक्षण हैं ३ ॥ नी 
( पित्तकीखांसीकेटक्षण. ). भवेट्टीतरहानिम्वरोवक्रशोषः सर 
कंचनिष्ठीवनंशरूमयं ॥ तपासंभ्रमंतिक्तमास्यंविदाहोनिरुकतपर 
पित्तकासस्यंचिहनं ७ (कफकीखांसीकेलक्षण ) निष्ठीवंनंसांद्रक 
 फनयक्त कासंनळ दवेळवीयंनाणः ॥ शीषप्रपीडाजडेतांसगोरबं 
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प्रोक्तमिपग्मिःकफकासचिन्ह्‌ ४ ( त्रिदापकीखांसीकेलक्षया ) 
भव्यस्य निष्ठीवनंपयवणंमखान्नाशिकाया विगंधिविवर्स ॥ महा 
शवासवाहोंगतेजोल्पवीयः सकासीनजीवेतेकदाचितसवामिः ८ ॥ 
वोय्येका नाग ज्वर मखका सवना रुघिरमिला थकना उपराल प्यास 
भोर कडवा मव दाह य लक्षण पित्तकी खांसीक पर्थाचाय्यांन कह हैं 2 
गाढा कफका थकना रदहो बळ वोय्यका नाग गिरमे दद जडता देहका 
भारोहोना यळञ्नण बेद्यो ने कफकी खांसोक कहेह ५ राधके वर्णक समाम 
थकना सख नाक में वासचव तथा विवरण महा श्वास का चलना 
तेज वोय्य इन का घटना एसा खांसी वाला अस्त सभी नही जवे ६ ॥ 
( असाध्यखांसीकळक्षण ) मखयस्यशायोरूचिवपथत्वंसरक्त 
चनिष्ठीवनंफेनिळंवा ॥ तपाशळमुयंमवद ठगे विसकासीन जीवत 
हस्रेमिंषग्मिः ७ रडक्षीणतमःकासी साध्चोदानजपादिमिः ॥ 
तरुणोवळवान्साव्यः पथ्यरापाधिमिवथ इतिश्रीभिपकचक्र 
चित्तोत्सवहं सराज कृतेक्यशास्रेकासळक्षणं 
/मैंखपर जिंसक: सजनहो अरुचिः कप रुविर मिला तथा झाग मिला 
थकना प्यास गाल दुर्गधि का मखमे आना एस ललणवाला रोगी. हजार 
वयास भो नहीं जोव ७ बढ़ा तथा जोक्षोण पड़ग्याहो वोरोगी दानज- 
पाढ़िको से साध्यह आरज्ो रोगि तरुणहो तथा बळवानहो वो पथ्यओर 
आषवियासे पडितो ने खांसीवाला साध्य कहाहै ८ ॥ इतिह सरांजा 
वोधिन्यांकासरोगळकश्षणम्समावसराभम्‌ ॥ | 


अथहिक्कालक्ष गम 


( हिक्कारोगकीउत्पत्ति ) रजोधृघ्रपानानमुखेना शिकायां गरि 
छात्नपानान्जलस्पावगाहात्‌ ॥ श्रमादध्ववेगा तृषातररुच्या:भवेयु 
नेखांपंकधारोद्रहिका ९ प्राणोदानसमानकोपजनिताहिकांत 
ठुदित्रदा कषंहंतिकरो तिजन्मसमयेवालस्यरदिंसुखं ॥ तेजो 
वरदं दुडिमधिकांदर्षरुचिंवद्ते रक्तास्यंतनुक॑पनंनयनयी 
स्फारघादई गलम्‌ २ तारुख्येवयसिस्थितेकफमरुज्जातातहिक्कार€ 





४४ हुंसराजनिदानम्‌ । 
ता वेरस्यंवदनेगलसरसतांकक्षाप्रपीडारुतं ॥ आटोपंहदयेरुण दि 
पवनेममोणिसंतोदते छा दिसाकरुतेर तंवितनते हल्लासमल्ला 
सते 

घं इनका मख ओर नाकमें जानेसे गरिष्ठ अन्नके भोजन से 
जळमें बहतदेरके रहनस अमस रश्तक चलने से चोइह वेगो क रोकने 
स प्याससे अरुचिस मनष्यो के पांच प॒कारको घोर हिचकीका रोग पदा 
होता हे १ प!ण उदान समान पवनो के कोष करनेस हिचकी आंतो को 
बढ़ावे कछकरे तथा रोशीको मारती हे ओ वालकके जन्म समय बालक 
को बढ़ावे तथा सखद ऑर तेज वळवीय्यं की बढवारको करे तथा हर्ष 
रुचिकरो बढावे मको लालकरद शरीरको कपावे नेत्रो को फट से करदे 
कंठको गीलाकरदे २ तरुण अवस्थामें जो वातकफ स पदा हुई हिचकी 
सो अहितहे सखको बिरस करद गळमें सरसता करद कांखमें पोडाकर 
छातोको घरळ इचासको रोकद सममर्मसें पीडाकर वसन तथा मनका न 
लगना खांसी सखी रइ य लक्षण करे ३ ॥ 

वादिक्येवर्यासस्थितेसतिमहाहिक्कायदाजायते पित्तश्लेष्मम 

रुद्गवाप्रकरुतेपीडांगलमस्तके ॥ शळाध्मानठषारुचिंवितनतेहछा 
सहत्पीडनम्‌ पंचत्वंवितनोतिरोगमखिळंत्राणान्निहंतिद्टुतम्‌ ७ 
उदानवायुकोपेन पंच हिक्ाभवंतिताः ॥ कर्वतिविविधान्रोगान्‌ 
तासांनामानिकथ्यते ४ गम्भीरामहतीतथाचयमलाक्षद्रान्तजा 
पंचा गम्भीरोदरगजनीज्वरकरीमर्माणिसंतोदते॥ सवोपद्रवका 
 रिणीवळहरीनाभःप्रटताहिसा अन्यायामहतीकरोतिचतनोकंपं 
शिरःपीडनं ६ ॥ 


सड अवस्था में जो हिचकी हो वो वातपित कफ तीनो दोषों से पेदा 
होतोहे वो घोर हिचकी कंठम तथा शिसे. दर्दको करेहे हाळेअफराप्यास 
यरूचि खाली रद्द हद्यसें.इ ओर सबरोग ये लक्षणहौ तोसनष्य जल्दी 
मरजावे.४ उदान पवनके कोपस पांच तरहकी हिचकी पेदाहोतीहे और 
अनेक तरहके रोगो की पेदा करतीहे उन पांचो के नाम कहते हैं ५ 
१गंभोरा २ महती ३ यमला ४ क्षद्रा ५ अन्नजा पथम गंभीरा क लक्षण 
कहतेहें गंभीरा फेटमें गुइ्गुडाहटकरे ज्वरको करें सममे में पीडाकरे 


हंसराजनिटानम । 9 
ओरसबउपद्रवो को करे वळका नाशकरे यह हिचकी नाभो स उठती हे 
अव दसरी महतो का लक्षण कहते हे शरीर कांप शिग्में ददेहो ६ 

वातश्ळेष्मभवाकरोतियमळाहिक्कां्रपीडारुजं यीवाताळ रिमे 
दिनीवळहरीग्रीवाशिरःकंपनं ॥ क्षङ्रानामितळोद्गवारसचयचोध्वे 
नयेस्कटदा वेरस्यंवद नेन्न जावितनतेगात्रेगरुस्वंतथा 9॥ इतिश्री 
मिषकूचक्र चित्तोत्सवहं सरा जकृतवेद्यशासत्रहिकाक्षयंसमाच्तम्‌ 
तोसरीबात कफस पदाइुइ जो यमळानाम हिचकी सो आंतो काफीडा 
द कठताळम ददकर बलका नाथकर नाडशिर इनको कपाव चायो जो 
क्षद्रानामकर पसिद्धजो हिचकी सो नाभीके नोच उठतोह वो रसको ऊ. 
पर ठेजातोहे अथीत्‌ उलटी करावें ओर कएको पेदाकरे मखको विरस 
करती हे पांचवी जो अन्नस पंदाहई हिचकी सो शीर को भारी करती हैं 
॥ इतिहंसरॉजवोधिनीमेंहिकालक्षणसमापतह आ 
(शवासरोगनिदानम्‌ ) घ्राणादानसमानकोपजनितःश्वासोरु 
पावते कुडोध्वत्रजतेमुहुमुंहुरथोदोधूयमानंनरं ॥ निद्रांहं तिसहा 
ठषांबित्चृतेशीतञ्वरंकंषनं . धस्वेदंकुरुतेतनोविकळतांदाहं मंवि 
खते९ शुष्कास्यंकुरुतेरुख दिपरतःभ्रोतांसिरक्ताननं इत्कंठोष्ठमुखे 
पशोषमरतिश्वासोरुचिंनाशते ॥ आध्मानंतनतेशिरांबिधमतेन्टकां 
तनंकंपते शळंवेदनयायतंविकळतांशब्दंपरंरुंधते २ श्वासःस्वा- 
भाविकोमंदोद्यतिश्‍वासोरुजाकरः ॥ मतिभ्रदोमहाश्‍वासस्त्रिविधं 
शवासळक्षणस्‌ ३१ 
पाणउदान समान इनतीनो पवनो के कोप. करनेस क्रोधकर बढ़ते 
और ऊपरनोचे बिचरती हे कभी ऊपर चढ़े कभीं नीचे उतरे नी दकाना- 
- श तथा घोर प्यासको पंदाकर शोतज्वर कंप पसीना इनको पेदाकरे शरोर 
- में बकली दाह भो र यळक्षण श्वासरोग करताहे १ वास मखको सखावे 
नाड़ियो' के मार्मेको रोकक चेहरेको लाल करताहे हवय कंठ ओठसुख 
इनमें शाषहो मनका न छमना अरूचिअफ डा न्स ड़ोमकोधमावे शरीरकंपावे 
वेदनायक्त शल तथा वेकली ओर आबाजको निहायत कम करतो हे २ 


श्वासजीहे सो स्वमावसेही मंदहोतीहे परत अतिश्वासरोम करतीहे चर 
महाश्वास मोतकी ठेनेवाळी है ये तीनपकारके लक्षखहें ३॥ 


2८ हंसराज निदानम्‌ 

(स्वामाविकृश्वासकेळक्षण ) शवासःसंकुरुतेबळंग्ददुतनुस्वाभा 
विकःसोख्यदो धेरयेशोरय्यमदोत्सबंसभगतांशक्तिपवित्रंनरं ॥ ऊ 
ध्वी धोगतिरुत्तमः पवनथोदुंगंधिनीनोशकः सांगंधिंसुकृमारतांवि 
तनतेहर्पपरंवदते 9 ( अतिश्वासकेळक्षण ) अतिशवासःकासंवित 
रतिभशंशळमरतिं बलंवीयतेजोहरतिकरुतेछदिमरुचिं ॥ मुखंप्रा 
शंकंटतइतिवहतेश्ळेष्ममधिकं ठषाध्मानंहिकांतनुषणरुतांस्वेद 
मविक ५ (महाश्‍वासकळक्षण ) संज्ञांनाशयतेरुणादसततंश्रोतां 
सिविष्टम्म्नेवाग्बंधकरुतेगलेकफचथंममोणिसंतोदत ॥ उद्वतंनय 
नंतृपांचहदयेदाहंमखशोषणं नाडीखोटयतेश्रमंवितनुतेश्वासोम- 
हानप्राणहा ६ इतिश्री भिपकूचक्रचित्तोत्सवहं सराजकृतवेद्यशा 
स्रशवासळक्षणसमालम्‌ ॥ 

स्वाभाविक श्वास बळको कर तथा दहको कोमल. रक्खं सखको द 
घोर्य तथा पराक्रम मदमंगळ सुंदरंता शक्ति पवित्रता को दे और पवन 
का ऊपरनीचेका आना जाना त्र एहि औरदुर्गन्धको नाश करतोहे ओर 
संथ को दे तया सकमारपना ओर हर्षइनको बढोवे ४ अति श्वास स 
खांसी हळ मनका न लगना ही बलवोय्यं तेज॑को घटावें वसन:  अरुत्रि 
मखनाक कंठमें. पोडाहो कफ अधिक गिरे प्यास अफरां हिचकी शरोर 
भारी प्सोना इनको अधिककर ५ पाणो की नाशक महाश्वासय क्षणक 
(ती है संज्ञाका नाश और नसो'के मार्को रोकदे मलका न उतरना 
जवानका बन्दहोना कंठ में कफका जोर समं ममं में पीड़ा फड फट से 
नंत्र प्यास दयम दाहहो स॒खका सखना नसाका टुटना-भोरका आना 

६ ॥ इतिहंसराजवोधिन्यांश्वासळक्षणसमाप्वंम्‌ ॥ 


_ (स्वरमेदळक्षणम ) अत्यञ्चमाषाष्ययनाभिघातेस्तेला दिभक्षे 
रतिहुष्टपानेः ॥ संकोपितःपित्तकफा निछास्ते कुवन्ति मिन्नस्वरमेव 
न्टणाम्‌ १संमिन्नकांसस्तरतल्यशँब्दाःकचित्तयागदेमतल्यवोषा 
अजाविछंछंट रिकाकशब्दं म॒खेनेत्रयोः शयामत्ामत्रवचाः २. क्कि 
ही्घशब्द खरोष्टराशवतल्यं ॥ वचःप्रस्थळंवातळंकठपीडां ३॥ 


00% ss 


हंसराजनिदानम्‌ 2७ 
उच्चस्वरके पढनेस चोटक लगनेस तेल खटाई आदिक खानसं दष्ट 
जलक पोनस कोपको पराप्रभय जो वात पित्त कफ सो मनप्यो'के स्वरभंग 
रोग पेदा करतेहे १ जैस फटहये कांसेकोसी आवाजहो तथा गधे कीसी 
आवाजहो अथवा वकरीके शःदकोसी आवाकहो छळ दरकीसी आवाजहो 
तथा कोवकीसी आवाजहो मखनेत्र काळेहो पंशाव ज्यादाउतर २ कभी 
वड़ा शब्दकर गधकी ऊटकी घोड की आवाजके समान कठमें इद य वात 
के स्वरभगरोगक लक्षण हें ३ ॥ | 
(पित्तकेस्वरभंगकटक्षण ) स्व॒रःपित्तभि द्विन्नकां स प्रधोपःक रो त्य॑ 
गदाहंमुखेत्यंतशोपं ॥ तनानेत्रयोःपीततांमत्रकृच्छ्न्त्षांकंठपीडां 
रुजंक्षीणगात्रं 9 (कफकस्वरमंगकाळक्षण ) घ्रमिन्नःस्वरः्ळेष्म 
णाक्षीणघोपोगळंश्ळप्मरुदं गुरुत्वंशरीर ॥ गळघर्घरत्वंरुतंशुखने 
अंमुहुःडीवनंकासमुयंकरोति ४ ( असाव्यस्वरमंगकारक्षण) अंत 
रातःस्वरोयस्यवहिनो सातिकहि चित्‌ ॥ वातपित्तकफेमिन्नःसरोगी 
नेबजीवति ६ इतिश्रीमिषक्चक्रचित्तोत्सवहं सराजकृतवेधशास्तर 
स्वरमदळक्षणम्‌ ॥ 
पित्तका स्वरभंगर फट कांस कीसी आवाज़ कर देहमें दाह मख का 
सूखना शरीर तथा नेत्रपीळे सत्ररूच्छू प्यास कंठमें दर्द शरोरका लटना 
ये लक्षण करताहे ४ कफका श्वरभंग आवाक्षको मंदकरें कंठको कफ से 
रोकडे शरोरभारी गळमें घःघर शग्दहो पोझाहो सपदनेत्र हो वार बार 
थकना धोरखांसीको करे ५ जिस स्वरभंगवाल रोगोका स्वर भोतरोही रहे. 
ओर बाहर न निकळे ओर त्रिदोपस हुआहो. वह रोगो नहीं जीवि ६ ॥ 
इतिहंसराजाथे कोपिन्यां स्वरभदळक्षणम्‌ संपस्‌ ओ... ` - 

( अरोचकरोगकीउत्पत्तिङक्षख ) अरोचकःपित्तमरुत्क्फेभवे ङ्ग 
येनशोकेनरुषांगपीडया॥ रुजातिवीभस्सविलोकनेनवाअह्यद टा 
शनपायपरत्तिमिः १ ( वात्ररोचकरोगकाठक्षण ) अरोचकवा 
तसमुङ्गवेहितेभेव्रंतिचिन्हातिमुखेकपायता ॥ वपुस्तुरुक्षंकृशतांग 
गोरवञ्वरोम्लताशळमथांगपीडनं २ (पित्तकअरोचककालक्षण ) 
असेचकःपित्तमवःकरोतिदाहंप्रसेककट्कत्वमास्ये ॥ शरीरवाह्ां 


(9८ हंसराजांनदानस 

तरयोश्चशोथंपानेषमक्ष्यष्वरु चिंकृशत्वं ३ ( कफकेअरुचिरोगका 
रक्षण) अरोचकःश्ळेप्मभवो विधत्तेगुरुखमं गेपज डत्वमा ति ॥क्षार 
त्वमास्येरुचिमो हशेत्यंगलेकफंपांडरुजंशरीरे 9 ( वातकीअरु चिमें 
पथ्य) अरोषकीमरुद्ववस्त्यनेतूप्रवातसेवनी श्रमंजलावगाहनंक- 
पायमम्लमामिपम४ (पित्तकीअरुचिमेंपथ्य)पित्तात्मकेत्यजेतीक्ष्सु 
विदाहिळवणाविकं॥ व्यावामंवह्‌ निसंतापंविरसंकटुकरसं ६॥ 


भयसे शोकसे क्रोधस शरोरको पोडासे बरीबस्तके देखनस मन को 
बराळग ऐस भोजनस तथा दृष्टबश्त के पोनेस अरोचक रोग बात पित्त 
कफक कोपसे पदाहोताह १ बादोस पंदाहआ अरोबकरोग उसकयेलक्षण 
हैं मख कड़वा. शरीररूखा तथा रूश तथा भारी ओर ज्वर तथा खट्टा मख 
शल शरीरमें पीड़ा २ पित्तसं पदाइआ अरुचिरोग उसक ये लक्षणह दाह 
हो लारका बहना कडवा सख शरीरका बाहर भोतरस सजना खानसें 
तथा पोनेमें अरुचि शरीर रुध ३ कफसे पेदाइये अरूचि रोगक ये 
ळक्षणहे शरीर भारी तथा जड ओर दःखहो ससख खाराहो तथा श्वास 
अरुचि बेहोसी शीतका लगना कठमें कफ तथा शरोरमें पीलिया ४ बादो 
की अरुचिवाला हवाका खाना अमका करना जळसे स्तानआदि ओर क 
सळी तथा खट्टो बस्त ओर मांस का खाना त्यागद ५ पित्तकी अरुचि 
वाला मनष्य चाफरी दाह करनेवाली ज्यादा नोनका खाना दंडकसरतका 
करना अग्निसे तापना विरस तथा कड़ई बहतका खाना ध्यागद ६ ॥ 


(कफकी अरुचिमेंपथ्य)त्यजेदरोचकी पिष्टंतेर्य शेत्यंक फात्मकः ॥ 
गरुत्वंद घि मिान्नंट॒न्ताकस्निग्वमोजनं ७॥ इतिश्री मिषकचक्र 
चित्तोत्सवेहं सराजकृतेवद्य शा्रंश्ररोचकलक्षणंसंपणे ॥ 

कफकी अरुचिवाला पिसाअन्न तेल का पदार्थ तथा शोतल बस्त कफ 


के करनेवाली बस्त भारोबस्त दही मीठा अरन्नवेंगनः चिकना भोजने ये 
त्यागद ७ इति ह सराजाबवोयिऱ्थांअरोचकरोगळक्षणमंसमायम प 


आक र), , हूक. य, 


(छदि रोगळक्षणम)दो पे््यस्तेःसमस्तेवावातपित्तकफात्मकः 
भवं तिङ्दयःपंचवीमत्सानांविलोकनात्‌ १ स्निग्घेरहृ्यै्बशेरति 
छंतीदिभक्ष्येरतिभोजनेरुषा ॥ अत्यंवपानेरभ य निंद थने दि 
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भवेदध्वपरिश्रमःपरेः २ ( बातकोळडिकंटलण ) ऋरि वी तमवाक 
रोतिविविधानरोंगानलंभौजनी कप्णाभाहरितारुचिःशिथिङतां 
हर्पाश्वपीडांखमं ॥उद्वारंस्वरभंदनंचमइ तींजुम्भांगलेपी उने शुळं 
रुक्षवपस्द्पांचशमनंवइनंस्तनाशापशं ३ ॥ | 


धार्तांपत्त कफस तथासन्षिपातसतथावगोवश्तक देखनेसे उलठीकारोग 
पांचपकारकाहोताह १ चिकनीसगळलोनोनको पतला तथालताआदिक खाने 


बहतभोजनस क्रोबवसवहत जलक पीनेस डरक लगनेस सगळी वर्तक 
दखनसबहुत रास्ताक चलनेस अपर कहियं रझुमिक पड़नेस स्त्रीक गभ 
रहनेसछदिनास रद्दकारोग पेंढा होताहे २ जो मनप्य बहत भोजनकरे 
उसकेवातकी छो अनेक पकारके रोग उत्पन्न करताहे तथा कालरंरको 
तथाहर रंगकीहो चार मिविलताकोकर हदयस पसवाडांस पोडाकर भस 
कोकर डकारवबरोकाय्ाना स्वरभग घोरजंभाडकठपपाडा गाल णशरासर्सरुखा- 
पन प्यासका अवरोध इरोम आगसो जळे और शोपको कर ३॥ 

( पित्तक़ीछदिकेलक्षण) छूदिं/पित्तसमद्बारुणनिभाषीतानि 
भासाक्कचित्‌ कोष्णादाहयतांगपीडनपरा तटशलमच्छोन्विता ॥ 
हस्कठोछमखेपतालरसना शीपषषपीडाप्रदा संतापसमकारिखीरुचि 
हरीशळेप्मांशकासाभवेत्‌ 9 (कफकोछू्‌दिकेङक्षण ) छदिःश्ळप्म 
समद्गवाशितनिमाफेनान्वितमेद्रा क्षारास्यंकरुतेरु चिंवितनतेतं- 
द्रांप्रसेकंवमें ॥ आळस्यंजडतांवपणरुतरंछाळांचनिष्टीवनं रोमां 
चंहदिवपयंमखमळंकासंतनोशीततां ५ ( संनिपातकीछदिके 
` लक्षणं) छदिःपित्तमरुत्क$ःत्रज नितानानानिभाकष्दा श्वास 
कासय॒तंतनोतिकृशतांदाडं दपाकपनं॥ हर्लासंतमकंवपविकळतां 
मच्छोमतीसारक शुळंमत्रविरोधनंज्वरतमंहिकांविवणवमिं ६॥ 


पित्तकीछर्दिरोगळे येळक्षणहें ला लरंग तथा पीला रंगको तथा गरमहो 


दाहयतश्रोरमें पोडाप्यास डाल सच्छों दद्य कंठ ओठ सखताल जवान 
शिरइनमें पोडाहो खेद भम रुचिको नाशकर कफ को नाशक हो ३. 
पित्तकी छर्दि रोगक ये ळक्षणहें सपंदर गहा झा गस आव्छादितहो चिकना 
खाराम अरुचि तन्दा पसीनेका आना रह सस्ती जडपना देहभारी 
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लाश्का मिश्‍मा यारवार थकना रोमांच हृदयमें कप मखमळीन खांसी 
शशीरका शीतलगे ४ त्रिदीपर्स पंदाहडे जाळदि उसका चित्रबिचित्र रंग 
हो कएको पेदाकरे “वास खांसी तथा शरोरमे कृशता दाह प्यास कंप 
वाकीउलटी समक देहमें वकली मच्छी अतीसार डाळ मूत्रका रुकना 
ज्वर अधेरेकाआनाहिचकी वर्ण औरही तरहका ओर वसन येलक्षणहोंदा। 

( छडिरोगकेउपद्रव ) कासी हिक्कातृपाश्‍वासो हद्रोगस्तमको 
ज्वरः ॥ मच्छोवेचित््यमत्यतेज्ञेयाङ्दरुपद्रवाः ७ ( रू दिरोगका 

साध्यासाध्यलक्षण ) छदिःसोपद्रवाऽसाध्यारक्तपयबहातथा ॥ 
नोपद्गवामवेत्साध्याज्ञाव्वामेपज्यमाचरत्‌ ८ इतिश्रीमिषकचक्र 
= चित्तोत्सवेहंसराजकतेवेद्यास्रेदि लक्षणंसंपर्ण ॥ 

खांसी हिचकी प्यास श्वास हृदयमें पीड़ा तमक ज्वर मच्छी बेहोसी 
ये छर्दिरोगक उपद्रवहें ७ उपद्रव सहित छर्दिरोग असाध्यहे ओर जि- 
समे रुधिर ओर राधगिरतो हो वोभी असाध्यहे ओर जिसमें उपष्टवनहो 
वोसाध्यहे ऐससाध्य असाध्य परीक्षाकरपीछेदवादे ८ इतिह तराजार्थबो 
थिन्यांछ्दिरो +निदानंसमाप्तम ॥ 

(अथतृष्णालक्षणं ) कफोद्गवापित्तमवामरुङ्गवा त्रिदोषजामुक्त 
भवाक्षतोद्गवा भयश्रमाभ्यांजनिताक्षयोद्गवाभवंतितष्णाष्टविधा 
शचद्ःसहाः १ ( तृष्णारोगकीउत्पत्ति) वाताशनौध्वश्रमतापरक्तः 
सत्रोतस्त्वपांवा हिषुशुष्कनेष॥ हर्कंठताळ्निदहं तिदोपास्ल्पातदा 
संजमितानराणां २ ( बातकीलुष्णारोगकाळक्षण ) तष्णावात 
समुस्थिताचकरुतेश्रोतोनिरो धंश्रमं शोषंशंख शिरोगलेषविरसंवक्तं 
निरुत्साहसं ॥ संकोचं ररितस्तनोप्रळपनं चित्तश्रमंरुक्षतांशीतोदेः 
परिंवदितावितनतेहिक्कामजीणेज्वरस्‌ ३ ॥ है 

तृष्णा अथीत्‌ प्यासकारोग आठतरहकाहे ऐस वेय कहतेहें १ कफसे . 
२ पित्तम ३ बादीस ४ सन्निपातस ४ भोजनक करनेस ६ घावस. ७ भय 

ओर अमसे < खडेरोगक होनेस १ बातसे भोजनक करनेस मार्गक 
चळनेस असक करनेसे गरमोस रुधिरक बिगडनेस कपितहय जोबात 
पित्त कफ सोजळक बहनेवाळी नाडीनको सखाकर हदय कठ ताळमें 
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दाहको पंदाकर तव मनुष्योंक तथारोग पढ़ा होताहे २ वातकी तषा ये 
लक्षण पदाकरतोहे बहिरापना परिचम कनपटी सघ्तक गला इनमेंगोष 
सवे विरसता तथा साहसहीन दहमं संकोच वकना चित्तम भम तथा 
देहरूखा शोतजलके पोनेस जोत वा पंदाहो वो हिचकी आर अजोणज्वर 
कोबढाव ३ 

( पित्तकीतपारोगकालळक्षण ) आधिच्याधिसमन्वितामयकरी 
पित्तात्मिकाशोपणी तप्णादाह विवर्दिनीसखहरीकार्यस्यविध्वंस 
नी ॥ उष्णत्वेविदवातिदोषमखिलंशीतेसखंविश्वते रक्तास्यंकरु 
तेमुखेविरसतांमच्छ प्रलापंश्र मं 9 (कफकीतृप्णाक लक्षण )मत्रां 
वरोधंजठराग्निनाशंनिद्रांविधत्तगरुतांशरीरे ॥ हत्कंठपीडांवित 
_ नोतिकासंश्लेप्मात्मिकाकृह्िकरीचतप्णा ४ ( जिदोपजनिततूपा 
कलक्षण ) जिदोषञनितातृष्णातेनोवीयंबलांन्सा ॥ नाशिनीरु 
करोघोरामनोक्षत्राणहारिणी ६ ॥ 

आधिकहिय मानसिकरोग व्याधिकहिय ज्वरादिरोग तवाभय पदाकर 
शोष दाहको बढाव सखको दरकर देहको विध्वंस करे गरमीस सकल 
रोगपेदाकरे ओर शरदीके होनेस सख मालमहो लाल ओर रसरहित 
मखहो मच्छो पलाप भम येलक्षण पित्तकी तष्णाकहें 2 सत्रका रुकना 
तथा मंदाग्नि नी दकाआना शरोरभारी हूदषमें कंठम पीड़ा खांसी रद 
येळक्षण कफको प्यास रोगकहें ५ सन्निपातकीतपा तेज वोषत्रल ताकत 
कानाश करनेवालीहे घोररोग पेदाकरे मन पाणको हरनेवाळी 


( तृषारोगमेसाध्यासाध्य विचार )अ्ररपदोषकरीलुष्णाश्रमघा 
ताध्वभोजनेः ॥ जातांशीतोदयानेननाशमेतिगरीवसी ७ ( अथः 
ठषारोगेपथ्यम्‌ ) गव्वृन्नमो जनंस्निग्धंतीक्ष्णीष्णंलवणामिषं । 
व्यायामंसर्यसंतापंटष्यावान परितस्त्यजेत्‌ ८ इतिश्रीमिषकचक्र 
चित्तोत्सवहंसरा नकृतेवय्यशास्त्रतष्णारक्षणम्‌ । 

_ जोअमसे चोटसंराश्‍ताकचळनेसे भोजनसजोदपाअर्था त्‌ प्यासलूम वो 
साध्यहे और जोठंढे पानी के पीनेसे प्यासळगे सोपाणकोनागकरनेवालीज 
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नो चाहिये भारोअन्ञकाभोजन चिकनीवस्त तोखीगरमनोनकीमांसडंड 
कप्तरतका करना सय्यका तेज ये तषारोग वाळा प्यागद < इतिहंसरा- 
ज्ञाथंबोधिन्यांतष्णारोगनिदानस सम्प्णमराभम्त 
( मच्छोरोगकीउत्पचि ) क्षीखस्यगतसव्वस्यविरुदाहारसे 

विन घाविनःसक्षतस्यापिवीभत्सस्थविलोकिनः १ तस्यनाडीप 
सर्वास दोषाःसवेप्रकोपिताः ॥ रुषाविशंतिकर्व तिमच्छोवेचित््य 
कारिणीं २ वातपित्तकफेमंद्येः शोणितेनविषणच॥ मच्छाभवन्ती 
साकृयान्नरंकाछमिवानिशम्‌ ३॥ 
. अधमच्छोरोगनिदानम ॥ जो सनष्य क्षोणहो ताकत रहितहो विरुद्द 

आहारका खामेवाळाहो दोइनेवाळाही ओर जिलके शरीरमें घावहो घिना- 
यदी बश्तदखीहो १ ऐस परुषके कोपको पाधहये जो तीनों दोषसा सर्व 
नाडियों में फ्धसे धसकर वहोसी करनेवाला सच्छोरोग पदाकरतेहें २ 
सोमच्छोतेग बात पिचकफ ओर सन्निपातस ओर मद्यक पोनेस रुघिरस 
विषभक्षण करनेस सातपकारकाहोताहे वो मच्छीमनष्यको काछकी तरह 
शथ्यीपर बारवार गेरदेतीहे ३॥ | 

( बातकीमच्छोकालक्षण )हृछवाकाशंश्यामनीलावमासंपषश्चा . 

दुब्यावातजामेतिमच्छी ॥ योमत्यंस्तंपीडयंतीतिरोगा जम्भाकं 
यपश्वासठष्णाप्रसेकाः 9 ( पित्तकीमच्छोकालक्षण ) पीतारुणंन 
_ भःपश्य न्तमःपश्यन्ततंपरं ॥ नरोयःपततेभम्यां तांमच्छापित्तजां 
बदेत्‌ ५ जंतोप्रवडेतमसिप्रनठे मच्छोतपित्तप्रभवाकरो ति॥ प्रस्वे 
दठ्प्णापरिवेपथुखं दाहंचतापंयुखशोषमारतिम्‌ ६॥ . 

जोमनष्य आकाशको काला नीला देखे फर धरती में गिरपड ओर 
जिसको जंभाई कंपश्वास प्यास पसीनेहों उसको बातकी मच्छी कहते 
हैं 8 एथम पीछा लाळ आकाशको देखेफेर अंधकार मालमहो चोर तिस 
पोछे धरतोमें गिरपड उसको पित्तकी मच्छी कहतेहें ५ ओर जव मनष्य 
को होस होजाय आंखें के आगे से अधकार हट जावे तब पसीना आवे. 
प्यास ठगे कंपहो दाहहो ज्वरहो मख शोषहो पीड़ा हो उस मच्छी को 
_पित्तकी कहतेहें ६॥ 


हंसराजनिदानम्‌ ५३ 


( कफकीमच्छोकालक्षण ) शुश्रन्नभोनर:पश्यन्मच्छयोव्यी 
पतेच्यया ॥निश्वेष्टोदंडवच्ननं तांविद्या्चकफार्मिकां ७ प्रबद्ध मन 
जे कृयोन्मच्छो निद्रांकफात्मिका। शथिल्यंगोरवंतंद्रां हळासंकास 
.तृड्ञ्वरं ८ ( संनिपातकीमच्छोकेळक्षण ) त्रिदोषजनितामच्छा 
सवंरोगबहानरं॥ पातयत्याशुमोहाव्घो विनावीभत्सदर्शनं ६ ॥ 


जो मनष्य आकाशको घवलादरव फिरगिरपइ चेटारहित लकड़ो कीसी 
तरह उस मच्छोकी कफकी कहतेहें ऽजवमनष्यसावधान होजाय तत्रनी द 
आव तथा शिथिलता होय देहभारीहो तंद्राहो सखी रद्दआवे खांसी हो 
तथा प्यासहो ये कफको मच्छोके लक्षणहें < त्रिदोष अथाः संनिपात से 
पदाहुई मच्छी सर्वरोग पकट करे ओर मनप्यकोमोहरूपी समद्रमेंगेस्देव 
विनासूमलीवत्तकेइस जोपंदाहो उसको सन्निपातकी मच्छीकहतेहें ८॥ 


( रुविरकीमच्छोकालक्षण ) घाणेनरक्तस्यचदर्शनेन मच्छति 
कस्रीजनभीरुवलाः ॥ बद्धेपचिन्हानिभवंतितेषांमोहांगकंपोति 
भयोजडत्वं१ १ मद्यकीमच्छोकालक्षण)मयेनमर्च्छाजडतांकरो तिमै 
ेरुणव्वंशिथिळंशरीर॥ह पत्रा पंपरिबडिना शनिद्रांवमिव्वंखमतां 
घसेक११( बिषक़ीमच्छोकेळक्षण ) नाथाकणंसखपशोपमधिकंम 
च्छोविषात्संभवादाहतीब्रतरंदधातिहदयेकठेतिपीडारति।। दिना 
शयतेकरोतिविकळंदेहस्यविक्षेपनं तेजोबीयेबलोजसांप्रतिपलंवि 
ध्वंसिनीशोषणी १२ ॥ 

* नाकस रुविरकेगिरनेसे स्थीजन तथा डरपोकना तथाबालक ये देखकर . 
मच्छौको पासहोतहें होसहोनेपर ये लक्षण होतेहे मोह शरीरका कांपना 
 इरका ळगना तथा जडत्व १० बहुत व दुष्टमद्य के पीनेस जो मच्छो हुई 
उसके येलक्षण हें जडत्व और नेत्रलाल शरोर शिथिल हर्षे बकना बुद्धिका 
नाथ निद्रा बमन भम'मखस लारका गिरना ये ११ बिषके खानेसं व 
संघनेसे जोमच्छोहो उसके येळक्षणहें नाक कान मुख इनका सूखना तो- 
बदाह. टदयमे कंठमें दर्द मनका न लगना नेत्रौसे कम देखना बकल 
देहका पटकना तेजवीर्य बळताकत इनकानित्यघटना ओरगोषहो १२ 





४2 इंसराजनिदानम्‌ । 

( क्रमकेङक्षण ) वयायामेनविनाकायेश्रमर्याइवासवर्जित 
इंद्वियायांहिठत्तिघ्रःक्रमःसेवोच्यतेब्रयेः १३(इतिश्रीभिषकचक्रचि 
्रोत्सवेहंसराजकृतेवे यशाख्रम्‌च्छोक्षणंसमातं ॥ 

जिस मनष्यके दंडक तरतके विनाही शवासरहित महो ओर इ द्रियॉका 
जो स्वभाव तिसको पलटदे उसको पंडितक्रमरोग कहतहें १३ इतिहंस- 
राजार्यवोधिन्याँ मच्छोरोगनिदानम सम्पूणमशुभम्‌ ॥ | 

(दाहरोगनिदानम्‌)देहेशोणितमुच्छितंप्रकुरुतेदाहं महादारुगं 
अंगंयंत्रजतेतमेवदहतेवाह्योत्वचंचांतरे]मांसंशोयितनाडिकास्थि 
निचेयानश्लेष्मंवसंमज्जिकां सवांगेषुगतंदहत्यवयवंसवेरुषाह 
निशम १ (धातक्षीणंदाहकालक्षण)क्षीणेवातावुत्यितोघोरदाहो 
मच्छांकयोन्ममंघातंःवरा ति॥तुष्णाशोपंध्यी शब्दंकुशत्वंवेच्य रुक्त 
सोनरःकडसाध्यः २ मयोंदादधिकंरक्तंदेहसंस्थितमामयं ॥ ठोह 
गंघंदहत्यंगंपित्तवातस्यभेषजं ३३ तिंश्रीभिषकचक्रचित्तोत्सवेहंसरा 
जकृतेवेत्यशात्रेदाहरक्षणंसंपू्णस। | 

[जिस मनष्यके देहमेंरुषिर बढ़ताहे उसके महादाहका रोग पेदाकरता 

डे जिसरंगमें रुधिर पासहो उसअंगको दहनकरे ओर भीतर दाहके होने 
से वाहरकी १वचामें दाइहो ओर मांस रुधिर नाड़ो हडी इनके समहको 
तंथा कफ और बंसाको मज्जाको दहनकर सवागमें पाप्तदाह सब अंगके 
भ्रवयवो' को क्रोध करके निरंतर दर्हनकरं १ जिसमनष्यकी धात क्षोणहो 
, उसकेवोरदाह रोग पेदाहोउसके ये ळक्षणहैं मच्छीहो मर्म मर्मसे पी डाव 
उवरहो प्यास शोष संदशब्दहो ओर रूणदह हो को रोगीवेद्यांने कष्टसाध्य 
कहाहे २ मज्योदासे अधिक रक्त देहमें बढ़ताहे तबदाहरोग होताहे औं 
जब सविर निकल, तंब लोहकीसी .बासंआव सबदेहमें दाहहो उसमे 
बांतपित्तकी दवाई करना चाहिये ३ ॥ इ तिहंसशाजाथकोविन्यांदाहरे' 
ळक्षणस माघम्‌ ॥ 
मदारेययरोगकाळक्षण )दोषाविषस्ययेसवे सघायोश्चा पियेर 
_ यामीतेमद्येपरितिष्ठंतियक्तवायृक्तयापिवेन्नरः १ अय॒क्तयायोपिः 


हंसराजनिदानम्‌ । ५५ 
न्मयन्तस्यरोगोभवेद्रशम्‌ ॥ तस्मायुक्त्यापिवेन्मथंसाख्यायाम्यत 
वन्सहुः२(ग्रयुक्तिमथपानेदूपणं)सर्याग्नितस्तेनवुभूलितनरोगान्वि 
तेनापिपिपासितेन ॥ श्रमान्वितेनाध्वपरिश्रमेशवेंगावरोधेनभया 
न्वितेन ३ ॥ 

_ बिषक सर्वदोष और अस्त के सर्वगुयमयमें रहतेहें यक्तिस ओचयुक्ति 
से पोव तो गुण ओर अवगुण करताहे १ उसीको दिखाते हैं जो मनष्य 
बेतरकीवसे दारुपीताह उसके बरावर रोगपेंदाहोता हे इसीमें मद्यपान 
विधिपूर्वक करना चाहिये क्योंकि विधिप्रक पियाहुआसय अम्नतकंगु्णो 
को करता हे २ सुथ्यके घामस वा अग्निस तचाहुआ भखसे ब्याकल 
रोगी प्यासा अमसेथका राउतेके चलनेसे चोदहवेगांक राकनेस व्याकूळ 
भययुक्त ३॥ 
क्षीणनशोकामिभयेनचेवकोपा भिमूतेनच निर्बलेन। अत्यम्ठभ 
क्ष्येणचसेवितंवहुकरोतिमथम्विविधानविकारान ४ लज्जाबद्धि 
विनाशनंविकलतांर् दें गरुत्वंतना पांडुत्वंकृशतांमखेविरसतांनि 
द्रांविमच्छीतृपां ॥ हल्लासंतमकंवमिंशिथिळतांगुह्यत्रकाश्चंतमः 
काय्योकायंविमढतांभ्रकुरुतेमव्यव्बदोोपाकरं ४ (मद्य संत्यम्ग्तोप 
मागुणगणायुक्ताभपीतनिशं क्षुद्योवःस्मतिपृष्ठितुटिरुवयोनीरोग 
ताकांतयः॥त्रनंदांकुरुकोटयोमधुरतास्त्रीपुश्नह पात्सवा वी्षोजो 
बलवंयशायमतयःसाजन्यसाख्यादयः ६ ॥ 
क्षीणसनुष्य शोकयुक्त कोपयुक्त निर्बलता अत्यंतखटाई' खाईहो ओर 
“बहुत मद्यपियाहो ऐसे मनुष्यां के मद्यअनेक विकार करता है ४ लज्जा 
बृद्धिको दरकरता है बेकली रद देहभारी पीलिया शरीरळथ मुखमें सवाद 
नहो निद्रामच्छो प्याससूखी उलटी तमक्रमन शिथिळता छिपीवातको 
कहना अंयेशआना कार्य अकायको न जानना दोषोंकी खानि ऐसी अयक्ति 
से पियाहुआ मद्य करता है ५ अथमद्यपानगुणम्‌ ॥ युक्तिस मद्यपानकरा 
अम्रतके समानगुख करताहे छुंधाको बढ़ावे स्मतिपुष्टता तुटता रुचिनोरो- 
गता कांतित्रानंदके अनेकअंकरपेदाकरे मधरतास्त्रियांमे रुचि उत्सववोय | 
ओजबछ धीर्यताशरतामतिसुजनता सुखादिड त्यादिकांकोपेदाकरताहे ६॥ 


५६ हंसराजनिदानम््‌ । 


मध्येन बदिःघ्रथमनमोदःस्त्री प्रह षावहभोजनेच्छा॥ वादित्रगी 
तेषरुचिःसखंचनिद्रारतिःस्यान्मनसोत्सवंच ७ मचेट्वितीयेपरुष 
घमत्तःस्यान्नबुद्धिवि गरतात्मचेष्टः॥ घ्णौननो ह युतो ति निद्रोदृ वा 
क्यशीळोवहुलीळयायुक्‌ ८ ल॒तीयेमदेनएर टिम नुष्यो वदेत्सवंग 
द्यानिगच्छेदगम्याम्‌ गुरुनवपश्यदभक्षेत्समंताहदलज्जो स्वतंत्रो 
भवंङ्गगनशीलः &॥ 
प्थम पियाहुआ मद्य बुद्धिको बढ़ावे मोदको स्थोगसन में रुचि पदा 
करें बहुत भोजनको इच्छा बाजे और गोत सुनने में इच्छा सखनीो द 
मनका एकागळगना मनमें उत्साह ये गणकरता हे ७ दसरी दफ़ मंद 
पियाहुआ आदमीको मतकर देताहे बद्धिनएकरदे चेष्ठारहित करदे तिरकी 
दृष्टि हषय॒क्त अतिनिद्रा खोटावोळे अनेक लोलाकर < तोसरीदफ़ पिया 
मथ मदसे नही करद और सब छिपीबात को कहे और मां बहिन 
वटो गुरूकी खोसे भी खोटाकाम करने की इच्छाहो गुरुकोभी न देखे 
अभक्ष्य भोजनकरं लज्जाध्यागद अपनो इच्छाकाकाम करे मारथाइ करे 
चतुथमदेस्टृत्यृत॒ल्योमनष्योसवेदज्ञानहीनःस्वकार्येविकाये ॥ 
क्रियाचार शोचा दिहीनोविमढः परंस्वंनजानातिमत्तोविलज्जः१३॥ 
( पित्तकेमदात्ययकेछक्षण ) पाश्वंशळशिरःकंपश्वास हिक्काप्रजा 
गरः॥ मुखशोषेणपित्तर्यतमवेहिमदात्ययं ११॥ (कफकेमदात्य 
यकळक्षण)तद्राहल्लासस्तेमित्सङ््यरोचकगोर वेः।शीतलांगस्यतं 
विद्यात्कफघ्रायंमदात्ययं १२ ॥ . ` 


चौथीबार पियाहुआमय मरदेके समानकर दे ज्ञानरहित करदे अपने. 
पराय कासको न समझ क्रिया आचार शोच इनकरक रहित करदे मढ़ 
करद अपना परायानजाने ओर मंस्तळज्जार हित होजावे १० पसवाडामें 
दाळहो शिरकांप श्वास हिचकी जागना सखकास खना ये पित्ते मदाध्ययंके 
लक्षणहें ११ तंद्रा सवीरद गीळेकपडे से प छासादह बसन अरुचि दह- ` 
भारी और शीतल अंगहो उसको कफका मदात्ययकहते हैं १२.॥ 


अगमदळ्षाशुररु्ष्यगात्र विवर्णता हिक! खमेश्चतंविद्यात 


_ हेसराजनिदानम _ ४७ 
वातप्रायंमदात्ययं १३ (त्रिदोपकेमदात्ययकालक्षण ) सोपद्रवे 
सवलिंगस्तरिदोषोत्थमंदात्ययं ॥ त्रिदोषज नितोज्ञयःसाध्योयंचभि 
पृग्वरेः १४ घिन्हंचतत्परमदस्यवदं तिवद्याःठिक्कातपांगगरुता 
बहुपवभेदः ॥ विग्मृत्रशक्तिररुचिविस्सास्यताचश्लेप्मोज्बरस्तुक 


` शतारुगताकपाल १४ ॥ 


अंगोंका टटना प्यास शल रुखाशगीर तथा विवणदेहका हिचकी भम 
येलक्षण बातक मदाध्यवकहें १३ जोउपद्रवके साथहो ओर तीनों दोषों 
लक्षणमिलतेहों उसको सन्निपातका मदाव्यय जानना १४ चौर भी 
सन्निपात मदाध्ययक चिन्ह कहतेहेँ जिसमें छो क प्यास घरोरभारी संधि 
मेंपी डा विष्टा मत्रका निकळजाना अरुचि मखसे सवाद जातारहे कफ 
और ज्वर तथा मह्तकमें पीड़ाहो १५॥ 

( मद्यपानोत्यञ्रनीणकळक्षण ) ग्रजीण मदपानो त्य॑ंकुयों दाह 
मचेतसं ॥ ठष्णामाध्मानमुद्गारंसंधिमेदःशिरोरुजं ९६ (मद्यपानो 
व्यश्रमकेलक्षण ) भमोमद्यपानोस्थितःकंठधमं कफंदाहमुग्रंज्वरं 
श्यामजिहवं ॥ प्रशोष॑पिपांसांवमिंपाश्वेशलंगरिष्रोदरंनीलमोएं 
त्रकुय्योत्‌ १७ इतिश्रीमिषक्‌चक्रचित्तोत्सवेहं सराजकृतेवे्यशास्रे 
मदात्ययपरमदअजीणविखमायांठक्षणानि॥ 
` मञ्चपीनेसे हुआ अजीण वो पेलक्षण करताहे होगनस्हे ऐसा दाहकोकरे 
प्यासओर पटकाफूळना तथा डकारकाथाना संविसथिमें पीड़ा मस्तकमें 
दर्द १६ मञ्चक पीनेसे हेआजो भूम वो ये लक्षणको कर कंठस धंयेंका 
निकलना कफनिकळना दाहहो ज्वर जीभकालीपडजाय म॒खशोष प्यास 
बमन पसवाड़ोंमें दर्द या हाळ उद्रमें भारोपना ओठनील १७ इतिहंस- 
राजाथवोधिन्यांमदाःययरोगरसमादः ॥ 

_ (अथोन्मादछक्षयानि ) विक्षिप्ततामनोढृत्तिदेषेवाता दि मिर्भे 
वेत्‌ ॥ समस्तेवींसमस्तवो सोन्मादःकथितोबृधेः१वात्तायाविस्म्टति . 
येनगानेगीतस्यविस्मृतिः॥ शाचाशोचमजानातिसोन्मादःकथितो 
बयैः२ (उन्मादरोगकेळक्षण)उन्मादहेतु षि जदेवतानांसंन्यासिनां 


५८ हंसराजनिदानस्‌ । 
साधुपतित्रताना ॥ आधपंणंकृत्सितमंत्रसाधनं दुटाशुचीनामशनं 
चपानं ३ | है 

उसको परिडतेंने उन्मादरोग कहाहे जिसमें समस्त वा न्यून वातादि 
दोवेकश्क सनकी दरत्तिमें विक्षिप्ता अर्थात्‌ बावछापना पायाजाय १ 
वात करनेकी विश्म॒ति और गानेमें गीतकी विश्सुति जिस करक ही 
ओर शोच भछताको जो न'जाने उसको पंडितोंने उन्मादरोग कहाहे २ 
ये उन्‍्मादरीग होनेके कारणहैं बाह्मण देवता संन्यासी साथ पतित्रतारो 
इनकी दुःखदेनेसे और खोट मत्रके साधनसे अपवित्र और दुष्टपदार्थक 
भोजनसे बा पीनेस ३॥ 1. 

(वातान्मादकेलक्षण ) वातोन्मादग्हीतःकचिदपिहसतेरोदते 

कापिकालेरुक्षांग'शन्यचित्तःपरिवद तिवचो निषुरंद्यर्थहीनं॥ शीघ्रा 
त्साह विधतस्मितचलनयनोगीतन्‌त्यंकरोति स्वांगानांक्षेपणंवावि 
कळकुशतनुःक्षीणाघातुर्मनुण्यः४(पत्तउन्मादकेलक्षण)पित्तोन्मादे 
नयुक्तः सतत जळरुचिभीजनेदत्तद्टिःरक्ताक्षस्तव्यनेत्रोःखमविकळ 
तनुःशुप्ककंठोछतालुः ॥ शीतेच्छाममंदाहःपरिवदतिवचोरोत्यमर्प 
विघत्तम्ष्यासक्ष्यंपरंपांपरिहरतिहठातूवाग्विवादंकरोति ५ (कफ 
उन्मादकेलक्षण ) कफोन्मादेचिन्हंभवतिकृशताङथरुषयःकफोद्रे 
फःक ठेमनसिजडतांगेविकलता ॥ गतोजोमकव्वंश्रतिबविरतादेह 
गरुतावमिनिंद्राठालोरसिकृमिशतंवाक्‌शिथिलता ६ ॥ 

बातउन्मादयुक्त मनुष्य क येळक्षण होतेहे कभीहँसे कभीरोवे रूरदा 
शरीरहोजाय दान्यचित्त दुटवचन बोळे व्यर्थवोले कभी उत्साह युक्तहों 
कभीस्मितयुक्त चंचलनेत्र कभी गीतशावे कभी नाचनेळे कभी अंगोंको 
चलानेळने बिकलहो गरीरळग क्षीणधात ९ जळपीने और मोजेनकी 
इच्छहो छालतिरछ नेत्रहों भूम ऑर देहे बंकलीहो कंठ ताल ओठ. 
इनका सखना शीतल बर तकीइच्छा मम मर्म में दाह वराधीछ् र्वे 
क्रोधयुक्तह पराया भोजन भक्ष्य अभध्यको हठसटूटळे बादकरने .लसे 
येळक्षणपित्तोन्माद्‌ युक्त कहैं ५ देह कश व मन अरुचि कफकाब़्ढ्ना कंठ 
में भनमें जडता देह बिकलएति और ताकत इनका बंदहोना मुँगापमा 


हंसराजनिदानम 3 
बहिगपमा दहभारी रदहोनानिद्रा ओर लारका गिरना पंटमें रामि पड 
जायं बासो शिथिळ ये कफकेउन्मादके लक्षयहें ६ कया 

(संनिपातकेउन्मादकेलक्षण) उन्मादेनत्रिमिदोपेजोतेनग्रत्ति 
तोनरः॥ सोपद्र वेरसाध्योयंकथितो भिपजांवरेः ७ ( ऑरभीकारणा 
लिखतेहें) चारन पेन्द्र ररिभिस्तथान्यःसंत्रासितःक्षीणधनोमिघा 
तशाशोका मितश्तोमुनिभिःश्रशप्तःसंजायतेतस्यमनो विकारः८( इति 
श्री मिषक्कक्रचित्तोत्सवेहं सराजऊृतेवेद्य शास्रेउन्मादळक्षणम्‌ 

बरिहोषं उंन्मत्दफ़रके गखागयाजोमनण्य ओर उपद्रवयक्तहो वोरोगी अ 
साप्येहे एसे अघ बै थाने कहाहे ७ चोराने राजाने वेरियांने ओर किरी 
ने.इस मतुष्यको त्रास दिखाबाहो ओर जिसका धन नएहोगयाहो चोट 
लगीही शोकयुक्तहो ऋषिभुनि करके गापदिया गयाहो ऐसमनष्यके मन 
बिकार अर्थात्‌'उन्माद रोग होताहे ८ इतिहसराजार्थवोधिन्यांउन्माद 
रोगस्समाविमगमत्‌'॥ | 

(अथभतेन्माद्लक्षण) ब्रह्मण्योगरुदेवपजनरतोदाताप्रब्य 
क्ततिरःसंतुझोतितभुंकसुग धिवनिताप्रीतिवि निद्रो ऽनिशं॥तेजस्वी 
बंळवानेशुचिर्नयंपसोभिज्ञो तिहषोन्वितो देवोन्मादयुतोनरःसभव 
तिब्रह्मामकोब्रह्मवित्‌ १ € त्यळगहू येमनप्यकळक्ष)देवन्राह्म 
शसाधवैण्णवगवांस्तरी णांचसन्यासिनां विद्देपीभयदोतिनिछरवचो 
तष्टान्नपानादिष्‌॥ ढुष्टत्मापरमंमेभिद्रवभय्रोधीचमानीनरःस्त 
ब्योगवसमन्वितादननयकक्ररोस हिष्याबळी २ (गंघवळमाइोउ 

के उक्ष)संचारी विपिनेनदीपुलिनयोरम्यस्थळेपवते इष्टाव्मारु 
शाकंजचारुनयमोवादित्रगीतप्रियः ॥ तष्टोनीतिषरायणातिचतुरा 
वाग्मीसंशर्धान तोगंबवंग्रहपीडितःसबचनःस्वाचारभग्मानवः३॥ 


, जो ब्राह्मस गुरूदेव, इना पूजन कराकरे दाताहो आुडंबोळे संतुटहो 
'पोड़ाएकनेवाल्ा 'सुवन्के ओर खोसे :प्रोतिहेग रातदिन निद्रा न.न 
ते जश्वीहो बंळवानहो. पबित्रर्हे सीतिका जाननेवालाहो सर्व बालेको 
जाने हर्षयुक्तहो बह्मका जाननेवाचा बूह्याव्मक ऐसामनुष्य देवताका: उ". 











६.० _ हुंसरांजनिदानम्‌ । 

न्मादवाळा जानना १ जोमनच्य देवज्राह्मण साधवैष्शव गो खी संन्यासी 
इनसे वेरकरे इनको भवदे तथा खोटाबोल अन्नजलस जो तएनहो दुष्ट 
हो पशये मर्मका छदनेवाळाहो निडरहो क्रोधोहो मानोहो श्तब्धहो गर्ब- 
युक्तही कू रहो सहनभीळ तथावलीहो ऐसमनुष्य को देत्यको बाधाजाने २ 
जो मनष्य बन नदो प॒लिन रमशोकस्थल प्त इनमें विचरन वाला हो 
पसन्नचिन लाल कमळ कसेनेत्रहों बाजा और गीत जिसको प्यारा लगे 
तष्टहो नीतियक्तहो अतिषतरहो शभ बोळनेवाळाहो सगंधयक्तदह हो वा- 
ग्मो अपने वित्तसाफिक भीजनकर ऐस मनष्यको गंधर्की वाधाजाननी ३॥ 


(यश्षम्रस्तकेलक्षण) गंभीरास्यवचोऽरुणांवरधरोघीरातिशुरो 
महान भोमत्याःप्रवदंतमेझ टितिकिंदास्यामिकस्मवरं ॥ योयक्ष 
ग्रह पीडितोवदतिनानान्योरुणाक्षोनिशं तेजस्वीबळवानवरोद्रत 
गतिवोग्मीसहिष्णम शम ५ (महासपंआदियक्तउन्मादकेळक्ष 
य)क्रोधात्माभ जगम्रहेणपरितोयस्ताहियामांनवा रक्ताक्षोरुघिर 
प्रियोतिबळवानप्रेप्सःपयःपायसे ॥ शाचाचारवहिर्मखाविलि 
हिताऽसक्सक्रणीजिव्हया शन्यागाररतःकवित्त्रसरतसप्पेवहिं 
साप्रियः१( पित्रीशवरोकदे[षकालक्षण ) दध्योदनेपायसशकरास 
मध्वाज्यमांसेषचरक्तवख्े ॥ सगंधपष्पेष्वतिशीतलोदेपितयहय् 
स्तनरामिलाषी ६ ॥ . | 

जोमनण्य गंभीर ओर अल्पबाणीका बोलनेवालाहो छालकपडे पहि 
ने धीर अति शरहो ओर जोकहे किहे मनष्यो मझस बरसांगो क्‍्यादे 
ओर लाळ नेत्रहों तेजस्वोहो बळवानहो जल्दी चलनेवालाहो अ ष्ठ 
बोलने वाळा सहनशील ऐसामनष्य यक्षकी बाधा यक्तजानना ४ क्रोथीही 
और रुधिर प्याराळगे. बळीहो दध और खीरके भोजनकी इच्छाहो 
शोच ओर आचार रहितहो. बिळे सरीखा घर प्यारालगे छालनेत्रहों जीभ 
स ओठो के रुधिर लगेको चाट शन्यघरमे रहाकरे कभी पसरजाय सांप 
कीसोत्तरह हिंसा करनाप्याराळी एसे मनष्यको भजंग अर्थात महासर्पक 
वाधा संमझनो चाहिये ५ इंही भातखीर बरा शहद धी मांस लालवख 


सुगंध पष्प शोतळ जळ ये पदार्थ जिसकोप्यार हो उसमनष्यको पिज्रीश्बरों 
को बावाजाननो ६॥ .: | क वक 


1 
Wed 


हंसराजनिदानम । ६१ 

(राक्षसङगेहुयेमनुप्यंकलक्षण ) सुरामांसरक्तेषुलिप्सुविंल- 
ज्नोमहाक्रोघयक्ता तिशरोंसहिंप्गाः॥ बलीनिष्ठ र:क्रकर्मा विरूपो 
यहीतोनिशाचारिभियामनष्यः 9 ( प्रतम्रस्तकंळक्षणं) खमति 
रुदितिनित्यंगङ्करारययसेवी विलपतिकिलमंच्छोमेतिकंपंविधत्ते॥ 
हसतिलिखतिर्भामंमक्ष्यपानेरतप्तो वद तिविकळवाणाप्रेतयस्तो 
मनप्यः ८ बाळमारु स्रियादहे प्रबिशंतिसरादयः॥ शीतादयोयथा 

येमन्वंतेभ्रतिविवरवंत्‌ ६ 

य माँस रुधिर इनको इच्छाहो लज्जा रहित महाक्रोधी शरसहि 
ष्शायळी निठर क्र रकर्मेका करनेवाला विरूप एसा मनष्य राक्षस गहत 
जानना ७ डोलाकरं नित्वरोयाकर पबत बनमें रहाकरे विलापकर कभी 
सच्छोस गिरपड कांप हँसे घरतीको लिखे भो जन बोरपीनेसे तप्तनहो बि- 
कलळब्राणोबोळे ऐसा मनष्यप तगश्त जानना ८ बालक डरपांके खी इन 
के देहे देवताआदि पवथ करतेहें जेस थोतघाम दहमे झग तिसी तरह 
पतिरथिंब उनका मालम होताहे 2॥ . | 

विशंतिदेहेमंन जस्यसर्वतोयहाद पःकरपिरश्यतेनते ॥ कर्वति 
पीडांमहतींसड्स्सहांगच्छ्‌तिशांत्यावमंत्रकादिमिः १० विशं- 
तिनरदेहेषपयंमास्यामरग्रहाः ॥ संघयोदीनवादत्यागंघवोचाष्ट 
मीडयोः ११ पितरःकृष्णपक्षेचयक्षायेपतिप्रत्तियो॥ पंचाम्यामुर 
गारात्रांगंवर्वोराक्षसादयः १२ इतिश्चीभिषक्कक्रचित्तोत्सवेहंस 
_राजकृतवद्य शांत्रेभृतोन्मादङक्षणंसंपणमशुममरेतु ॥ . ` 
` :गहादि संपण मनष्यके दहसे प॒ वेश्करतेऽक्रिसीको नही सेख ओरदरस 
हतया भारी पोडाको करतहें वो सर्बयांति ओर बलिदान तथा: मंत्रजाप 
से शांति होतेहे १० देवतागृह मनुष्यके देहमें पण्मासीको,पषेथ करतेहे 
ओर असूर दानव प्ेमोसी ओर अमावास्या इनकी संधिमे पवे कर तेहें 
ओर गंधे दोनो शक्त व छब्स पको अष्टसीर्मे पूवं करते हें ११ पितर 
कष्ण पक्षमें ओर यक्ष पंडवामे सय प्रचम्ीसे: रात्रिमें राकेसादिक चतरे 
शोमें पिच ये प्रवेश करतेहें १२. जा. इति चोहंसराजाथंबोधिन्यां्तो 
न्मादळक्षणमूसम्पर्म्‌ । 








६२ हंसराजनिदानम्‌ । 
(बातअपस्माररोगकेलक्षण,) मासेपक्षेद शाहे प्रकुपितन्रमरुतासं 
भवोघोरछूयो रोनोपस्मारसंज्ञःसपदिसकरुतेपातवित्वानरांगं ॥ 
श्वासकासंचमच्छाकरचरसा शिरःक्षेपणंशन्यदहं दोषोड्रकंविसंज्ञां 
कफवयवमनंस्येदशोप्ांगपीडाः ९ (.पित्तकीमनीरोगकलक्षण ) 
पित्तापस्मार्रोभी पततिभ विनभःपीतरक्तवहएवा फनंपीतंकफस्य 
ग्रवमतिमखंतःषीतमे्ास्वकखः ॥ उत्त्ताक्षो विसंज्ञःक्षिमतिकरप 
_दःकंपतेसघ्रसेकः संरंमश्वासमुच्छोभूम तिवहुतर॑शुष्कहकंठत्तालु 
(कफकीममीरोमकेलक्षण ) शळेप्मापस्माश्‍्सेगीवितर तिवहू 
-शोहस्तष्मदन्कंम्रं संरंमाइर शयित्वासपदि शितनमःपावयित्वामनु 
॥:शीतां्गेशुक्तनेत्रंशिवकफनिचयं वक्रदेशो ह्विरंतंरोमांचश्वास 
शीर्तमडेतरेहदयंगोरपार्गस्फरंतस्‌ ३ ॥ FR 3 
है मसप्समेंपंश्चमेंद गदितमें कु पितहआ जोवात सो अपर्मारनांमसिरंगीरोग 
को पेदाकर ये ळक्षण को करताहे सनष्य को एथ्वीं पर गेरदेतोहे 
“वास खांसी मच्छी तथा हाथपरा को इधर उधर पटकना तथा शिरको 
पटुना दान्यदंह दोषे! को बढाव वेहोशो कफंकी उलटी कर पसीनेशोष 
अन्गी में पीड़ा १ पित को सुगीवाळा रोगो घरलोमें गिरपड़ चोर आका- 
श को लाल फीला;देखे ओर-सखसे पोलझागकफ के गेर पीळेनेत्र पीला 
हीवह होजाय,नेत्रःतेव. होजांयं बहोशो हो हाथ पर-पटके कांप पसीने 
हो स्वासफा बढ़ना मच्छी बहुतडोलें ताल कण्ठ हृदय सूख ये पिचकी 
सुगी रोगवाला कर २ कफकी सुगी रोगवाला मनष्य यळक्षखां--को करं 
हाथ पर को कपावं जल्दी स इवत आकाय को देख ट्रेथ्वीपर गिर पड 
दह शोतळहरजाव मेंच्र सफेद इवत कफ को :मंखसे मेर. रोमांचहीऱ्याम 
हो भरंदीलछग हृदय जकडजावे शरीरभार तथा देहफडके ३॥. | 
2 (सन्निपुतकीर्छेगारोगळक्ष्ण ) वातपितंकफेयंकश्‍चिन्हेःसवे 
सङ्गन्वितः॥ अप्रस्म।रःप्रकुरुते पं चत्वंरो मिणो निशं ७ इतिश्रीलिष 
कूचक्रबिमोत्सनेहंसरा जकृदेवेदय शाखरेच्पस्मर ळक्षखम्‌ ॥ 
` बदी कफेःपित्ततीनिंदोषोकि चिन्होकरक युक्त जो भुरीरोगवाला सोमर 
जाव ४ इतिहंसराजाथ वोविन्यांअपहमाररोगनिदानंसमांवस ॥. ' 














हंसराननिदानम । | ६३ 
(वातव्याधिरोगलक्षण) व्यायामनक्षधांतपा तिकटफक्षाराम्ल 
रुक्षाशनेःशोकव्याधिविकर्षणा तिगमंनेरत्यंबपानादिकः ॥ धातो 
संक्षपचातपातवनितात्यंतप्रसंगादिभिः बातःसंकपितःकरोतिवि 
विधानरोगानमहादा 5णान्‌ १ श्रोतांसिसवां खिशरीरजा नि रिक्तां 
निधातप्रबहानितानि॥ प्रपरयित्वातिरुषाशरीरे मर्मा णिसंतो द ति 
चंडवातः २ हत्पाश्वादरवस्तिहस्तचरणग्रीवाशिरःकजनं नाशांक 
गंमुखाल्षिदंतरसनागुल्मांत्रसंपीडनं॥ कुव्जव्वंत्रविरंकृशत्वमरतिं 
खांज्यं शिरःकंपनं अरदद गेज डर्ताकरोतिकृ पितोवातोमहादारुणः ३ 
. दण्ड कसरत के करनेस क्षधा तया के रारनेसे. अतिकड़आ खारा खट्टा 
रुंखा एसंपदार्थ के खानेसे शोचस दहमें रोगके होनेसे बहतचलनेस 
बहुत जळपोनेस धातकेक्षयहोनेस घातस गिर पड़नेसे खीके वहतसङ्गकर- 
भेस बातङपितहो -मनष्यांको महादारख अनेकबात के रोग पंदाक? 
१ .ज्ञितनी गरीरमें धातकी बहनेवाली नाडी तिनको बात शष्ककरदे ओ 
रोषको पापतहुई जो बात सो सर्वनसेमें पबथकर पूचण्डवात ममं मम 
में पीड़ा करही २ हृदय पसवाड पट बस्ती हाथ पर नाड़ शिर इनका 
गजना नाक कान सुख नेत्र दांत जोभ टकना आंत इनमें पीडाही कुवडा 
होजाय बहिरा तथा टजाव मनका न लगना खंजापना शिरका हिलना 
अद्वोङ्गवायहोजायतथावादीसेजकइजाययेळक्षणकुपितमहात्रातकरती है ३॥ 


- सवो।गेषुगतोमरुक्ग रुतरंशुळंकरोतिट्रुतं भेदंसंधिषुकंपनंकर प- 
द्रामस्थ्मांचसंस्फ़ोटनं। सरवीगस्फुरणं विनिद्रम निर्शेशो फं शरीरे भ्रम 
आध्मानंकटिपीडनंहदिरुज॑विग्मत्रयोस्स्तंभनं ४ बातःकुयो त्कोपि 
पोदंतवंधेजिहवास्तंमंकर्ण योग जशष्दं ॥ .नाडीस्तब्घरकतवीर्या 
दिशोषंअख्थिर्फोटदेहसंकोचटदिः 9 जम्भोद्वारंचहिकांवितरति 
पवनःपीतवर्शशरीरं हल्लासंश्वासकासंमनसिविकलतांहबंती 
सारगलमं॥ अंतदोहं विसंज्ञांकृशतनुमरतिंकामळांपांडुरोगउद्दगं 
संघिमदंzयथयतिसततंसवकायेमनुष्यं.& ॥ |, 
संक्‍्तर्लॉ में पाघहुड जोवातसो येछक्षणंकोपूगटकरप॒वलराळं संधोत 





६७% | हँंसराजनिदानम्‌ । 
मंपोडाहांथपराका कांपना है डी हड्डीका फटना सवशरीरका फडकना नी 
दका न आना सजन तथा भूम पंटकाफलना कमरमेंपोडा हूदयमें दःख 
बिष्ठामत्रका रुकजाना ४ कुपित बात दन्तबन्ध जोनकास्तम्भन कानो में 
मुञ्जारणब्द नाड़ियोका स्तम रुघिर और बोय का सूखना ह्डीहडमेंपी 
हा देहका घटनाबढना येलक्षण करतीहे ५ जम्भाई डकार हिचकी पीछि- 
या सूखीरद श्वास खांसी मनमें बकळी उटी अतोसार गोळा भीतरी 
दाह बेहोशोी शरीररूण मनकानलगना कामछा शरीरका रंग पीछा उद्दग 
सन्धिनमें पोड़ा सवशरीरमें व्यथा ये लक्षण सबोंगकी पवनकरतीहे ६ ॥ 
रोतिकोपितोनिडोह लीमकंचगद्धसी ॥ विशचिकांविलंविकां 
प्रलापमंगपीडनम ७9 ( व्वचामेंप्रापत्बातकालक्षण ) त्वग्गतःपव 
कुथ्योद्रक्षत्वंत्वचिकृष्णतां॥ कारकश्यंशुन्यतांकाश्य वेवययस्फुटि 
तारुजं < (रुधिरमेंप्राप्तवातकालक्षण ) वातोरक्तगतःकुप्यो त॒का 
एथेरुधिरशोषणं ॥ तीवबतापंत्रणंग॒ल्मंखज्जदद विचचिकाम्‌ ६ ॥ 
कुपितहुई जो बात सो मनु"यको देहमें हळीमक ग्रद्धसी बिशचिकां 
बिलंबिका पलाप अङ्गो में पोडाकरतीहे ७ व्वचामें'पाप पवन शशीररूरवा 
तथा काळावणं को करे कर्कशस्वभाव तया दह में अन्यता ओर रूशपना 
बिवर्ण तथा देह को फटना ये लक्षणकरतीहे ८ रुधिरस प्राप्त बादी शरीर 
कथकर रुधिरमात्र को सुखाय दय तीवज्वरकर फोडा ओर गोलान को 
पेदाकरे खजळी दाद खाज को करतीहे थ h्ष | 
(मांसमेदागतवायुकेछक्षण ) मांसमेदगतावातो गुर्वेगंकुरुतेश्र 
। स्तब्वांगमरुचिंतापमरतिंरक्तशोषणम्‌ १० (मज्जास्थीगत 
वातकेलक्षण ) वातोमज्जास्थिगःकर्याङ्गेदःपवास्थिसंविष ॥ बढ 
मांसक्षयंशुळं विनिद्रंवीयनाशनं ११ ( श॒क्रगतवातके लक्षण ) शे 
क्रस्थःपत्रतःकुषोदरुचिंत्रिषपीडने ॥ वीर्यशोषमेनस्तापं बलक ति 
सखक्षयं॥१२्‌॥ ` ˆ : . ल 
` मांसमदामें पाव बात दह को भारोकर अनायास अम को करे शरीरं 
जकड़जाय अरुचि ताप मनका न लगना , रुधिरका सवना १० मज्जा 
ओर हडीमे पासहुई जो बात सो गांठोंमें पीड़ा हड्डी ओर संधिनमें पीड 


हंसराजनिदानम। | 9 
मांसओर बलकाक्षयहोना हाळ ओर नी दनाश तथा वीर्थका नाश येलक्ष 
णाको कर ११ झाक्रमेंपासहङ्ग बात सो अरुचि मन वाणो देह इनमेंपीड़ा 
बीयका शोष मनमें ताप वळ कांति सखकोनाश येळक्षणंको करे १२ 


( नाड़ीगतवातकेळक्षण ) वातःशिरागतःकर्याव्कव्जंखांज्यंम 
हारुजं ॥ शिरासंकरोचस्तव्यव्वंबधिरंवमनंकृशं १३ ( कोष्ठगतवा 
तकळक्षख ) कोएस्यानगतोवातःकृरुतेमत्रबंधन्रं ॥ शुळाध्मानम्‌ 
दावत्तगुस्माशासिभगंदरम्‌ ११ ( सव्बीगगतवातकेलक्षण ) स 
वंगगस्थोपिकृपितः पवनोविविधानुरुजान्‌ ॥ करुतेबर्दतेखबीन्‌ 
वाह्याभ्यंतरपीडकान्‌ १४॥ 


नाडोगत बातरोग यळक्षणको - करे कृवडापना खंजापना नाडोनका 
सुकड़ना तथा जडला वहिरापना वोनापना चोर कथ १३ कोछमें पापत 
भई जो वात सो मत्रबन्ध को करे गालयोर अफराको करे उबावर्त गोला 
बवाठीर भगंदर इनको करतीहे १४ सबोंगमें पाप्तंमई पवन सोतरहतर- 
हके रोगको पेदाकरतरीहेओर सब कुपित बाहरे रोगोको तथा भीतरके 
रोगको बढ़ातीहे १५ ॥ 


संन्मिनमेंस्थितबातकेळक्षण ) संविस्थःपवनःकर्यातशोफंशुळं ` 
चदारुणं ॥ संधीन्बिस्फोटयेत्सयःसचकर्षतिबर्द ति १६ ध्यूतवःः 
पचद्हस्थाहेतवःसखदुःखयीः॥ स्वस्थानेसुखदाःसर्वे परस्थानेषु 
दुःखदाः ९७ ( पंचबातकेग्रटगअळगलक्षण ) प्राणोबायबंसति 
हद्‌ येऽपानसंज्ञोगदांते नासश्चक्रम मतिपरितोजीवभतःसंमानः ॥ 
कण्ठस्थानेचळतिपवनोयोइनिरात्रावदानः सबागेषप्रसरतिमरू 
द्व्यानसंज्ञानितांतम्‌ १८॥ 


संधियार्मे पाप्षवात सू जन और दारुण्ठाळ संघधिनमें पीड़ा और सुख- 
वे तथा बढ़ावे १६ पांच वातदेहमें सखउःखकी दनेवाळी रहतीहें यदिवो 
अपनेस्थानप्र रहोतो सखदायक ओर दसरेके स्थान पर जानेस दःख 
दायकहोतोहें १७ १पाणवातळदयमें रहतीहे २ अषानवाय गदाम रहतीहे 
जोवमतसमानवाय नाभीचक्रमें रहतीहे ओर ४ रातदिनकी बहनेवाली 


६६. हंसराजनिदानस्‌ | 
उदान्वायुकठमेरहतोहे ओर ५ सव देहमें रहभेवाळी व्यानवायुहे १८ ॥ 
( पितान्वितभाणवातकेळक्षण ) प्राणःपित्तान्वित 'कुर्य्यादूप्मा 
खंचित्तविभूमं ॥ तप्णांशूलंबहल्लासंहिकांददिवडुस्सहां १६ ॥ 
(कफान्वितप्राणवातकेलक्षण ) प्राशःकफाठ्तःकु्याहैं।बेल्थाल 
स्पसादनं ॥ वेरस्यमरुचिंतंद्रामतूक्त दंदोषसंचयं २० (पित्तकफ 
युक्त उदानवातकेलक्षण ) उदानःपित्तयुककुथ्योत्मच्छीदाहंभ्‌ मंक 
मं॥कफान्वितो तिमंदाग्निं शीतं हर्पचकं पने २९ ॥ 
पित्तसंयक्त पाण पवन देहमें गरमीकोकरे तथा चित्तभूम प्यास शल 
सूखी रदहिचकी वमन येलक्षणाको करे १६ कफसंयुक्त प्राण बात येल- 
क्षण करतीहे दुर्बलता चालस्वका स्थान विरसता अरुचि तंद्रा उकलाट 
'दोषक समूहको वढातीहे २० पित्तकसाथ मिलीजो उदानवायु सोयेलक्षण 
करे मच्छोदाह भूमग्लानि ओ उदानवायु कफके साथ मिळीहो तोमंदा- 
शिन शोत हर्ष तया. कंपको करतोहे २१ ॥ | 
( पित्तकफयुक्तसमानबातकेळक्षण) समानपित्तयुक्‌ठष्णांमच्छी 
मुप्माणमेवच ॥ कृय्योत्कफान्वितोहर्ष वियमत्रंरोमहरषंणम्‌ २२ 
( पित्तयुक्तत्रपानवातकेळक्षण ) अपानःपित्तयुकूकर्थ्यांत्‌ रक्ताती 
सारमुल्वणं ॥ ऊष्माणमरतिदाहमशीसिचभगंदरम्‌ २३ ( कफ 
युक्तपानवातकेङक्षण ) कफयुक्तोयदापानोगुदांतेकमिसंचयं ॥ 
कुरुतेगुरुतांमुत्र माठस्यंबठनाशनस रछा | 
__ समानवायु पित्तक साथ मिलीहुई ठष्या मच्छी गरमीको करतीहे 
` इसीतरह कफयुक्त समानवायु ह्षबिष्ठा मत्रकारु कना रोमांचको करतीहे . 
२२ अपानवायु पित्तके संयुक्त येलक्षण करतीहे रक्तातीसार गरमी मनका 
कही नलगना दाह बवासीर भगंदर २३ कफयुक्त अपानवांयु गुदामें रुमि 
ोक्षरे शरीरभारी बहुत मूत्रकाहोना आठस्य बळकानाथ येलक्षणा को 


] 


करें २४ ॥ | र्र 
€ पित्तकफयुतव्यानवातकेङक्षण)८्यानःपिततान्वितःकुर्य्यादंग 
विक्षपणक्षमं॥ दंटकंस्तम्भनंदाहंशोफशुळंकफ़ान्वितः२१ नाडींय 
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दासमभ्यत्यक पितःपवनोवली ॥ देहविक्षेपशंकथ्यीत्‌ शिरःक- 
पंकरोतिच २६ यदासंकृपितोवातो नानाहंतुभिरूध्वंगः ॥ तदासं 
करुतंदोषं हच्छिरःशंखपीडनस्‌ २७॥ 


व्यानवाय पित्तके साथ मिलीहई अंगॉंका पटकना ग्ळानिको करतीोहे 
उपताप स्तभ दाह सजन राळ ये व्यानवाय कफसंयक्त करतीहे २५ वली 
पवन कुपितनाडीनमें पाहो शरोरका इधर उबर पटकना करतोहे आर 
शिर कंपको करतीहे २६ जववादी नाना हेतनसे कपित उपजतीहे तब 
वद्दयमेसस्तकरम कनपटोमे पोडाकरतोहे ओर चनेकदोपेकोकरतोहर७। 
गत्वोध्वेस्वग्हात्करोतिपवनोदेहंचकोडंडवत कंठोक्‌जतिको 
किलेवसततंगाज्रमुह लेपणं॥ स्तव्वत्वंनयनहयो वि तनतेशोपंम्खे 
वक्रिमां श्‍वासंकाससमन्वितंचजठरशल्तपांसंभमं २८ ( पित्त | 
य॒क्तवातकेळक्षण) दाइंपित्तान्वितःकृय्योत्तप्णांा दे शिरोव्यथा ॥ 
हुट्लासंहदययरंथिंहिक्ांकंठहनयहं २६ ( कफयुक्तवातकेलक्षण) 
क फा न्वितोवमिंकय्यातंद्रान्निद्रांगगोरवं ॥ जा व्यंशेत्यंसरोमांचंक्ष 
वशाफचवपथ ३ ० 
अपने स्थानस ऊपरको चढ़ोहई वात मनष्यके देहकी धनपकी तरह 
बांकाकरदे ओर कंठकोकिलाकी वतोर बोले तथा शरीरको इधर उधर 
पटके दोनोंनेत्रो का स्तव्धव्वहो सुखका सूखना तथा सुखटंडा होजाय 
रवास खांसोक साथ पटमें दर्दहो ओर प्यास तथा भमहो २८ पित्तय॒क्त 
बात दाहकर प्यास आर बसनकोकर शिरमदट सखीरद लदयम गांठ 
हिचकोकठमे हनगह इन रोगांकोकरेर& कफयक्तवात वसन तन्द्रानिद्रा 
देहमारो जडता शेतळगना रोमांच छी'कसजन कंपर्येरोगकरतीहे ३०॥ 
(कफपित्तयक्तवातकलछक्षण)कफ पितान्वितोवायःपक्षाघातंकटि 
यहं॥कुब्जंखंज शिरःकंपमंगभंगंप्रपीडनम्‌ ३१ .( अधोभागमे प्राप्त 
वातकलक्षण ) गत्वाधःकापतःकरोति मरुतोरुस्तंमनंकृडळं शला 
ध्मानविलंविकागदरवंगल्मोपंदंशंभशं ॥ शकाशीसिमगंद्रंकटि 
रुजंविण्मत्रयोस्स्तम्मनं ॥ जंघोरूगदशिण्णयोनिरपणानांपीड 
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नंदग्डर्क ३२ हेतुमिःकृपितोवातोह्यतिकोपोन्यदोपयक ॥महाको 
पोज़िदोपान्यांसवेभवतिरोगदः ३३ इ तिश्नीमिषक्क्रचित्तोत्सधेहं 
सराजकृतेवद्यशास्त्रेवातव्याधिलक्षणं हे | 


कफ पिस मिलीहई बात, पक्षाघात कमरमेंदद कबडापन्य खंजव्व | 
शिरकादिळना अंगभडु ओर पीड़ा करतोहे ३१ नीचेके भागमें पाप्तहई 
जोपवन सो उरुध्तंभ कुडलरोग गछअफरा विलंबिका गुदामे शब्द पटमें 
गोला उपदंश झाकरोगबवासीर भगन्दर कसरमें दर्द दश्तपेशाबकारुंक जाना 
जंवाउरू लिंगेन्द्री योनि अंडकोश इनमेंदद तथा दंडकरोग इनको करती 
है ३२ हेतनस कुपित बातरोग करतीहे ओर दोषके मिलनेस अति कोप 
को पाप्त होतीहे ओर त्रिदोषसे महाकोपको पाघ होतोहे तब बराबर 
रोगकरतोहे३३इतिहंसराजाथेबोधिन्यास्बातव्याधिरोगनिदानससम्पर्णम॥ 





अथवातरक्तरोगनिदानघ्‌ ॥ 


(तत्रादोवातरक्तरोगोत्पत्ति) रुक्षोष्णास्लळकपायतीक्ष्णांकडुक 
स्निग्वाशनेमेयसःनिष्पामांसकुलत्थशाकमधुरक्षारान्नपित्ताशने॥ 
तक्राम्ठासववारुणीदधिपय-पाने निशाजागरें भायःकुप्यतिवातर 
कमपरेव्यायामशोकादिभिः १ विरुडदुटाशुषिपानभोजनेजंठा 
चगाहेवनितातिसंगमेः॥ रात्रादिवाजागरणेःपरधषितोरक्तप्रकोपं 
कस्तेमरुतदा २ श्रोतांसिरक्तत्रवहा निरुध्वाकरोतिवातोरुधिरंचक 
ग्यं। रोपा्तयाशोणितमुच्छ्ळंतिसमस्तरोगान्वितनोतनिनम्‌३॥ 

रुखा गरम खट्टा कसला तोखा कडआ चिकना भोजनकरनेसनिष्पाव 
तथा मांस कलथी शकमोठा खार मिलाअन्न पित्तकी करनेवाली बस्तके 
“खानेसे छांछ आघ आसव मयदही दूषक पोनेस रातमें ' जागनेसे दड 
कसरतके करनेसे शोचसे बातरक्त कोपको पावहोताहे.१ विसद्धदुघः्अष 
वित्र बहतके पीनेस तथा खानेस स्नानस बहत स्रीसंगसे . रातदिनके 
जागनेसे और डरनेसे बातरक्तरोग पेदा होताहे २ रुधिरकी. बंडनेंवांठी 
नाडोनके मार्गको रोककर बातरुघिरको काळारंगकाकरदवे फिर क्रोधकी 
. पापहआ जोरुधिर सो देहक बाहर तथाभोतर अमकरोगोंको पडि 
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करोत्यासंमंडळंबातरक्तंशरीरंविवणरुजंस्क्षगात्रं॥ खमंमत्र 
कुच्छू'क्रमंममतोदंम्वरंवेपथुत्वंशिरःपीडनंतत्‌ 9 ( पित्तान्वितवात 
रक्तकळक्षण )करोत्येवपित्तान्वितंवातरक्तमदंदाहसम्मोह तृष्णांग 
` शोषं ॥ ख्मोप्मारतिश्छ्दिस्वेदांगतोदंकटत्वंमसेशोफमड वि नित्रं 
(कफयक्तरवातरक्तळक्षण ) कफेनान्वितंवातरक्तंगरुत्वंकरोत्या 
लसंमंडळंरकपीती।वमिंमं दचषेद्रियेपु्रलापंशरीरेतिपामाकुशत्वं 
वत्व & 


आलकस कालकाल दहमे चकत्ता तथाशरोरका विवर्ण रूखाद हकरदे 
पोडाहो भम मत्ररूच्छ ग्लानि मर्मममेमें पोड़ा ज्वरकंप शिरमें पोड़ा ४ 
पित्तान्बितजो बातरक्तसा मस्तपनादाह मोहप्यास अंगशोष भमगरसी 
मनकाइउमाडोळपना वमन पसीनेकाआना अंगोंमेंपोड़ा सखकड्आ सजन 
मच्छी निद्राकानाथ येळक्षणाको करताहे ५ कफ यक्त वातरक्त देहसारी 
करे चाळकस देहमें हाळपोळ चकत कर वमन इंद्रियॉकी मंदचेटाहोना 
बकना देहमेंखाज तथादेहरूश ऑर, छो कका आना येळक्षणको करे ६॥ 


_पोगल्यंचविसपिकारुचि मदोमच्छागुडीवक्रता हिक्कादा 
` हृप्रवेपिकाखमदषाशवासक्रमःस्फोटता ॥ कासोमाह शरीरशोषम- 
` विकंममग्रहश्चार्वदःसंप्रोक्तास्स मपद्रवामनिवरस्तवातरक्तेऽहिता 
७ सोपद्र व॑त्याज्यतमंमि षग्मिद्नि दोषजंक डतरेणसाध्यं ॥ जपेनदा 
` नेनशिवार्चनेन यतो षवी भिर्ननवातरक्तं ८इतिश्रीमिषक्तक्रचित्तात्स 


न 


वेहंसराजकृतेव्यशासतर वातरक्तलक्षणमस्‌॥ 


पांग्रा विसपरोग अरुचिमदमच्छों उंगलीटद्होंजाय हिचकीदाहकप 
भम प्यासं श्वास ग्लानि शरीरका फटना खांसी मोह दहमें शोष सम 
इधानो ` पीडा अर्घदरोग ये वातरक्त रोगके उपद्रव मनोइवरो ने अ- 
साध्य कहेहे ७ बेद्यो करके उपद्रवकेसाथ जोबातरक्त सोस्याज्यहे ओर दो 
'दोषसे पेदाहआ' जोवातरक्त सो कष्टसाध्यहे वो जपदान शिवपजन ओर 
“इलाज ओषधीकरक अच्छाहो..<. इतिह सेराजात्यवो पिन्याबातरक्तनि 
दानम सम्पणम्‌ हाभम्र ॥ 


9० हंसराननिदानम । 
अथउरुस्तम्मनिदांनं ) नीत्वाघःकपितोवातःसः्च्चयंश्ळेष्ममेद 
योमाजंघोरुशक्थिगुर्फेषुप्‌ यिववास्त्थम्मयेद्गतिम्‌ १ ( जद्ठोवोश्ले 
प्ममेदाभ्यांसम्पणामवतोबलो ॥ उरूस्तम्मःसविज्ञयोमिषग्मि 
प्राकृतेम्‌ शम्‌ २ (उरुरतम्भळक्षणम्‌) ऊरूस्तम्भतिपीडाभवति 
चरणयोःरोमहषोजडत्वं शीतंसवोङ्गकम्पोवयसिशिथिङताछदिं 
निढ्राकृशत्वं ॥कुच्छोन्न्यासम्पदानामरुचिरतिवमिमन्दवह निरु 
त्वंचिन्हान्येतानिननं मनिगणवचनाव्कोतिताहंसराजेः३ इतिश्री 
भिपक्कक्र चित्तोत्सवहंसराजकृतवश्यशास्तर उरुस्तम्भळक्षणम्‌ ॥ 
अथउरुस्तम्भळक्षणं ॥ कोपको पापहईे जोबात सोकफ ओर मंदाको 
समहको .नोचळेजायकर जाघउरू जान टकना इनमेंब्यातकरके चळनेको 
शक्ति को स्तंभन करदे उसे उरुस्तंभरोग कहतेहें१ जांघउरू जबकफ ओर 
चवोसे परिपणंहोजायं ओरचला न जावे उसको वेद्यांन उरूस्तंभ रोग 
कहाहे २ उरूस्तंस रोग में ये लक्षण होतेहे दोनांपेरामें पीडा रोम्मंच 
जडव्वशोतका लगना सर्वे दहमें कंप अंगोॉंमें शिथिलता रडनिद्रा रुगता 
पेरोका कठिनतासे उठनाउरुचिमनका न ळगना वमन मन्दाग्निदेहभारी 
ययं उरूस्तंमरोगके लक्षण मनोइवरो केवचनकेअनसार हंसराजकविने 
कहेहेंडू इति हंसराजाथबोधिन्यांउरुस्तंभरोगनिदानम्समस्पणम ओ 


(अथामवातलक्षयं)व्यांयाममन्दा ग्निविरुदभो जने: स्रिग्पा घने 
नातिविहारचेष्टया॥ रात्रोदिवाजागरणेनकोपितःश्लेष्मस्थलेह्या 
मचयनयन्मरुत्‌ ९ आमान्नस्यरसोपक्कोमरुता क्रियतेपुनः॥दू षित 
कफपित्ताभ्यांनाडीभिःपीयतेनिशम्‌ २ आमसंज्ञःसरावायंयोजी 
णजचितेरसः॥रोगाणामाभ्रयोघोरःओतांसितदतेभशम्‌ '३ ॥ 


तोनश्लोककरिके पृथमंआमरोगकीउस्पत्तिलिखतेहें दंडकसरतकेकर ने 
स विरुद्ध भोजनस चिकने पदार्थेखानेस अत्यन्त खीआ दिसेवन करनेसे 
रातदिन जागनेस कोपको पापहई' जोबात सोकफके स्थानमें आमके 
समुहको पॉस करतोहे १ अन्नका जोरस बिनापका उसको बात इषित 
कर तथा पित्त कफकर दूषित भयाहो उसको नाडोपोतोहे २ उसीअजीय 
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से पैदाहुये रसको आमरोग घोररोगौका आत्यकरतेहे चोरनाडोक मा? 
को रोकदंतोहे ३ 


_ आमोरुक्‌विदधातिशोफमधिकंसंको पितोवायुना ज ड्रोरूकरस 
न्घिपादटपसस्कन्यास्यनेत्रेपची मांसास्थित्रिककृञ्चनञ्चहद येक 
म्पंञ्वरंशोषयां स्तव्यांगस्वितनोतिदारुणभयम्पाकंतपांशन्य 
तां ४ (पित्तसेकृपित्तश्रामळक्षण) आमःसंकुरुतेरुषाड्र मरुणंपि 
तेनसंकोपितः शीपसन्धिषुपीडनंक टिरुजंसवो्गदाहं ज्वरं मर्च्छासं 
भ्रमशोषणंचहदयेशुळंमहादारुणं वम्धंमत्रप्रीपयोनेयनयोःपीत 
त्वमातिं तुषाम ४ (कफसेक पित्तत्रामबातकेलक्षण )ग्राम'शलेप्म 
युतःकरोतिजड़तांनिद्रांगुरुव्वन्तना आस्यंबहुमूत्रताव्दगळकेसं 
कू जनंशीततां॥ दाबल्यंमुखपादहस्स्तटपणेशापङ्गतेस्तम्भनम् 
योजोरुचितेजसांवळवियांनाशंत्रसेकक्रमम्‌ ६॥ 


_ बादीसे कुपित आमरोग जांघउरू हाथ तथा दहकी संधी पेर अंडकोश 
कंधेनमें मंख्वतथा नेम्रीमे सजनकरद मांसहडी त्रिककहिये मकड़ इनका 
घटना हृदयस कपञ्वर गोष दहका जिकड़ जाना घोर भय तथा दह का 
पकना और प्यास ओर देहमें झान्यता येलक्षण करतीहे ४ पित्तसे कुपित 
जो चामरोम सो दहको लालकरद मरतक तथा संधीनमें दद सवू देहमें 
दाह तथा ज्बरमुच्छ्ये भूमशोष टदयमें महा दारुण शल मृत्रप्रीष का 
कना नेत्रपीछ प्यास ओरखेद येळक्षण करताहे ५.कफयक्त आमरोगके 
सैलक्षणहें गरोर जकड्जाय निद्रादहहभारीआलकसल पंशाबज्यादा उतरे 
गलका गुंजना जाड़ालगे दुबलपना मख हाथ पर अंडकोश इनमेंसजन 
गतिका रुकया बीयेताकत रुचितेज बल बृद्धि इनकानाश लारका गिरना 
ग्लानी ६॥ 


_ आमस्रिदोषजोऽसाध्यःक टसाध्योद्विदोषज दोषकसंयतःसा 
ध्यःसखनवंमिषग्वरं \जत्रिदोषजनित सवैर्ळक्षण छं क्षिंतों हिय ॥। 
सन्निपातःसविज्ञेयो ह्िदोषोहि डिदोषजः ८ इतिश्रीमिषकचक्रचि 
तोत्सवेहंसराजकृतेवधशांख््रामवातङक्षणम्‌॥ 


७२ हंसराजनिदानम्‌। 

त्रिरोषसे पेदाहुचा आमरोग असाध्यहै ओर दो दोषसे जो हुआ सो 
कश्ठसाथ्यहै और एकदोषयुक्तसाध्यहे ऐसे सुखेणादिवेयानकहाहे ७ जिस 
में त्रिदोपके सबळक्षण मिळतेहोउसकोसन्निपातका आसवातरोग कहते 
हें ओर जिसमें दोदोषके चिन्हहो उसे हिदोषज कहतेहेंट इ तिहंस्तरा- 
जाथेबोधिन्यांआमवातलक्षणमसम्पणंमडाभम्‌ ॥ 


अथपरियार्सानदाम्‌ ॥ 


(अथपरिणामशळळक्षणम) विणमत्ररोधा हिषमासनस्थात्शी 
तांवपानात्‌पवनस्यरोघात्‌ ॥ अत्यञ्चमाषादतिमक्ष्यपानाद्रक्ष्या 
शनात्कृत्सितयानरूद़ात्‌ १ अपक्कपि्टान्नविरूदभक्षणात्कषायंति 
 क्ताशुचिदुष्मोजनात्‌ ॥ दिवानिशाजागरणाहिलंघनातकरोति 

शळं पवनेररुषान्वितः २ना भिमलेगदेवस्तोयानोपाश्वत्रिकस्थिष। 
शळंवातकृतंज्ञेयं मिषग्मिरनोत्रसंशयः ३ ॥ 

बिष्टामत्रके रोकनेस खोटो सवारीपर वेठनेस शोतल जळपो नेसपव- 
नके बगरोकनेसे ऊंचबोलनेस अत्यंतभोजनओर पानसेतथारूखे पदास्ये 
केभोजनसे यहरोगहोताहे १ बिनापकापिसाहआ ऐस अन्नकखानेसेबि- 
रुद्ध भोजनस कसला तोखा अपवित्र दृष्टभोजनस दिनरात के जागनेसे 
लङ्कनफरनेसे रोषको पापहुडे जो पवन सो शळरोग को पेवाकरतीहे २ 
नानोसलमे गुदामे मुत्रस्थानमे योनी पसवा डमे त्रिकस्थानमें हाडामे 
बादीकाडळ बेद्य जाने इसमे सन्देह नही ३॥ 

(वादीकशुळकाळक्षण )शलंवालो द्भवंकर्या व्यभातेंगविमंद नम्‌ 
विण्मत्रवंधनंहिक्कामाध्मानोद्वारस्तब्धताः७( पित्तकेशल के ऊक्षय); 
तीक्त्णोष्णपिण्याकविदाहिपर्गस्तेलास्ठनिष्पाकटंसंयंतापें 
ब्यायामसांबीरसराविकारेःप्रश्‍डपित्तंकरुतेहिशलं ४पित्तोड्रवंशठ 
मतीवरोद्रंमध्यं दिनेकुंप्यतिचाद रात्रो॥करोतिमच्छाभ्रमंदाहंमोह 
ठट्स्वेदमा््तिज्वरमुयशीतं ६॥ ` | 
_ पातःकाल शरोश्का ट्टना दःत ओर पेशावकावन्दहोना हिचकी पट 
` काफूछना डकारका आना जडता ये घात डालके लक्षणहें ४ तीक्षण 








हंसराज निदानस । | ७३ 
ग्रस पिण्याक दाहकरनेवाळी वस्तु सुपारी तेल ववद्टा निष्पाकटु सूय्य 
कोघाममें डोळनेस देंडकसरतके करनेस कांजीके पीनेस मकेविकार 
से कोपकोप्ाप्त हुआ जो पित्त सो शळरोगको करताहे ५ पित्तल पेदाहुआ 
घोरशल सोमध्याह और अद्ध रात्रमे कोपकरताहे ओरमच्छो मोर दाह 
वेहोशी प्यास पसीने खंद घोरज्वर ओर शीत येकरेहे ६ ॥ 

कुोसनटठरेपाश्वेशुळंपित्तसमुद्गत्रम्‌ ॥ सोप्माणंदारुणाज्ञेयंवे 
येराधुनिकेध वम्‌ ७ ( कफकेशलकाटक्षण ) मध्वाज्यमांसेमंधु 
राम्ळतक्रेन्ताकशीतोदकहुग्धपानेः॥ मापेक्षुमञ्जातिलतेलशीतेः 
श्ळेप्माप्रटुद्ःकुरुते हिशुळं ८ वक्षस्थरभवंशुळंकफान्तस्यसमुङ्गवं॥ 
वमनेनशमंयातिसंध्ययीर्वङवत्तरं ६ ॥ 

कुम्व पट पसवाडोंसें पित्तकाशळ होताहै ओर दारुण गरमी ये लक्षण 
अवकेवदोंने कहेहै ७ रहत थी मांस मीठा खट्टा छांछ वेगन भोतलजळ 
दूध इनकेसेवनसे उड़द देख चाबी तिळतेळ शादीसेकुपितहुआ जोकफ 
सो शळरोग पैदा करताहे ८ कफसे पेदाहुआ जो हाळ वक्षस्थळ तथा 
सन्धीनमे सो बमनक करानेसे आरामहो £ ॥ 

शुळंक फात्म्यंकुरुते त्र सेकंतंद्राळसंगोरवतांप्रकंपं ॥ इल्ठासका 
सारुघिछदिदाहंकठेतिपीडातिमितांगशीतं १० ( वातकफशुळके 
लक्षण ) पाश्वेषुवस्तो हृद येचशुळंवदं तिवे्याःकफवातनातं ॥ पि- 
तानिठाभ्याज नितंसदा ह कुक्षिद्वयेतदुदपेत्रपीड़येत्‌. ११ (शुरूरो 
गकीउत्पत्ति) चंडीशशस्त्रंकफ पित्तसम्भवंजानी हितंत्वंहृदयोद्रस्थं 
रूपाणिस्वंस्वंकुरुतेस्वकाले दोपेःसमस्तेःत्रभवंत्यजेत्तं १२॥ . 
_ कफसेपेदा हुआ जोडळ सो पसीना तंद्राबालकस देहमारी कंपसख 
श्खांसी असचि वमन दाहकंठमें पोड़ा मंद जाडा लगे यळक्षणकरे १० 
जिसमें येळक्षणहो' उसको बातकफका डाळ बेथकहतेहें पसवाडौमें सूत्र 
स्थानमें हृदयमें शलहो वातपित्तनितशळलक्षण ॥ औरजिसमें दाहृहो 
कूखमें और हृदयम पोड़ाहोउसे बात पित्तका डाळ रोग जाने ११ आम- 
हादेवके हालस तथा कफपित्तसे पदा हुआ डाळसो हूदयमें पटमें अपना 
तरह तरहका रूप धारणकरेओर सब दोषो से पेदाहा ऐसाशुल वान्रोगी 
वंयत्यागदे १२॥ 
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ताणा x शी यु 
(शलकाथ्रसाध्यलक्षण) वायःसंनिहितश्‍वपितकफथोस्स्थानं 
समः्तदेदयःशुळंङुरुतेतदेवनपरंमुक तिश तिंब्रजेत (तच्छुरुपरि 
हा. पोट क क न स्वि ६ ए 
गड मुन्‌ ।₹ः्ाकारयदापान्वत इयनाक्गातलर्चद क हीमरूव्य 


"क 


तोळवेलसशीः १३ सोपडवंजिदोयोत्थमसाध्यंकवितंब॒व॥ कसा 


ध्यंडिडोपोत्यंसुखेन नरयद्रवं १९ ६ शुळकदशउपडवकमदतंद्रा 
ज्वरोदाहःश्थासःकासो तिवेदनाएहिकाडु गारवश्छदिं: शल 

स्थोपद्रवादश ९४ इतिशीनिषक्कक्रवित्तोत्सवेहंसराजकृतवंध 

शख्रेपरिणामशऊललक्षणमससम्पुणसशुभम्‌ ॥ 


जिसमें ये छक्षणहों उसे परिणामएळ जानना जोबादीसेयुक्त और पित्त. 
कफके स्थानमे पापहोकर पीछदर्दकोकरे और दसराखानेस शातिहो 
आर ज्रिदोषयक्तही उसेअसाध्य मनोरवरांने तथा पाचीन वेद्योने कहाहे 
१३ जोउपद्रवके साथहोओर सन्निपातस पेदाहआहो वो शळरोगअसा- 
व्यहं ऐसावदॉने कहाई घारजो दोदोवस पेदाहआहो वोशल कष्टसाध्य 
हे चोरजो उपद्रव रहित हो वो सखसाध्यहे १४१ तंटा २ मच्छी ३ ज्वर 
४ दाह ५ श्वास ६ खांसी ७ अतिइःख ८ हिचकी ६ देहभारी ओर १० 
वसन येएळरोगके दशउपद्रवह १५ ॥ इतिहंसराजायवोधिन्याशएळरोग 
निदानंससाप्रमशभप्त ॥ 

(अथग्रनाह उदावतरोगनिदानसतस्योत्पत्ति)परीषमत्रानिङ 
वेगरोधादनाहरोगःकिळममभेत्ता॥ संजायतेसाकुरुतेविकारानवा 
तामयानूवेद्यवरावदन्ति १अपानवातसंरोधादूध्ववातगतिभेवेत्‌ 
- अनाहोसापरःप्रोक्तोमनिमिस्तत्ववादिमिः २ हिक्काश्वासवम्यद्गा 
रक्षुतृष्णायाऽवरोघनात्‌॥उदावत्तामवेङ्रोगोवातळुदिश्रवृत्तकः ३॥ 


दशत पशव अधोवाय इनक रोकनेस मर्ममम में पीडाका करनेवाला 
अवाह रोग होताहे ओर बादीक विकारको करताहे ऐसे बेद्यकहते हैं १ 
अधीवायक रोकनेस उपलेमार्ग होकर बायकी गति होतोहे इसीको 
'अनाहसेंग तत्ववादी ऋषियोंने कहाहे २ हिचकी इवास बमन उकारभखे 
प्यास इनक रोकनेस बातको बढ़ानेवाला उदावत्तरोग पेदा होताहे ३॥ 


(अधोवातरोकनेसेपेदा °) अ्रपानवातसंरोधाद्वातवियम्नत्रस- 





हंसराजनिदानंम ! ५9 
गमःशलंक्रमोरुजाध्मानःपीडाटोपोमरुद्रमी ० (विष्टाकेवेगरोक 
नेकेलक्षण ) विडवेगेनिहतेपंसोवातशळंगदेरुजंधजठरेदातजाय 
न्विःपीडावस्तानिदेद्भुशं१(मत्रकरोकनसेहुयेउदावयळक्षय)मत्र 
स्यरोघनांत्पंसोमत्रच्छ्शिरोब्यया ॥वस्तिमेहइनवोशएछमयाइो 
यमितिस्मतः ६ | 
_ अवोवाय रोकनेस विष्टामत्र आपलमें मिलकर ठाळग्लानि खेद अफ- 
रादःखका चटोप याने समह पवनका संदचलना भार येरीग होतेहे ९ 
विछाक वेग रोकनेस मनष्यके बादोले ददहो गदाम पौडाहोफ्टर्मे दादीसे 


गोळाहो ओर मत्रस्थानमेपोडाहो५ पेगावळे रोकनेसे परुपो केसग्ररूच्छ 
शिरमें पीड़ा सत्र श्थानमहनइनस्दानसे शरदे इसीकोीअनाहकहतेहे ६ 


“> 


व्हा. 


. (जँमाईरोकनेसेहयेउदावर्वलक्षण) जुम्भास्तम्भागरुस्तन्भो 
मन्यास्तम्मःशिरोब्यथा॥कणो स्थनेत्ननाशासरो गस्तीत्रो भर्वेज्ञश 
(आंसकैरोकनेकेउपबद्रव)शोकानंदमवस्यास्त्रो प्राप्तोद॑ नेदर्ंच ति।।स 
रुकशिरोगरुत्व॑स्थान्रेत्ररोगस्तपीनसः< (दींकफेरोकनेकेउ पद व) 
झ्वयोदारणातशळंमन्यास्तम्भाशरोद्रुकइ्द्रयायांचदबल्यं 
भवत्पीडास्यचक्षष £ 

अंभाई रोकनेसे गझाइठजञाय गलके पिछली नसका जकंडना थिरम 
पीड़ा कान नेत्र नाक मख इनमें पोडाहो ७ जो परुष आनंद से 
अथवा शोकसे पदाइचा आंसरोक उसक शिरमदद तथा शिरसेभारापना 
नेत्ररोग ओर पोनसरोग होय ८ छी क रोकनेसे शाल गळेकी पिछ 
का जकडना आधेडिरमें दर्द इन्द्रीनमें दळता नेत्रो में और सखमें 
पीड़ा होव ६ 


(डकाररोकनेकेउपद्रव)उद्वारे मिहतेतोदःपखुत्वंवक्ककंठयो 
वनस्याप्रडतित्वंकृ जत्वंहृदयेभवेत्‌ ९० छदे र्ने्रहणाङ्गवंतिविवि 
धारोगामहादारुणा हल्‍्लासारतिथोफकछऽरुचयो हिकाविसपज्व 
रामको ्ठाशुदविविवर्णदाह कृमयोवातत्रसूतारुजः कंड्मोह विजुम्भ 


निवहृशःपांड्वङ्गमदखमाः११(भूखरोकनेकेउपद्रव)क्षुघाभिघा 








७६ हंसराज निदानम । 
ताइलवीयहानिःस्थान्मन्दद॒ष्टिकशता शरीरे (प्यासरोकनेकेउप 
द्रव)ठष्णामिघाताइहुरोगवाधासुत्कंठशो पश्रमदाहम्‌च्छीः १२॥ 
डकार आईहुईको रोकनेस मुख और कंठमें पीड़ाहो और डकारका न 
आना हूदयमें गु जान शब्दहो १० ॥ अथबमनोपद्रव ॥ आईहुई रहको 
रोकनेसे दारुण अनेक तरहके रोगहो' सूखी उळटीहो अरतिसज्ञन कोढ़ 
अरुचि हिचकी विसपरोग ज्वर कोठेमें अशुद्धता बिवर्ण दाह कमिरोग 
वातब्याधि खुजली बहोशी बहु तजंभाईका आना पोलिया अंगांका ट्टना 
मोर येरोग होतेहे ११ भख रोकनेस बलबीयका नाइाहो तथा मंददछी 
हो शरीरमें रुशताहो प्यासरोकनेस बहुतरोग सतावे प्याससे कंठसखे 
भारदाह सच्छी येरोग होतेहे १२॥ | | 
(शवासरोकनेकेउपद्रव) श्वासस्यनिग्रहादरू ल्मोइद्रोगीविरतिभे 
वेतामोहिावातकतोरोगोह्याटापो विद्र धिस्तथा १३ (निद्रारोंकने 
केउपद्रव)निद्राघाताडुवेज्जुम्भातंद्राउस्थांगगोरवं ॥ अद्ष्णाःघ॒र्यो 
त्वरक्तत्वद्रवत्वंजडतारुचिः ९७ कपायाम्लद्रवेःसक्षेविरुडकट 
भोजनेनावातःसंकूषितःकूर्याठुदावर्तेहिलक्षणमं १४॥ 
रवासरोकनेस पेटमें गोछा रूदयकारोग मनका न लगनामोह औरबात 
के रोग पटमें गुड़गुड़ाहट विद्रधिरोग येहोतेहें १३ निद्रारोकनेसे जंभाई 
तन्द्रा आलकस देहकाभारीहोना नेत्रटढ़े तयाळलालअच पात यक्त जडता 
ओर अरुचि येरोग होतेहें १४ कसेळी सट्टी पतली रूखी बिरुद्ध तथा 
कटुवस्तुके खानेस कु पितहुईजावात सोदारुण उदावत्त रोगकोकरे है १५॥ 
श्रोतांस्युदावत्तंवतेनिलोयमपानविगपत्रकका दिकानां।व हा नि 
` हत्पाश्वेगुदोदरेपृह्याटोपशुळंकुरुतेशिरोति १६ उदावतंवातःक 
रोत्यंगमदेमरुद्र न्थिमात्ति पुरीषंसकषं॥ तषोद्वार हिक्ाखमश्वास 
कासंवमिंशुन्यतांरुक्षतांगंभकम्पम १७(इतिश्रीभिषक्कक्रचित्तोत्स 
वेहंसराजकृतेवेद्यशास्त्रेत्रनाहोदावतंलक्षणमसम्पर्गमशुमम ॥ 
बिष्टा मुत्र कफ आदिकी बहनेवाली जे अपान बाय सो नाडीन के 
मार्गको रोककर हूदय पसवाड़ा गुदा पेट इनका फलना और झाल तथा 
शिरमें दर्दको करेहे १६ बातका उदावस रोग हड़कल पेटमें पवनकीगांठ 


हसराजनिदानस्‌। ७७ 
तथा खेदहो कछस दरतका होना प्यास डकार हिचकी भमरवाल खांसी 
बमन दहमें ठान्यता शरोररूखा तथाकप येलक्षण करताहे १७ इतिहंस 
राजाथबोधिन्यांउदावत्त निदानंससातम 

(अथगल्मरोगनिदानस ) शल्मंवातोद्गवपत्यंक ऊजंह ह सम्भ वे। 
संनिपातोस्यितंरोद्ररक्त जंकीत्तितंबधः १ हन्नान्योरंतरेवस्तोय 
न्यिरूपंचळाऽचङं॥ चतरंगळपर्येतंगुल्मन्तत्परिकीत्ति तं २ (वात 
गल्मकेळक्ष ण)निंवडूंवरयोःफळस्यसहशंगल्मंमरुत्सम्मवम्‌ उद्गा 
रंचमुहुमेहु विंतनृते वियमत्रयोवेधनं ॥ ज॒म्भाध्मानशरीरशोषकृश 
ताः शुळंद्षांहदू जे पीडामंत्रविक ननंरूचिहरंमंक्तेम्टदरत्वंव जेत्‌ ३ ॥ 

वातस पित्त कफस इदज सन्निपातस तथारुधिरस आठ पकारका 
गोळेकारोग वंद्यो ने कहाहे १ हदय नाभिके वीचमें सत्रश्‍्यानसें गांठक 


आकार गोळाहो एकतो चलायमान इसराचचळ चारअंगुलके बीचमेंउस 
कोगल्म अथात्‌ गोळेकारोग कहतेहेँ २ जोनी ब॒ गळर फलक समानहो 


उसे बादोका गोलाजाने जिसमें डकार बरवरमें आवे दरतपशावका वन्द 
होना जंमाई पटकाफलना शरीरम शोष तथा कपना ओर हाल प्यास 
टदयरोग पीड़ा आंतॉका बोलना अरुचि ओर भोजन करनेस नाम हो- 
जाय यवादीके गोलाके ळश्षणहें ३ ॥ 


(पित्तगल्मकेळक्षण)गुल्मंकुक्षिगतं कपिव्यसहशंपीतंप्रीपंभवेत्‌ 
उष्माहङ्ग लकेर तिनेशिमखेशोषाःःपपास'विका॥ प्रस्वेदञ्वरशळ 
दाहमधिकंस्पशोसहःसंखमः चिन्हंपीतसमङ्गवस्यक यितंगल्मस्य 
वैद्योत्तमेः 9 ( कफगुल्मकेलक्षण ) स्तेमित्यंकठिनोदरं शिथिलता 
ङस्यंगरुत्वंतनो वांह्योशीतळतांतरज्वळनतानिद्राब्ययामस्तके ॥ 
स्याव्कइ्चिगल्ममाख्रसरशंकासोरुचिपौडता गल्मश्ळेष्मसम 
स्यितस्यमणितंचिन्हंसषेणादि भिः! (रक्तगल्मकेलक्षण) गल्मंरक्त 
समद्गवंदढतरंजं बीर निम्बसमं हन्नाभ्यंतरम मिकासजनितं पंस 
खियोयो निषृ।हर्क ठास्यविशोपणं चकुरुतेदाहंमहादारुणमपूर्वद्‌ं 
ज्वरशुलमयमधिकाठष्णारतीसंक्कमम्‌ ६ ॥ 


‘$2 हंसराजनिदानप्त | 

जीकेथाके फलसमान हो कांखमें हो पीछा दस्तउतरे हूदय आर अल 
में गरसीही मनका न छगना नाक सुखसे शोष प्यास यघिकपसोनाज्वर 

ङ दाहअधिक स्पर्श न सहाजाव भए ये ठक्षण वद्यान पित्तके गोलाके 
कहेहें 2 देहरीला पेट करी शिधिछताआलंकस देहभारी बाहर थोतलता 
भीतर ज्वालासी माळमहो निद्रा मस्तक में पोड़ा दहमें खाज आश्ञफर्ल 
केसमान गोला खांसी अरुचि पीलिया ये लक्षण सपंणादि बचाने कफ 

केदानोळा के कहेंहें ५ जोगोळा जंभीरी नो वके संमानहो परुषकेह 
दयनाभी के बीचमें पेदा हआहो खिथाकी योनि के समोपहो ह्ूदयकरठ 
सखका सखना दारुण दाह पसीना ज्वर डाळ अतिप्यास अरति ग्छानि 
ये छक्षण रुथिसपदा हय गोळाक हैं ६ ॥ 


(असाध्यगुल्मकेलक्षण ) अतीसारहिकारतिश्छदि शुः पिपा 
साकृशत्वातिइृल्लासदाहेः ॥ ज्वरश्‍वासकासांगशोफःयुतोयःसगु 
ल्मीनजीवेत्सपेणा दिवे्येः ७ ( संनिपातगस्मकेलुक्षण ) त्रिदोष. 
संभवेःसवर्लक्षणेलेलित॑ंहियत्‌ ॥ तहूल्मंसंनिपाताख्यंद्विदोपो 
त्यंद्विदोपजेः ८ ( साध्यजाप्यगप्ताध्यकरेलक्षण ) एकदोपोद्ग 
वंसाध्यंह्विदोषंजाप्यमुच्यते ॥ असाध्यंयत्त्रिदोषोत्थंगुल्मंसोप 
द्रवंत्यजंत्‌ ६ ॥ i 


अतोसार हिचकी अरति रड दाल प्यास रुशता खंद सखोउलटी दाह 
जरर इवास खांसी दहमं सजजन ये लक्षण यक्त जो गुल्मरोगवाला घोसष- 
शादिमेयोंसे अच्छा नही हो अर्थात्‌ असाध्यहे ७ जिसमें तोनों- दोषोंके 
चिन्ह मिळतेहों उसे सन्निपातको गोळाजाने ओर जिसमें दो दोषोकेचि 
म्ह मिळतेहां वो दिदोषज गल्मजान ८ जो एक दोषस षदा हृआहो वो 


साध्यहे दो दोषयक्त जाप्यहे त्रिदोषोत्थ अंसाध्यहे और उंपद्रेवयक्तगल्मी 
"की बद्य त्यामद ६ . 7 १.३ है “क 


(गुल्मकेदशउपद्रव) शीफस्तंद्रारुचिछदिह ल्लासःकुशतात 
षाशुळंस्वेदोङ्गदाह श्चवशुल्मस्योपद्रवाद श ९ ० इतिंहं सर/जकुतेव 





१ सुजन २ तन्द्रा ३ अरुचि ७ बमन ५ ह्लास ६ रंगला ७ प्यास. 


हंसराजनिदानम। 9६ 
८ डल ६ पसीना १० दाह ये गुल्मरोग के द उपद्रवहैं १० इतिहंसरा 
जाथबोधिन्यांगुल्सरोगनिदानम्‌ ॥ 


अथहङ्गोगनिदानम्‌ ) शंख्रामिधातात्पवनस्यरोधवादत्यप्ण 
तिक्ताम्लकपायमोजनात अत्यकच्चपाताहमनाद तिश्रमातहदा मय 
स्थाहुरुभारधारणात्‌ ९ (बादीकहद्रोगकालक्षण ) हृद्याधांकरू 
तेमरुत्भकपितःसंडषयित्वारसं हत्स्थोगंंजतिपीडयत्यपनद्विनं म 
माणिसंतोदते ॥ पाश्‍वोस्थीनिविदारयन्त्यविरतं शोपंमखेहद्ले 
आध्यानचनुहुमुह॒वितनुतेश्वासंसकासंज्वर॑ २ ( पित्तकेइद्रोगका 
लक्षण) पित्तःकापसमन्वितोइृदिगतःसंशोपयत्वारसंहत्पीडामधि 
फॉनिरंतरतृपांदाहं शिरःपीडनम्‌ ॥ उष्माणंहदयोदरेन शिमखेशलं 
महादारुयासम्‌च्छोस्वेद विपाकमेहमर ति जानी हि तंदद्व जम्‌ ३ 
शस्त्रकेलगनेस पवनके बंगों को रोकनेस अतिगरमतथा कड खरा 
कसला 'भारो ऐसंभोजनस उच्चश्थानके निरनेस बमनस अतिश्र॑ससे 
भारीबोझ उठानेस हृदयमें रोगहोताहे १ कृपित बात हदय में स्थित 
रसको विगाडकर हदय रोगकोकर तथागेजे नित्य छदयभे पोडाहो ममं 
स्थानांभे पोडाहो पसवाडाकी हुड्ीनमें पीड़ा हो मखळदय गळेसे शोप 
अफरा वारवारमेहो “वास खांसी ज्वर येवात के हृदयरोगके लक्षणे 
कपित हआजो पित्त सोहूदयम पाघहोकर रसको बिगाइ हुदयमें पीडा 


प्यासदाह शिरमें दद गरमो हृदय सें पट में नसो में सुव में शलहो 
मच्छी पसीना पाक होशी अरति येलक्षण पित्तके हट्रोगकेहें ३ 


(कफंकेहद्रोगका लक्षण)श्लेष्मासंकपितःकरोतिहदयेपी डांसक 
गठेरुचिं माधर्यवदने$ःनलस्यकृशतोंतंद्रांगरूत्वंतनो ॥ संश्रावंकफ 
संचयस्यंवमनंहृल्लासुशलंज्वरम हद्रोंगीमिषशुत्तमनिंगदितशि्चि 
न्हेरमीमिम श॑ ७ ( ज्रिपातकेहद्रोगछक्षण )तडड्रोगंत्रिदोषोत्थ॑ 
विद्याच्चिन्हे स्रिहोषजः॥ यक्तंसोपद्रवंबद स्त्यजेत्त 
( कुमीकेहद्रेगकालक्षण ) शोफश्चेतंसिसंभ्र 
तमोगोरवं उत्क्केदो विकृतिस्दृषाभवतितन्निष्ठीवनमेहनी। हल्‍्छासो 





८० हंसराजनिदानम । 

रुचिरंतरेकृशवपुः शलंसकंडूज्यथा हद्रोगेकृमिसंभवनिगदितंचि 
न्हंसपेणादिमिः ६ शोपएःक्रमाखमःस्वेदो हद्रजःस्य रुपद्रवा 
चत्वारोघोररूपास्ते मनिमिःपरिकोत्ति ताः ७ इतिश्रीमिषकचक्र 
चित्तो व्सवेहंसराजकतेव्य शास्त्रंहद्रो गछक्षणम्‌ ॥ 


कपित हुआ जो कफसो हदयमें कंठमें पीड़ाकर अरुचि मखमोठा 
म्निसंउ तरा देहमारी कफका विरना वमन हल्लास गलज्वर येणा 
सेकफका हृदय रोग कहाहे ४ त्रिदोपयुक्तचिन्होंसे सन्निपातकाहद्रोगजाने 
आर उपद्रव यक्तहो उस ब्य असाध्य जानकर ह्यागद - ५ सजन चित्त 
में भम नेत्रहाल अथरा जाव दहभारी उकलाहट दहकी बिळति प्यास 
वारवारथकना मेहन हूल्छास अरुचि देहरुश शळ खुजली व्यथा इन 
ऊक्षणंसेसपेणदि बैद्यांने कमीका हृदय रोग कहा है ६। १ शोक 
२ ग्छानि ३ भूम ४ पसीना येचारळदयके घोर उपद्रव मुनीश्वरोंने कहे 
हैं ७ इतिहंसराजाथबोधिन्यां हृद्रोगनिदानम्‌ ॥ 


( अथमञकच्छलक्षणस ) अनपमांसाशनमद्यसेवनेः कषाय 
तीट्ष्यों प्ण विदाहिमीजने: ब्यायामघम।ध्यशनाध्वजागरेः स्यान्म 
कुच्छ वहकठदनणास्‌ ९ प्रपांडयत्यधागत्वा मार्गेरुध्वाकफा 
दयःमञंमुहुमुहुःस्वल्पंसकृच्छू कारयंतिते२( बातकेमत्रकृच्छका 
लक्षण ) मुहुमुंहः'कडतरणतुच्छंमञंभवेतूपीतनिभंसशलं ॥ मेढ 
चवस्तामहतीभरपीडा तन्मूत्रकुच्छ पवनातप्रसतम ३ ॥ | 
अनप मांसके खानेस मद्य पोनेस कसली तीरी गरम दाहकरनेवाली 
ऐसी बस्तुके खानेस दंड कसरतक करनेस घाम अध्यशन अथात भोजन: 
के ऊपर भोजनस रास्ताके चलनेस रातमें जागनेसे मनष्याके ब हुत कष्ट 
का देनेवाला आठ प्रकारका मत्र कच्छू रोग होताहे १ कफादिक दोष 
. नीचेजायकर मत्रक मामको रोककर ओर पीड़ाकरे तब मनष्यके कठिन 
स बारबार थोडाथोडा पणब उतर उस मत्ररुच्छरोग कहतेहें २ जोम- 


नुष्य:बारबारम थोडाथोडा मूते पोळा दालयुक्त अडंकोग तथा मत्रस्थान 
में पौडाहो उसबातका मत्ररूच्छ कहते हे ३॥ 


( पित्तकेमृत्रकृच्छकालक्षण ) मत्रंभवेद्दाहयुतंमुहुर्महुः पीतारु 


हंसराजनिदानम । <१ 
शामंरुथिर णसंडुतं ॥ तष्त॑सकएंगुद मेढ़ यो व्यंचा' तम्मूत्रकृच्छङ्किङ 
पित्तजंवदेत्‌ ४ ( कफकेमृ्रकृच्छ्काळक्षण )मत्रंसिताभंपरिवुडठदा 
न्वितं सपिच्छलंमेदुरमात्तिदंगुदे ॥ लिंगचयोनोवहृशोफगोरवं त 
न्मुत्रकृच्छ्ङ्कPसंमवंत्यनेत्‌ ३ ( कटसाध्यअसाध्यलक्षण ) हिदो 
पोद्गवंमत्रकृच्छ्‌ सदाहं भवेत्करसार्ध्यंत्रयबोषधीमिः ॥ त्रिदोषो 
स्ितंदारुणंप्राणनाशं निरुक्तमुनीद्रेरसाध्यंनितांतम्‌ ६॥ 
जिसरोगीका पेशाब दाहकसाष उत्तरे बारबार ओर पोलाहो छाल हो 
रुधिर मिलाहो तप्त ओर करस उतरे गुदा ओर अगडकोश में दर्दहो उसे 
पित्तका मुत्ररुच्छू कहतेहें ४ जिसका मत्रसपेद ओर बबल संयक्त गाढ़ा 
और चिकनाहो गुदामेंद्ईहो लिंग और योनीमें सजनहो देहभारी ये 
छक्षण कफक मूत्ररच्छूक हैं ५दोदोपसेहुआ जोमत्ररच्छूदाइयुक्त सो मंत्र 
ओषधोनस कएसाष्य कहाहै ओरत्रिदोषसेहुआ सो पाणकानाशक मुनी- 
श्वरोंने असाध्य कहाहे ६ ॥ | 
` सुत्रकृच्छूम्भवेत्घातास्संरोधान्मूत्रशुक्रयोः॥ शल्यात्पातात्क्ष 
तात्कष्टादस्तिमेहनशुळकृत्‌ ७ इतिश्रीभिषक्कक्रचित्तोत्सवेहंसरा, 
जकृतेवेद्यशास्त्रमूत्रकृच्छ्लक्षणमसमाश्तम्‌ ॥ 
मत्र ओर वीयक रोकनेसे घात शल्यसेपडनस घावसकछस मूत्रस्यान 
मेहनमें दर्दका करनेवाला मूत्ररुच्छ्रोग पेंदाहोताहे ७ इतिहंसराजार्थ- 
बोधिन्यामत्रकच्छूनिदानम्‌ ॥ 
मुत्राघातकी उत्पत्ति ) नाभेरधोधःप्रगताखिदोषा भवन्तितेकुं 
डलिकासमानाः॥ स्वहेतुमिःसंकु पिताभूमंति कुर्वे न्तिपश्चाद्वहमत्र 
“चातान्‌ १ नामेरधोयदावायुःकुंडलाकारसंस्थितः ॥ आध्मापयन्‌ 
_गुदांवस्तिम्मृत्राघातोभवेत्तदा २मत्रस्यवेगंविदघातिलीबूमपानवा 


| ० टा र SOU | न, भू at pe पिडा ति यन स्य 
यःकपतस्ततन ॥ नाभेरधोध्यमहर्त प्रपीडांकरो यस्तस्यतर 
नन | gee क. | | 
नस३॥  . 
दोषनाभोक नोचेजाय कुंडळीक समान होकर ओर अपने हेत॒न से . 
Do : आपात हु व , 
कुषितहो भमणकर पश्चात्‌ मूत्रात रोम को पगट करतेहें १ जबूपवन 







द्द ` हंसराजनिदानम्‌। | 
त्वीकेनीचे केउळाकारहो गदा मजस्थासने भरजाये तवमनब्य के सज्ा- 
धात रोगहोताहे २ जो परुष सत्रके बमको रोक तव उसके अपान बाय 
कपितहो नाभीक उपरनीच भारी पोड़ाकर उसंसघरूच्छू कहतेहें ३ 
(वातकेमत्रकृच्छुकाळक्षण)वातोघः्रगतारुषदिपरुतोमत्रपरी 
[न्विते मेह वस्तिगदेदधातिभहतींपीडांचशोफान्विता। आध्मानं 
कर्तेमहसहरतोमत्रंसकृत्कटदं ॥ कृष्णाभंपवनोद्गवंनिगदितंत 
म्मम्रचारतपरेः 9 ( पिततकेमञाघातकेळक्षण) मेढ वस्तिंगदाग्रंदर्‌ 
तिवहुतरंमत्रमार्ग॑रुणडिस्वल्पंस्वल्पंसकृच्छूम्वहुरुधिरयुतंकारय 
` व्येवमत्रं॥ धर्सेघोगत्यकोपंवितरतिबठयाकाररूपंचपित्तं तत्पेत्त्यं 
मत्रघातंनिगदितमषिमिमोनसैःसद्गिषभ्भिः ५ ( कफकेमत्राघा 
तकालक्षण ) श्लेष्माधोगत्यशोफ॑वितरतिगरुतांमत्रमार्गरुणद्धि 
मेढ वस्तो गदाथेप्रबहतिसरुजंकारयत्यवमत्रम्‌॥ तच्छंतच्छंसंक 
छंकचिदपिवहुशोमेदुरंश्वेतवणे सांड्रंशीतंसफेनंकथितम्टषेवरेमत्र 
घातंकफस्य ६ । 


बातमीच जावकर दस्त पंशाव की रोक अंडकोश ओर मत्रस्थान में 
सूजनकेसाव में भारीपीड़ा करे अफरा ओर वारवार कष्ठसे थोड़ापशव 
'काछर गका उतरे उस बातका मत्राघात कहतेहें 2 कृपित इआजो पित्तसो 
नीवेजायकर कंकणके आकारहो अंडकोश ओर मञ्रस्थानमें तथा गदागमें 
पोडाकरे सञ्रके साग को रोकद थोडाथोडा कठिनतासे बहत रधिरसिलो 
“झते उसे ऋषि ओर वैद्याने पित्तका सत्राघात रोग कहाहे. ५ कफनीचे 
पाहो सूजन को कर दहभाश सूत्र के सागांको रोकड संद्रवस्ति गुदा 
इनमेंपोड़ा कर थोडाथोडा कठिनता स कभी बहुतसा चिकना सपदरडु 
का गढ़ा शोतंळ झागमिला एला पणावब उतरे उसे कफका मञआंघातेरोग 
ऋषियांने कहाहे ६॥ ` 


मघ्राचातं हिदोषोत्थंन्रिदोषोत्यंमिषस्वरेः ॥ ज्ञा्थंतेलक्षंशेः्व 
वेवोतपित्तकफोडवेः ७. इतिश्री मिषक्कक्र चित्तोत्सवेहंसरानंकृत 
ब्र्ास्रेमुत्राघातलक्षणम्‌॥ - + a 
दो दोषके लक्षंशासे दिदोप का मूत्राघात रोग जानना त्रिदोषसेसँसिः 
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मत्रके बंग रोकनेस ख्ियाको योनिमें ओर बाळका के अंडकोशमें प- 
थरोका रोगहोताहे १ वादोसे २ पित्तसे ३ कफस ४ इाक्रसे चार तरहकी 
है महा दुःखकी देनेवाळी पाणकी नाघक पसिद्ध १ वातकी पथरीरूखी 
भारी मिलावकी मञ्जाके समानहो इड्रीसे पाहो इन्ट्रीके छिहको रोक 





में दद हो अफश अरूचि शदह ग्लानि ज्वर ये लक्षण बातङी .पथरो 










रीकटकवेष्टिताहढा ॥ शीतातिमध्येगद शिक्षयोमेवामंजायतेम मतर 
गन्तरतोद्नं 


निरोवनाव्छिशोः ५ शथिल्यंकरुतेश्मरीक फभवा शिशन 





८७ हंसराज निदानस । 
धेयनाशयतेरुचिंवितनुतेह्यइंमुहःकंपते ॥ स॒त्रंश्वेतनिभेरुणदिगु 
रुतांकायेशिरःपीडनंधत्तेपांडुरुजंतनोकुशवपनिद्रालसंविभरते ६॥ 

अंडकोश गुदा भग इनमें डाळहो पूलाप कशता ज्वरकम्प गुदा ओर 
मत्रस्थान गरमो तथा मत्रकोधारा छालहो क्षीणता पशाब का रुकना पस- 
वा्डोमे तथा पेटमें दद ऐस लक्षणों से बंयोने पाणको नाशक पिचकी 
पथरी कहीहे ४ चिकनी आमकी गुठली के समान हो सपद और कांट युक्त 
हृद शीतळ तथा गदा ओर लिड द्रिय के मध्य इई हो ये वालकके मत्र 
वाधा रोकनेसे पेंदा होतीहे ये लक्षण कफकी पथरी के हैं ५ शिथिलता 
इन्द्रीमे पीड़ा पेयंका नाश अरुचि अंगासें कम्प सपद पशाबहो ओररूक 
रुक कर उतरे देहभारी शिरमें दर्द पाण्ड ओर कशता देहमें निद्रा आलश्य 
ये क्षण कफकी पथरी के हैं ६ ॥ | 

( वीथ्येरोधकीपथरीकाठक्षया ) यनांवीर्यस्यरोधातभवतिच 
महतीशुक्रजाताश्मरीया शिक्षंवस्तिंगदविरुमयतिठषणंमत्रमा 
गेरुणदि।॥ दोव॑ल्यंकुक्षिरोगंवितरतिसहसाशुक्रनाशंकरो ति तुच्छं. 
तच्छंसकर्टंक चिदपिवहुशः कारयस्येवमत्रम्‌ ७ इतिश्रीमिषक्कक्र 
चित्तोत्सवेहंसराजकृतवेद्यशास्त्रेअ्मरीलक्षणम ॥ 

जवानप्रुषों के बोय के रोकनेस जो पथरी रोगहो उसके ये लक्षण 
हैं लिंग मृत्रध्यान गुदामें पोड़ाहो तथा अंडकोशो' में दर्दहों मत्रके माग 


को रोकद दुबळता कूखमें दर्द झुक्रका नाथ कष्टस कभोथोडा कभोबहत 
पं्रावउत्नर ७ इतिहंसराजाथंबोधिन्यांअ*सरोलक्षणम ॥ | 


( अथप्रमेहळक्षणम्‌ ) दधिमधघतदुग्धंमद्यपानंनवान्नं फल 
_ श्समतिमिष्टंतक्रमिक्षोविकारी।रविकृतपरितापःसुन्दरी्रीकटाक्षे 
_ अेवतिविषमचेतोमेहहेतुर्नितांतम्‌१ ( वातकीत्रमहकालक्षण) म्‌ 
ऑश्ववाथपश्चातत्रपततिसततं शुक्रमिक्षोरसाभं यामेयामेहंयेवा 
चद्प्रसमयेपातमाप्रोतिदोषेः॥ निर्ग धतक्ररूपंठवशजलरनिमं 
तुल्येसुसभ हह रुक्षंवातप्रमंहंभवदतिचरक:ःकृष्णवंयोच. 
महोवॉंतसमुह्ठवःभकुरुतेंशूटंमहादारुणं  इंद्रोगंपिटिका.. 









हंसराजनिदानम्‌ ८५ 


मरमंवरताश्वासरशरारकरशस। आध्मानतनपा इन चि कटताशाप 
चकासान्वितमउन्निद्राम्बलनाशनज्वपलतांसक्षोत्वचंसाहसम ३ 
दही सहत धी दध मञ्चके पीनेस नवीन अन्न फलरस अतिमोठा छांछ 
डेखकेविकारस सयकेघामसे संदरस्ीक कटाक्षस चित्तमं पमहका हेत 
होताहे १ पेशाब करनेक पहिले वा पोळ ईखकासारंग ऐसाश्क्र गिर नेसे 
पहर पहर में या दोपहरमें दोंषांक होनेस दगधयक्तळांकक समानवानोन 
क पानोसरोखा दधकसमान मद्यकेसमानरूसाहो येळक्षण वातकी पसह 
के चरक ऋषिने कहेहें २ वातका प॒मंह दारुणशल हृदयरोग मरोडी स- 
खमे मिठास श्वास दहरूण अफरा दहमें पीड़ा वकली शोष खांसी 
निद्राबळका नाश चपलता स्वघामें रखास साहस येळक्षण करताहे ३ 


( पित्तकाप्रमेइकालक्षण ) घनंपावकामंह रिङ्रानिभंवारुशारक्त 
तुर्यंच सिंदूरवरी॥ भ्रमेहं चपित्तोङ्गवंव्यराज विजानीहिमंजि एका 
वरातुल्यम्‌ 9 कंषायञ्चमत्रंकरोति्रमेहो रति पित्ततःकसाध्यो 
तिकृच्छ्मh। ज्वरंवस्तिशुळंकृशांगंपिपासां क्रमंमेढूदाहं धमंशीपमं 
गें४( कफकप्रमेहकालक्षण ) घृतद धिवसरूपंदू रदु गेघयुक्तं घन 
मधसरृशंवा पिच्छलंमेहव णे ॥ सितलवणनिमंवामेदुरंतं तुम्रं व 
घजनकिलमेहंविदिसाष्यंकफात्म्यं ६ 


गाढ़ा अग्निक समान वण तथा पोळा वालालअथवा जलकसद्श वा 
मंजोठका वा सिंदरक रंगकासा पाव उतर उस हेवथराज पिचका 
प्महजान 9 कसल रंगका रुधिरकर गका ज्वरक मत्रस्थानमें पोडारुश 
देहप्याल ग्लानि अंडकोशोंम दाह भूम शरोरमेंशोष अरति येपित्तकी प॒से- 
हक लक्षखहें ये कघछसाध्यहें ५ दही घत चरबीके समान मत दुगध यक्त 
गाढा सहतके.समान तथा सपद मित्रोओर नोनके रडुसा ओर चिकना 
वृणाब उतरे तन्त यक्तहो उसको पंडित कफका प॒मेह कहतहें ६ ॥ 


मेहःशेप्मसमुद्गवोबलहरःशुक्रस्यविध्वंसको आलस्यंकुरुते | 
रुचिटंषणयोः शोथंतनोपांडुतां॥शेथिल्यंगुरुतांवमिंनयनयोःशोक्क | 
त्वचिस्फोटनंतंद्रारात्रिदिनेनिशंमरचयंदंतेघ्रहर्तप्वळं9 ( भम 














८६ | हंसराजनिदानम्‌ । 
हरहितकेलक्षण ) यदाघमेहिनो मरत्रंक टतिक्तमपिच्छ्ळं ॥शब्रुक्ष 
शुखवारंतदारोग्यंवदेद्विषक्‌ < ( साध्यअसाध्वकष्टसाध्यविचार) 
मेहःकफोत्थितःसाध्यः साव्यःकष्टेनपित्तजः ॥ वातजोऋ षिमि:परे 
रसाध्य-परिकीत्तितः & ॥ इतिश्रीभिषक्कक्र चित्तोत्सवेहं संराज 
 कृतवद्यशास्तरत्रमेह लक्षणम्‌ ॥ 

कफका पमह बलहरता झारा नाशकरता आलकस अडचि पोता पर 
सजन शरीर पीछा ओर शिथिल तथा भारी वमन नेत्र सपद स्वंचाका 
फटना रात दिन तन्द्राका होना दांतजोभ हाथपरोमें मेलका संगह होना ये 
लक्षण करताहै ७ जिस पमेहवालेका पशव कड्या तीखा पतला हाइ 


रूखा सपद धारका उतर उसका पूमह टूरभया जानिये ८ कफका प्रमह 


साध्यहे पि्तक्ताकएसाध्यहै बातका पूमह पर्व ऋषियोंने असाध्यकहाह ६ 
इ तिहं सराजास्यं वोथिन्यांपूमेहनिदानम्‌ ॥ ` _ . 


( अथपिटिकारोगनिदानम्‌) तिक्ताम्लोप्मविदाहिरुक्षंकटक 
्षारातपाध्याशनम स्रिग्धविरुदमोजनरसेदृष्टेनवान्नद्रवेः ॥ दो 
पंपित्तमरुत्कफाहिदधतेसंदूष्यरक्ामिषं व्वकसंभेद्यवहिगंताश्च 
पिटिका रूपेणकुप्यंन्तिते १ दुष्यह प्रकोपेन दोषाममंत्रभेदिनः॥ 
जनयंतिशरीरेषु पिटिकावहुघामताः २ ञ्वरोङर्दिरती सारो रक्ता 
गोतीब्रवदना॥ स्वेदोठ्षारुचिन््वांसो वेवश्योविकलोरतिः ३ ॥. 

तिक्तखट्टा गरम दाहकरनेवाले कटरूखी खारी घाममें डोलनेंसे भोजन 
परभोजन करनेस मयचिकनी बिरुद्ध भोजन ओर पानसे दष्ट नवान्न आर 
पतली बस्तुल कुपितहुये जोबातपित्त कफ सोरुधिर ओश्सांसकों विगाडं 
कर स्वचाको फाड़कर फुंसीरूप पिटिका रोग कोष करताहे १ द॑ गंहके 
कोषस तोनोांदोष मर्मेस्थानको भदकर देहे अनेक पकारके पिरिकारोग 
` पेदाकरतेहेँ २ ज्वर र॑द“अंतोसार देहळाळ तीव इख पसीनाप्योस अहूचि 
उवास विवरण बेककी अरति ३॥ ` | ST 1 
__ (पफिटिकाकापुत्रेरूप)अस्थिस्फोटोड़दाहंएचशोफः कं 
मः॥ पिटिं ह !पवरूपंमुनिमिःपरिकी तिते ४५ वातक्रीषिहिका 









हंसराजनिदानम्‌ ८9 
संतक्ष्मामद्समामसरसद्शाःसप्ताह निपाकारुजाः ॥ सक्ष्माभाश्चि . 
पिटाधनाञ्चपरितः कर्वेतिपीडामयं दाहानाहतपाक्षवार्तिवमथ 
श्वासातितापाकराः ४ (पित्तकी पिटिकाकालक्षण ) अस्थिस्फोट 
पवभेदीड्रदाहःश्वासःशोपो विड्यहोमृत्रकृच्छू ॥ राद्रास्स्फोटारक्त 
जारक्तवणा वेद्यरुक्त पित्तको पस्य चिन्ह ६ 

हडफटन दहमें दाह शोष खजली अरुचि भम ये मनोश्वराने पिटिका 
रोगका पर्वरूप कहाहे ४ काली अग्निके रहुकीध्वचामें फुंसीहे छोटो ओर 
संगक समान तथा मसरके समान सात दिनमेंपर्के कमदीख चपटोआर 
कठोरहों ओर पोड़ाभयको देनेवाळो दाह अनाह प्यास छो क मथवाय 
अबास अत्यंत तापकी करनेवाली बातकी पिटिका जाने ५ हड फटन 
गांठा में दर्द अगेसि दाह “वास शोष दस्तका रुकना मत्ररुच्छ रोद्र फोड 
रक्तसे पेदा लालरंगक हातो वेद्यपित्तकी पिठिका जाने ६ ॥ 

( कफकीपिटिकाकेलक्षण ) पिटिकाकफकोपभवाःक ठिनाःस्फ 
टिकच्यतयोवह धाकृतयः॥ चिरपाकरुजास्तनशोफकरावदरीफलप 
कसमारुचयः ७ शळण्माकोपंनकयोच्वाचिपिटकशतंवडदाकारतल्यं 
शोफप्रांतंकठोरंवदरफलसमंमांसत्वग्भेदजातं ॥ निद्रांतन्द्रांपपा 
सांभममरुचिवमिंकासमंगेषपपीडांश्वासंकंडप्रसेकंह्यमवयवशिंथिलं 

षरोगंव्वरात्तिम्‌टवातपित्तमवानीलामध्येनिम्नाज्वरान्विताः॥ 
भवंतिपिटिकाःक्षद्राःशोषदाहतपायुताः ६ ॥ 
` कफ कोपको पिटिका,कठिन स्फटिक मणिक समान तरह तरहकी देर 
में बके देहमेंस जनहो बरपक के समान कान्तिहो ७कफ कोपकी पिटिका 
= ,्वचामें सेकरो' एुंसोको बबूलळक आकार उसकेचारो ओर सजन तथा 
शक्कडिन बरफलके समान मांसव्वचाको फाडकर पगटहो निद्रातंद्रा प्यास 
ज्ञा कूअरूनि वमन खांसी अनो सेपोडा *वासखजलोलांरका गिरना घरीर 
` केखववव खिधिल शिरसेंदर्द ज्वर तथाखंद येकफको पिटिकाके ल क्षण 
पिटिका दाह शोष प्यास ुक्त-होतीहे ६ क: कं ` ५ 

स्थलाःवेता:प्रोन्नतादुश्विकि त्स्याः 'प्यश्नावाःस्फोटकाशक्ष्ट पा 
















ट्ट हंसराजनिदानम्‌ । 
स्रिग्घाःकंडशोफतंद्रापिपासाकासश्वासारोचकातापयक्ता 
१असंमताःकफवाताभ्यांविज्ञेयाःपंडितेन्नरः॥ अतःपरंतज्ञातव्या 
विस्फोटाःकफपित्तनाः ११ रोगिणःपिटिकाघनाबवजनेज्ञेयाश्च 
निम्नोन्नताः पित्तश्लेष्ममभवाविद्धतत्तवदनास्स्थलाःशिरो त्तिप्रदा॥ व 
क भ्योरुधिरश्रवाश्चिमिचिमामच्छापिपासान्विता निद्राकंडविव 
णताशिथळताकठांगपीडाकराः १२ ॥ 


_ मोटो सफद ऊंची जिनका कठिन उपाय राधबहे कएस पके चिकनी 
ओर खजळी सजन तंद्रा प्यास खांसी श्वास अरुचि ज्वर ऐसी पिटिका 
वातकफकी जाननी १० इस शलोकका अन्वय दसरे अगाडीके श्लोक में 
लगता है॥ अवइसकेयागे पित्तकफकी पिटिकाके लक्षणजानो ११ रोगी 
की फुन्सी कठिन नीची ओर ऊंची मोटी खळे मखकीशिरमें दर्दकी करने 
वाली रुधिर चचावे चिमेचिमी यक्त मच्छी प्यासनिद्रा जळो विवणता 
शिथिलता कंठ अङ्गो में पोड़ाहो येलक्षण पित्तकफकी पिटिका केहें १२ ॥ 


( संनिपातकीपिटिकाळक्षण ) असाध्याःपिटिकाज्ञेयावा त पित्त 
कफोङ्गवाः ॥ उद्यन्तेविळीयतेशरीररोगिणांपनः १३ पित्तशळेष्म 
मरुङ्गवाश्चपिटिकाः पयश्रवारक्तदा आध्मानंतन्‌ गोरवंविकळतां 
कृवेत्यसाव्यारुजाः॥ दाहंशोफतरंठषांवहुमुखाः पाकेचदुःखप्रदा 
अस्थिस्फोटमहनिशंवहुतरंश्वासंविदधत्तानना: ९ ४ रक्तश्नावंना शिका 
कर्णनेत्रास्पेस्येमच्छोमंडलंमांसकोचे॥हिकाकासंमत्रकुच्छांगमेद॑ 
कृष्णास्फोटास्वत्युदादुश्चिकित्स्याः १४ ॥ 


बात पिच कफको पिटिका. रोगीके दहमें पेदाहो ओर नाशहो वो असाध्य 
है १३ सन्निपात की पिठिक में रुधिर ओरराध चचाय अफरा देहभारी 
.बकछी दाह सूजन प्यास बहुतस मखहो पकनेके समय दुःस्वहो हड़कळ 
हो इवास तिरछ नेत्र ये असाध्य पिटिकाके लक्षणहें १४ नाक काननेत्र 
मुख इनस'रुविर चचाय मच्छीहो मंडल खुनकेहो मासका संकोचहोना 
हिचकी खोरी मूत्र कच्छू अङ्गो में पीड़ा कालेरङ्गके फोडा ये ळक्षण मध्य 
के करचेवाले चिकित्सा रहित जानने १५॥ | 





हंसराजनिदानम्‌ र 
( खचामेंगतपिटिकाकालक्षण) त्यग्गतःपिटिकाज्ञेया नलूबह् 
दर्सानमाः॥ स्वल्पडोपनलश्रावाः सखसाध्यांभिपगरः१८६ (रक्त 
मंप्राप्तपीडिकाकालक्षण ) रक्तस्यारक्तमाःसाध्याशशीपपाकास्त 
नत्वचः ॥ रक्तश्भवाविदीरणस्वा विज्ञ यापिटिकाःपरः १७ (मांस 
मेंप्रातपी डिकाकालक्षण) मांसस्थाःपिटिकाःस्निग्धा:कठिनाःकठि 
नव्वचःचिर्पाकाञ्वरशवासकडदाह तपा न्विताः १८ (मंदमेंपाप्त 
पीडिकालक्षण)मेदजा:पिटिकाःस्निग्वा:स्थटाज्वरसमन्वितायामस 
दवोमंडलाकारा; पीताभाःकि चिद्धन्नता: १६ (मज्जामंपाप्तपीडि 
काळक्षण ) रुक्षामद्रसमा:क्ष॒द्राश्वरपाकसमन्विताना मज्जास्था 
श्विपिदाज्षयाःसब्यथाःकि चिदन्नता: २० ॥ 
जलके वत्रलेके समानहो थोड दोष यक्त जळ चचावे आर स्वयामंहो 
वो बैयाने सव साध्य कहीहे १६४ जो फनसी लाळरङ्ककीहो जलदीपक 
मरमह्वचःहो सरुवर चचाय खल मखकी वो रक्त गत पिडिका जान- 
नो यमो साध्यह १७ मांसमें पराप्तपोडिका कठिन चिकनी करडीस्वचा 
वाळी देरमें पके ज्वरश्वास खजलोदाह प्यास यक्तहोतीहे १८ चरबी से 
पाइपीडिका चिकनोमोटी ज्वस्युक्ततरस गोळमंडलके आकार पीली कळ 


ऊंचीहोती है १६ रूदीमंगके समान छोटो दरमें पकनेवाली चपटीदर्द 
युक्तकुछक चो मज्जागत पीडिका जाननो २० 


Pe 


ह) शी 


( हाडमेंपाप्तपीडिकाळक्षण ) अस्थिस्थाःपिटिकाःकृय्यमं 
दाहंठवांज्वरं ॥ छिदं तिमर्मघामानिषाणोनाशुहरंतिच २१ (शु 
क्रमेंपूसपीडिकालक्षण ) शुक्रस्थाःपिटिकाःकुय्युःस्त मित्यंवहुवेद 
नां ॥ पाणनाशंशिरःकंपंशवासंकासंज्वरान्वितं २२ ( असाध्यशी 
तंस्ककलक्षण ) मसरा मिमतस्यकणाक्षिनाशामखेभ्यः श्रवेदस्य 
रक्त नितांत ॥ बबिवणोति हिक ठृपापीडितस्यसरोगीयमस्याळये 
यातिननं २३॥ ` : 


` अस्थिमे पाप्तपोडिका ये लक्षण कम्तीहे भुमदाह प्यासज्वर मर्मेममें 
में पीड़ा ओर जल्दीपारका नाशकरें २१ इाक्रमें पासपीडिका देहगीला 





85 . हंसराजनिदानस । 
बहतदःख पाणो कानाश शिरमे कपखांसी श्वालञ्वर ये लक्षणफरती 
है २२ शोतलावाळ रोगीक काननाक मखनेत्रस रुधिश्गिर विवण तथा 
दद हिचकी प्यासये लक्षण होनेस असाध्यज्ञानना २३ ॥ 

दोषङ्गेनो स्विताःसाध्याःकष्टसाध्या हिदोषजाः ॥ पिटिकाःसंनि 
पातोत्यामृत्यदाःकीत्तिताःपरः२ 9इतिमिषकचक्रचित्तोत्सवेहं सरा 
जकतेवचय शाख्ससरिकानिदानम्‌ ॥ 


कदोब से उठीसाध्य द्विदोषउठी कछसाध्य त्रिदोष स उठी वो फुसी 
मोतकी दनेवालीकहोहे२४इ तिह सराजाथ बोधिन्यांपी डिकारोगनिदानम्‌। 


( अथपिठिकारोगनिदानमस्‌ ) सराविकाकरच्छापकाथजालिनी 
मसरिकासषपिकाचपत्रिणी ॥ विदारिकाविद्रविकातपि डिकात 
थांजळीज्ञःपिटिकादशस्म्ट्रताः १ ( प्रमेइसेउव्पन्नपिटिका ) मेहो. 
त्थाःपिटिकामवंतिदशधाबाल्येक्कचिद्यावने कायस्यांतरवाह्ययो 
घ्रज नितान्टणांस्ियांमयशः प्रताःकर्वे तिमहञ्ज्वरंनयनयामद्रांशि 
रःपीडनं हल्ळासांतरगंज नंविकळतांनिद्रांग विक्षेपणं २ अस्थि 
स्फ़ोटनमंगदाहमरतिंशवासंचकासंझुजं दागध्यंपरि तोछवंविछ 
पनंशोषंशरीरनिशं ॥ सकत्वंवधिरंकशत्वमरुचिंसंधिग्रह संभ्रम 
वेवण्येशिथिलंनरंगतवलंकर्वेतिवीर्यक्षपस ३ ॥ 

१ सराविका २ कच्छपिका ३ जालिनी ४ मसूरिका ५ सषपिका ६ प- 
प्रिणी ७ बिदारिका ८ विद्रधिका 2 पिणिडका १० अजली ये वद्यो ने दश 
पकारकी पिटिका कहोहें १ पमहसे उठी पिटिका दशतरहकी .बालक 
कभीजवानपनेमें होतीहे देहके बाहरभीतर खोपरुषो क बहुतसी वे ज्वर 
नेत्रफा सुर्दजाना शिरमें दर्दसखी रहआंतोंका बोलमा' बकली निद्रा 
अंगका पठकना ये लक्षणों को कश्तीहे २ हड़कल अंगो में जलनअंरूचि 
श्वास, खांसी दर्गंधग्रावधिलाप शोषः बहिरापना तथा ग गापना ' रुशुता 


आचि संधोनसें पीोडाभसबिवबणंता शिथिलता बलहीन वीयका क्षयपना 
थे ळक्षण पिटिका रोगक हें ३ | 


_.. पिटिकाःकवेरानीलामलिनांतगताःशिताः ॥ खत्यप्रदारक्तव्र 





हंसराजनिदानम | £ 
णोःपाटळाःकषदाःस्मृताः 2 किचित्कएप्रदाःपीताःपिशंगाःः 
ळास्तथा ॥ स्वखाःस्कटिकसंकाशाःस्निग्या सखकराःस्सतनाः 
ममस्यलपमांसेपजायंतेसंधिपन्नताः। पिटिकाःच्वेनरक्तासामध्य 
गत्तोःसराविका 
धलर रंगको नोळरंगकी मलिनभीोतर सपेदहो वो ग्रत्यकी देनेवाल 
पिटिकाजाननो ऑर लाळ वा "लावी रंगको कशदनेवाली होतीहे 2पीले 
रंगको पिशंगरंगकी पिटिका कछकछदेतीहे स्वच्छर्फटिक मणिके रंगकी 
चिकनी सुवकरनेवाली होती है ५ मने में ओर मांसमें तथा संयीनमें 
उठीइडै सफेइलाळल रङ्ककीबीचमें गडहाहो उसको सराविका कहतेहें६ 
कमरूपामहापष्टा वत्तठाज्वरदा जाय॑तेपिटिकाःसवों: 
कच्छप्यस्तारुदाहताः ७ तीब्रदाह प्रदामांसे सक्केदावर्डतरुजं 
जालवह्नटयत्यंतं त्रोक्तासाजालिनीवधः ८ मसरदेहवत्सक्ष्मा र 
क्ताभासामसरिका॥ गारसपपमास्निग्वातत्प्रमाणाचसषपा 5। 
कछ थे कासा स्वरूषहो ज्यादामोटीहो बत्तोकी तरहहो ज्वर जलन ये 
लक्षण कच्छपिका केहें> तोव जळन मांसमेंहो ला शयक्त पीडाको वढावे 
ओर जालकी तरह चिपट उसे पंडित जालिनी कहतेहें ८ मसरकी वाळ 
की समानछोटी ओरलाल हो उसेमसरिका कहतेहें ओरसपेद सरसोंके 
समानहो ओर चिकनीहो उसे सर्षपिका कहतेहें ६ 
पिटिकासप्रनायंतेपिटिकाघोरदशनाः ॥ पत्रिणयस्त्वाति दानी 
लाः प्रोक्तावेद्येर्विशारदैः १० अतिदीघीसशाफाया . परस्परयुता 
रुणा ॥ विद्रथेडक्षणंयक्ताप्रोक्ताविद्रधिकाबयेः ११ विदारकंदव 
दीघो कठिनादःखकारिणी ॥ ज्वरातिदाक्षवाहारी विज्ञयासा 


५ 








ie 








जो फुंसीमें इंसरीफूंसी धोरपेदाहो और पोड़ायुक्तहो ओर नीळेरंगको 
हो उस पत्रिशो कहतेहे१० बहत बड़ोसजन यक्त और परश्परमिळी 
लाळरंगहो ओर विद्रधिके लक्षण. मिळतेहों उसे वेद्यांने विद्रधिका कहीहे 
१ विदारीकं दके समानमोटीहो कड़ी दुःखकारक ज्वरखेद भख़कोनाय 
करनेवाली उसको विदारिका कहतेहें १२॥ 


६२ हंसराज निदानप 
पिंडीवत्पिंडिकाजेयादेहशोफकरीशिता ॥ व्यक्तांजुल्याकृति 

मेयावेद्येःसा विततांजळाः१३ पिटिकातेविनाशायशीतलांपजयत्स 

धीः ॥ पणष्पवपाक्षतदोपनेवेंदेमगलंस्तथा ९७ इतिश्रीमिषक्क 


क्रचित्तोत्सवेहंसराजकतेब्यशास्रमसरिकापिटिकालक्षणस्त 


जोविंडीके चाकारहो उस पिडिका जाननी वो दहमें सजनकी कर 
वयक्तांजलीळे जो आकारमेंहो उस वेय विततांजली कहतेहें १३ पिटिका 
और शीतला एकहीहे इरसीवास्ते पिटिकाके दःखके नाशनार्थं शीतलाका 
पृ्ञन धपदीप चावल पण्पनेवेद्य ओर मंग्लाचरणके साथकरे १४ इति 
हंसराजाथबोधिन्यांपिटिकामसरिकारीगनिदानमसमाघस्‌ ॥ 


I Yr 707. (A Se - er “५ --५ 


अधमसंदरोगनिदानम ॥ 


(मेदोत्पत्ति:अव्यायासेदिवास्वभमांसमिष्टाघभोमने:॥ अति 
स्निग्वाशनदेहेमेदोरहिःप्रजायते ९ जठरमेदसोरएदिःकरोतिवळ 
संक्षयम्‌ ॥ निद्रांदाङ्गव्यमगप्वशाक्तसवषकमस २ स्थछोदरमन 
स्साहंगौरवंतनशीतठम ॥ जठराग्ने'क्षयंनाच्यं श्वासंकंपनसाद 
नम्‌ ३॥ 

. दंड कसरतके न करनेस दिनमे सोनेस मांसमिष्टान्न के खानेसे अति 
चिकनी बस्तके खानेस दहमें मंदबढताहे १ पेरमें मेदफे बढनेसे बळ 
का नाशहोताहे ओर निद्रा तथा दुर्गधदेहमें और सर्वकर्ममे अद्धा २ पेट 


को बढ़ाव उत्साह रहित तथा देहभारो तथा शोतल जठराग्निका नाश 
ओर जडता श्वास कंपसाइन व ३ ॥ 


कायस्थुठतरमदसस्वदंस्वल्पमंथुनं ॥ धातुक्षयंत्वचंपीतांवहु 
मूञ्रांशितेक्षिणी ४ इतिश्रीमिषकतक्रचित्तोत्सवेहंसराजकृतेवेद्य 
शास्त्रमेदसोरडिलक्षणम ॥ 

जिसकी देहमोटो मेंदसे ओर पसीने यक्त मेथन थोडा कराजाय ओर 


धातु गिराकर पीली ध्वचा होजाय मत्र बहुत उतर सपद नेत्रहो ये मेद 
रोगके ळक्षणहें ४ इतिह सराजाथवेधिन्यांमेदरोगलक्ष॑णम । 


हंसराजनिदानम्‌ । ६३ 
( गंडमाळारोगनिदानम्‌ ) विस्फोटमाळागल कृशशोफमदो 
वातोदयतातिरक्ा ॥ ककधजंव्वामलकप्रमायांतांगंडमाळांप्रव 
दंतिवद्याः १ (वातकीगंडमालाकलळक्षण ) वातांड्रवावागळगंड 
माळा कृष्णारुणाभाकुरुतेतितोढं ॥ स्तव्धाशिराताळगलेप्रशोपं 
मिन्नस्वरंरुक्षतमंशरीग्म्‌ २ वरस्यमास्यविटधातिकषं संश्राव 
येद्रक्तनिभंचपर्य ॥ मिन्नस्वरंकटतरंणपाकं करोतिवात'त्मकगंड 
माळां ३ 


फोडमालाकी तरहसजनयक्त गलमेंहो आर लालहो तयावर जामन 
आमलके प॒माणहो मेदस पंदाहआहो उसे वद्य गंडमाला रोग कहतेहें १ 
वातकी गंडमालाक ये लक्षणहेँ काली लाळहा अतिपोइाकर नाडिनको 
सतमभन करदं ताल गलम शोषहो वरारवर श्रीररूरदा २ मसखस स्वाद न 
रहे कएको बढाविं तथा राधरुधिरवहे बरस्वर होजाय कए से पके येभी 
वातकी गंडमालाक लक्षणहें ३ । 


( पित्तकीर्गडमाळाकाङक्षण ) ज्वरंशोफशळंकरोत्ययदाहं क 
टर्व॑मसेकंठतालो छशोषं ॥ महस्पित्तकोपोद्गवारक्तवणां गलेमष्क 
पत्तयाकृतिर्गणडमाला ४ ( कफकोगंडमाळाकालक्ष ) जम्ब 
कर्व घपगीफलक छितरुभापक्कनारंगपिंगा काठिन्याग्रयिषक्तिवित 
रतिपरतः कंठदेशषशोफं ॥ कंडपीडांविधत्तेप्रतिदिनमरुचिंगारवा 
डरुंचकासं पूर्यरक्तसंगंधं श्र॑वतिभवतिसाश्लप्मजागंडमाळा ४ 
इति श्रींमिषक्कक्रचित्तोत्सवहं सराज कृतेव्यशाख्रगंडमालालक्नषण 
ससमातम 

ज्वर सजन शळ दाह मुख कड्आ कंठ ताळूओठ इनका सूखनालाल 
वर्ण गळेमं अंडकोश की. पंक्तिक आकारहो उसे पित्तको गंडमालाकह तेहें 
४ जामुन कक ध सुपारी पहेडा पक नारङ्गीक समान पीलीहो कठिन 
गांठकी पंक्तीभीहो ओर कठमें सूजनहो खुजली पोंडाको बढ़ावं अरुचि 


देहभारी खांसी राधरुघिर बासक साथ निकले उस कफको गंडमाळा 
` कहतेहे. ५ इतिहंसराजार्थ वोधिन्यां गंडमाळारोग निदानम्‌ ॥ 


६% हंसराजनिदानम्‌ । 
(अयश्ळीहपदरोगनिदानमस्‌ ) शोफांनणांपादगतो तिरोंद्रोव 
ल्मीकतल्योंतरमांसवती॥ मदाश्रयःकंटकव ष्टितांगोवेच्योत्तमेःइळी 
हपदोनिरुक्तः १ ( वातकोश्ळीह पदका लक्षण)निमित्तएन्यंवहश 
फपादं कष्यांचर्क्षस्फटतांब्रतांदनस्‌ ॥ वाताड्गवश्ठाहपदम्वराक्ति 
निरूपितं वचवरनितांतम्‌ २ ( पित्तकोश्ठीहपदकालक्षण) 
शोफाविकरकन्वरातदाहं संश्रावयुक्तवहरक्तवशं ॥ पित्तात्मक 
रळीहपदंगरुव्वंज्ञेयंभिपग्मिःकिलकरसाध्यस्‌ ३ है. 
मनष्यांक परम सजनहो और क्रमस बढ़क सपकी बांबीक रामान 
लम्बी पेंडजंघा सांसमे पावहो आर मदक आत्यही कांटयक्त दहहो 
उसे वेद्य श्लीपदरोम कहतेहें १ विनाकारण बहुत सजन हो. काल रूखं 
फटे 'तोब वेदनायक्त ज़्वरखेदही उसल्नवद्य वातका श्ळीहपदरोग कहते 
जिसने सजन ज्यादा हो लाळरगहो ज्वरखंद दाह.रुधिस्निरे भारीहो दो 
नैद्यो'ने कएसाध्य पित्तका इलीहपद कहाहे शे . + - . : ... | 
( कककेश्‍लीहपदकालक्षण ) स्निग्घंश्‍्ळीह पदं गुरुत्वमनिशं शो 
काधिकंसज्वरं श्‍वताभंवहुकंटकः परिढ॒तंवल्मीकतुल्यंदढं ॥ मेदो 
मांसपराश्रयंचरणगंस्थळंचशीतान्वितस भोगोवेय विशारद्राःक 
फंभवंजानी हितत्पांडरम 9॥ इ तिश्री मिषक चित्तोत्सवर्हं सराजकते 
वेयशास्रेश्छीहपदलक्षणम्‌ ॥ '.. .. शिया 
` चिकना भारी सजन विशेष ज्वर सपदरग बहत कांटे यक्त ब्रामीक 


तल्यहो ओर हढहो मेदमांसक खाचयहो परोमेंहो मोठी डोर. शीतल 
हो उसे हे वेद्य त कफकी शलीहपद रोग जान ४ इतिह सरांजाधंवोचिन्यी 


श्ळीहपदरोगनिदानम्‌ 000 ल 

(अथविद्र विरोगनिदानम्‌ )त्वग्रक्ता मिधमेदांसिठूष्यदोषास्थि 
गाःपनः ॥ नाभेरधोमहच्छोफंज्वरंकवे तितेशनः १ सविद्रंधीरुंक 
परिव्वोविचाय्य॑प्रीतर्भिपिग्मिःकिलशास्रपार गे महात्तिकृदाहवि 
वर्डनोसोशोफान्वितोहज्वठरेचशलं २ विद्रषिःषड्विधःत्रोक्तोमुनि 


भिस्तत्वदशिभि'॥ दोषेव्यस्तेःसमस्तश्चरक्तजःसप्तमःस्सत:, ३॥ 


हंसराज निदानस ६9 
वात कफ पित्त स्वचा रथि! मांस संदा इनको विवाइकर ह्रास पाम 
हो नाभीक नोचेनीचेभारी सजन चर ज्वर को पदा करताहे १ बहतखेढ 
ओर दाह ओर सजनको बढावे तथा हदय पेटमें ददहो उस वेचाने वि 
वारकर विद्रथि रोग कहाहे २ विट्रविरोग छः तरहकाह १ बात २ पित्त ३ 
कफस ४ बातपित्तलस५बातकफस ६ पित्तकफस आरसातवां उ रुविरस ३ 
( वातविद्रविकाळक्षण ) रक्तश्यामोतिविषमोवदनावहु मिय 
तः शीर्षपाकों विचित्राभोवातजोविद्र धिःस्मृतः 2 (पित्तकी विद्रधि 
कळक्षण ) पक्कनिंवफळाकारोरक्ताभोज्वरदाह कत्‌ शीपपाकोम 
हत्यात्तिविंद्रधिःपित्तनोभवत्‌ ४ ( कफकी विद्रविकेलक्षण ) स्त्र 
गयःशीतश्षिरोत्योर्याौचरपाकोल्पवंद न॥ शळप्म जोविद्र विःपांडःश 
रावसर शोभवेत्‌ ६ | 
लाल आर काली तथा विषम वहतपोडायक्त जल्दोपक चर बिचित्र 
स्वरूप हो ये वातको विद्रथि के लक्षण हैं 2 पकेनिव के समान सजन 
हो लालरंग ज्वर दाहके करनेवालो शापपाक् हो अत्यंतपोडायक्त 
ये पित्तकी विद्रधि के लक्षण हैं ५ चिकनी शीतळ बहत दिनकीउठी चोर 
बहत काळ में पके संदपोडा हो पोलरंगको शराव के समान हो ये कफ 
की मिद्रवि के लक्षण हैं ६ 


(सन्निपातकंविद्र धिकेलक्षण ) नांनावशादाहशलोज्वर्रात 
कोष्टोत्थानंकष्टपाको तिरांद्र:॥ आविश्रावोवस्तिहव्कक्षिशोथोवद्ये 
प्रोक्तोविद्रविःसंत्निपातः ७ (रुविरकी विद्र विकेलक्षण )दीघोप्णा 
परिपक्चतसदशों विस्फीटकोर्मांसल:॥ 'कृष्णामोवंहुदाहकुज्ज्वर 
करस्तृष्यान्वितःक्षदरः कक्षांवस्तिगदोदरपह्दयेपीडाकरोह निं 

शस भोकोरक्तमवो भिषग्वरगणाःपित्नात्मंको विद्रधिः ८ विधिं 
रक्तनेंकिाव्कृक्षोळरनम चञ्चलं ॥ मांसशो णितंयोग्रंथिंवस्तिहन्ना 
मिप्तंभबंस £ इतिश्जीमिपक्कक्रचितोत्सवेहंसराजकृतवेधशास्रे 
विद्र धिळक्षयास-॥. 


विचित्र रंग हो दाह शाल उवर पीड़ा को्टेमे पेक्हुड कष्टले पके अति 














६६ हंसराननिदानम्‌ । 

द्र आाधित्राव सत्रस्वान दय कूख इनस्थानेमें सजन हो इस वेये।ने 
संनिपात का विद्रधि रोग कहाहे ७ दीर्घगश्म पक्कआमके समान फोडा 
हो तथा मोटा हो काळरंग के समान बहुत दाह ज्वर भका नाशकरे 
प्यास वढ़ावे कुख भत्रस्थान गुदा पट हृदय इनसें रात दिन पोडाकरेएसी 
बिद्रवि को वेच्यगणाने पित्तात्मक रुविरकी कहीहे ८ ओरनाभी मत्रस्था- 
न ळदय में मांसको गांठ हो उस रुधिर को बिद्रधि कहते हैं तथा कांग 
मं स्विर जो हो ६ इतिहसराजाववोविन्याविद्रधिरोगनिदानस्‌ ॥ 


(अथोपदंशळक्षणम्‌) हस्तस्यघाताव्करजस्यपाताइंतस्यदंशा 
तुणकाछळग्नात्‌॥ढ्‌ष्ट स्रियो यो निविकारसेवना तपच्चो पद शा:प्रभ 
वंतिशिश्ने १ (वातकेउपदंशकंलक्षण)वातो पदंशीवह॒वेदना न्वितो 
विस्फोटसक्ष्म:स्फ्रणस्तकष्णभेः॥ यक्तःसतोद:किलजा यतेनयां 
शिश्नस्थवाह्मोपरितोन्तरेनिशम २ (पित्तकेउपदं शकेलक्षण) पि 
त्तोपदंशंतमवेहिननतीत्रातिदाहं पिशितावभासं ॥ विशीणंमांसंपि . 

ट्कामिषिक्तशिश्नांतरंगतंमतीवराद्रं ३॥ | | 


हांथकी चोटसे तथा नखकेलगनेस किसी तरह से दांतके ळगनेसे 
तिनका लकड़ीके लगने से गरमोबाळी ओरत के संगकरनेस लिंगमेपांच 
पकार का उपदंश रोग पेदा होताहे १ बातका उपदंश वाला परुष बहत 
बेदनायक्त हो प्काश्मान छोटो छोटी मरोड़ी हों कालरंग की पीडा 
युक्त लिगफे बाहर भोतर मनष्या के होती हैं २ उसे पित्त का उपदंश 
जान जिसमें ये लक्षणहों तोबदाह मांस के रंग सरीखा तथा बिखरा 
हुआ सांसहो पिटिका युक्त लिंग के भीतरी भारी गढ़ाहो ३॥ 


(कफकउपदंशकालक्षणा) वेद्योपदंशंकफसंभवंहितंजानीहिक॑ 
ड्पिटिकामिराश्रितं।शोफाधिकंपांड रवर्णशीतंलंस््िम्धं मरिष्ठ पिशि 
तांकुरान्वितं ४(सन्निपातकेउपदंशकारक्षण )आमुष्कशोफंकमिजं 
तुजग्धवशीयमांसंवहुगतेशोफं ॥ त्रिदोषजंवडयपदं शमेतमसा 
ध्यमातिज्वरशलदाहं ४ जातमात्रेमहारोगेचित्कित्सांनेवकार 
येत्‌ ॥ वद्धंभनरोगेशरोमीयातियमालयम्‌ ६ ॥ 


हंसराजनिदानम । ६७ 

हवंय उसत कफका उपदंशजान जिसमे खूजलोहो पिटिकाहो अधिक 

सजनहो पोळारगहो शोतल आरचिकना भारी मांसांकुर यक्तही 2 लिंग 

से अडकोशो पयत सजनही रुसिपडगयेहो मांस विखर गयाहो वडा 

गडढाहो सजनहो ज्वरशलदाह यक्तएस लक्षणांस असाध्य मरिदोषकाउप- 

दंशजानना ५ जोमनष्य उपदंश रोगको पंदाहोतेही इलाज नहीं करें 
अर रोगबद्ध सलहोजाय तोवहरोगो यमराजके घरजाताहे ६ 


महाक्षतोमवेद्यस्यशिशनेस्फोटानिशीव्यते ॥ शिरःपीडाज्व 

रोदेहे निठामोमखमंडलऊ ७ गह्यदेशमहाशोफोनित्रयों बहरक्तता। 
पतेच्छिशइनःसमष्काभ्यांसरोगीनेवजीवति ८ इतिश्रीमिपक्कक्र 
चित्तोत्सवहंसराजकृतेवयशास्रउपदंशळक्षयम्‌ 

जिसके लिंगे वडा घावहो भरधाव फटजावे तया शिरमेंदर्द ओर ज्वर 
म वपर बाळनरहे ७ गुद्यइन्ट्रोमें महास जनहो आरनेत्र लाळहो ओरजिस 
काउंडकोगके साथलिंग गिरपडवहरोगी नही जावं < इतिह सराजाथवो- 
विन्यांउपद यरोगनिदानम्‌ 

अथशकदोषळक्षणम्‌ ) योलिगढडिमनजोभिवाछ्ति शको 

द्रत्रास्तस्यमवंतिव्यातयः॥ अटादशारूयाःकफवातपित्त जाहो द्ग 
वारक्तमवास्तरिदोपजाः १ (सपपिकाकाळक्षण ) सपषिकासासपष 
प्रूपाडिंगसमीपदारुणशका ॥ चातकफाभ्यासंजांनतारुक स्या 
स्पिटिकेयंपंस्वहरीति २( कम्भिकाकाळक्षण ) रक्तपित्तो त्थिताक 
म्भीपिटिकारक्तपरिता॥शिश्नोपरिगताशुकदोषजातीब्रवदना३ 

जोमनष्य लिंगवढ्नेकी इच्छाकरे ओरमढवद्यके कहनेस लप वा पट्टी 
बांधेउसके अठारह तरहका वात पित्त कफ३ दो दोबके३ ओर ञ्रिदोषका १ 
शक़सेपेदा ब्याधिहोतीहे १ सपपिका सरसोंके समान छोटीफुंसी लिंग 
परहोती है ओर वात कफसे पदा तथा परुपपनेको दरकरतोहे २ रक्तपित्त 
से पेदा कंभिकाफंसी रुधिरसे परित ओरलि पर शकदोषसे पेंदाहडे तोब 
पीड़ायुक्त ३॥ 


(मढ़पिटिकाकाऊक्षण) पागिभ्यांमदितं शिश्नंपीडितवातको 


हंसराज निदानस । 
पतशतस्मिन्वातसपङ्ग तासमढपिटिकाभवेत ० (दीघकापिटिका 
रक्ष श)तीरवतेमव्यतावद्वार्गपटिकारोसहषदाः॥ संविमध्यगता'शु 
श्ाःकफजादीर्घकाःस्म्ताः१ (पप्करिकापिटिकाकालक्षण)पित्त 
वापप्करक णिकासमासिंदूर्वशी निविडाउतिदुःखदा॥ दाहादिपी 
डामहतीकरो तियासोक्तापरेःएष्करिकामुनीन्द्रः ६ ॥ ` 
हाथके मीइनेस वातके कोषस पंदाहई लि"परफंसी उससढ पिटिका 
कहते हें? रोमांचकोकरे डोरबीचमसफटजाय ओररून्रोनकेवोचम सपद 
शकीहो वोकफस पंदाइटै दीर्षकामामपिटिका.जाननी ५ पिचस पदाक- 
लकी कर्णिके समानहो तथालाल रंगहो चिपटो अतिदःख दनेहारी 
दाह पीड़ा वहतकरे उसेमनीश्वरोंने पष्करिका पोडिका कहोहे ६ ॥ 
स्पशनोत्सहतेज्वरुवितनुतेपीडांकरोतिह्टुतं यशुकंपिटिकाशतं 
वहुरुजं लिंगेविधत्तेचिरं॥ कृप्शारक्तनिभंविपाककाठनंपाकार्तिकृ 
टवद्रवरविद्यास्पि्तसरुद्गवंत मनशऽद्गादळाभरुजम्‌५क फंपित्तकेश 
कफाउक्षश)कफपत्तमवाववियाकुतयःपिटिकावहुशोफयुताःकठि 
वरदाह विळापरुनादधतेकुमिशांशितपृयवहाविषमाः ८ ॥ 
( त्रिदोषजनितशुककेले क्षण ) मांसपाकंवहु ि्रलिंग भंगंत्रिदोष 
। कृयोच्छूकाञ्वरंदाहंशोथंचपिटिकान्वितं ६ ॥ 
रप्श न सहाजाय ज्वर पीड़ा और सेकरा फन्सो लिंग के ऊपर 
काळीळाळ हो कठिनसे पेक दःखकी देनेवाळी और चावे उसे बातपि- 
तसे पेदाहडै पोडिका मंगके पच केससान जाननी ७ कफ पित्त से पेदा 
हुआ जो हाक रोग उसके अनेक तरहकी फुसीफी आळकतिहो ओर सजन 
हो कठिनज़्वर के करनेवाली रुदनकरे कभी ओर रुधिर तथा राधबहे 
आर विषम हो < मांसंका पाक तया बहुत से छित्र होजायं और लिंग 


मिरपूड तया ज्वर दाइ सजन ऑर अनेक सरोडीहो य सन्निपातक इक 
रोगक लक्षणहें ६ । 


मांसशोणितयोयन्यिमरवढंतंविदवधाः॥ विद्रथेविंद्रधिंविंद्या 


रसंतिपातसमुद्गवां १० इतिश्री भिषक्कक् चित्तोत्सवेहं सराज कते 
व शासत्रशुकदोषलक्षणस् 


ह 
(१. 


उडसरानानदानद | ee 

मांत आ रुविरको गांठ उस पय्डित अवद कहत हें आर विटविके 

आकार हो उसे सन्निपात से पेडा विएवि कहतेहं १०॥ इतिची हंस- 
राजायतवोधिन्याडाकरोगनिदानम 


त ० Foie क उ: «पन 


व्यथकएरोगळक्षण ॥ 


(अथकुषएरोगोत्पत्तिः) महापापतःकुषिनोदेहदाहा त्तथात्यंत 
सर्गतोमांसमक्षात्‌ ॥ भवेत्कटरोगांगडक्षीरपाना दजीणाशना 
द्रक्त पित्तस्यकोपात्‌ १ विरूदान्न पानात्‌ त्रियोत्यंतसंगादिवास्वाप 
तोरोद्रघर्मादितापात्‌ ॥ गरुस्निग्वरुक्षाशनान्मत्रवं बात भवेद्वाद्र 
कडोीजलस्यावगाहात्‌ २ मांसचमविकारोत्याः कुटाटादशसंज्ञ 
काः ॥ वांतपित्तकफोळवा हंद्ोत्था:सन्िपातजा: ३ | 
बहाह या आदि सहापापक करने स कटीको दाह दनेस कोढोकपास 
रहने स मांसक खानेस भारो तथा दग्ध आदि पदार्थ क सवन करने र 
अजीय में खानेसे रक्त पित्तक होनेसे कुछ रोग पदा होताहे १ तथा वि- 
हू अन्न और जलक संवन केरने से अत्यन्त खोक संगकरने से दिनमें 
सोनेस धप आदि गरमोक खानेस मारी चिकना रूख आदिक खाने स 
सत्रबन्ध होनेस वहत जलमें रहनेसे घोर कटोग पेदा होताहे २ मांस 
और चमके विकारस पेढा कोढ़रोग अठारह पकारकाहे वात से पिच से 
कफस हन्द्रज ऑर सन्निपातस ३॥ 

( उदुंवरकुष्टकेळक्षख ) यद्रक्षंपरुपंकपाळसहृशंतोदंकपाळे 
घिकं तत्कुष्ंविषमंतरदंतिसुवियः्कुप्णारुषाभंनृशं ॥ यत्कुष्ंस्फुटि 
तंउदुंवरसमंरुग्दाह कंडू टतम्‌ शुष्करक्तनिमंपरेनिगदितंतस्कुटमो 
दुंवरं ४ ( मुकजिहवनामकुष्के. ) ट॒षजिहवोपमाजिहवा रोम 
हषोन्तरव्यश्मा ॥ जायतेसेनकु णनम्‌ कजिहवन्तङु च्यते -४-( मंड 
कृष्टकेलक्षण ) श्वेत॑रक्तनिमं स्निग्घस्विर कृच्छ्समुन्न तं ॥ परस्पर 
समाठग्नंकष्ंमंडलसंज्ञक ६ ॥ 

जी रूखा कठोर खोपडीक समान कपाळ में पीड़ा कर तथा काला 
ढाळ उसे संज्ञक कुष्ट कहते हैं ओर जो फटगयाही गळरक सम्रानपीड़ा 


१०० हंसराजनिहानम 

दाह खजली तथा सखा हुआ रुघिरक समान उसे वेद्य उउ़म्बर नाम 
कए कहते हैं वेलकी जोमक समान जीमहो रोमांच तथा भोतरपीडा 
हो उसे मकजिह क्ट कहते हें ५ सपद लाल चिकना स्थिर करडा 
उचा ओर आपसमें मिला हुआ हो उस मण्डल कुष्ट कहते हैं ६ ॥ 


(करवाळकएकेलक्षण ) वर्दतेहनिशंस्थलंकष्णकंड मिराठत। 


लंवहुतरंकु एंकरवाळंतदुच्यते ७ ( किणिकुटकालक्षण ) तत्कु 
एंकिणिस्ञस्यास्किणंशोथसमन्वितं ॥ श्यामवरेखरस्पशपरुषंवहु 
वेदनम्‌ ८ ( दादनामकोठ्केलक्षण) कृष्णाभंमंडळाकारंकड्मिव 
` हुमियुतं ॥ अतापेदुष्करंरुक्षं तत्कुषंद द्ठुसंज्ञकम्‌ ६ ॥ | 
जो नित्य बढ़ता जाये ओर मोटाहो काळा ओर खुजली युक्त रुखा 


ओर बहुतहो उसे करवाल कु कहतेहें ७ वो कोढ़ किणि संज्ञकहे जिस 
स इक सजनक साथ हो कालावण खरदरा धहपश कठोर बहत खंदयक्त 


हो ८ काळा गोळ चकत्त खुजली होतोहो गरमोमे दुःख बहुतहो रुखा 


उसको दादनाम कोढ कहते हैं ६ ॥ 

( चमंदळकोढकेलक्षण ) कंडमद्रक्तवरीच विस्फोटकसमन्वि 
तम्‌ ॥ साब्रस्पशासह शलकष्टचयमंदरुभवंत्‌ १० ( गजचमकांढक 
लक्षण ) गजचमसमाकार स्युळवहुतरदृढ ॥ कडूमळ्यामवर्णीयत्‌ 
कुंतच्चम संज्ञकम्‌ १९ ( पामाकुण्केलक्षण ) स्फोटामिवहुभियु 
कता सक्ष्माभिःपाटलादिमिः ॥ कंडदाहातिमियक्तापामासाकोति 
तावधः १२॥ 

जिसमें खजली हो ओर ठालवणं तथा फोड़ाहो गोला स्पर्थ न सहा 


जाय शल्युक्त उत चमेंदळ नाम कुष्ट कहते हैं १० जो हाथी के चर्म क. 


आकार हो -ओर मोटाहो तथा विशेष ओर हढ हो खजलीयक्त कालारंग 


“पिला 


हो उस चमदल कुष्ठ कहते हैं ११ जिसमें फोड़ा छोट और सपद लाल . 


रंगक बहुत हो ओर खजली दाह पीड़ा यक्तहो डस पामा. अर्थात खाज 
कहतेहें १२॥ 

( विचर्चिकाओरचित्रकृष्ठ ) सेवनूनंवहुश्रावा कथितासाविंच 
चिका ॥ यत्पुष्पसहशंवगीचित्रकषंतदुच्यत ९३ (*चातकेकृष्टका 


हंसराजनिदानम्‌ । ५०१ 
लक्षण ) शयामारुणंखरस्पशे रुक्षंवदनयान्वितं ॥ बिवर्णवातजं 
कटंकथितंतद्वरिपग्वरः १ ( पित्तकेकणकलक्षण ) श्यामारूगा 
निभंश्रावंकडुरोंगातिदाहदं ॥ तीक्ष्यापिततोद्भवंकृष्टं कीर्तितव्य 
सत्तमः १४ 

आर पामा बहत अव तो उसही विचर्चिका कह तेहें आर जिसकापप्प 
क वणंक समान रगहो उस चित्रकष्ट कहते हैँ १३ जिसका कालालाल 
आर खरदरा स्पय हो रूखा तथा पोडा यक्त विवर्ण उसे बात का कुष्ट 
कहतेहें १४ जिसका काला लाळरंगहो ओर अवे तथा खज़ली दाहपीडा 
हो उस तोखा पित्तका कुट वें्यो'ने कहाह १५ 

(कफकेकृश्केलक्षण ) कएंकफोङ्गवंवि या त्म्निग्धंकंडयतंघनं । 

गोरवंशीतलंक्क दिशोधश्रावसमन्वितं १६ चिन्हंडिदोपर्जयंक्त 
शिदोपोत्थंविदबंधा: | त्रिमिदापर्वि मिश्रंयत्‌क टंक रतरंभवत्‌ १७ 
(त्वचासेस्थितकुटकेलक्षण ) वहूपद्ठवसंयुक्तमसाध्यंतत्मका ततं 
व्वक्थेकटेशरी रेपववण्यरुक्षताभवेत्‌ ९८ ॥ 

जो चिकना आर स्वजली यक्त घनभारो शोतल क्क दी सुजन यक्त तथा 
अब उसे कफका कृष्ट कहते हैं १६ जिसमें दिदोष क लक्षण मिलते हों 
उसे परिडत हिदोष का कष्ट कहते हैं ओर त्रिदोषक लक्षण मिले हों 
उसे कष्टतर जान वेदय व्यागद १७ ओर बहत उपद्रव यक्तहो उस वेद्यो 
ने असाध्य कहाहे त्वचामें स्थित कुष्ट शरीर को विवणं करदे ओर रुखा 
कर दताहे १८॥ | 

( रक्तमतकृष्टकेलक्षण ) कृ्टेरक्तगतेनेत्रेक्कमोह पारुचिभवेत्‌ ॥ 

प्रस्वेदःकंठशो पश्च विसपारक्तमंडळम्‌ १६ ( मसिगतकुएकल 
क्षण ) हस्तांप्रिषनयणांशोफं विस्फोटंतोदगोरवे ॥ कु्ठमासगत 
तस्यविरेकोवमनंभवेत्‌ २० (मेदगतकृष्टकेलक्षण ) गात्रभग्नोंग 
दुगंधंक्षतेप॒ुयंचजं तवशाग तिक्षयो ग्निमंद व्वंकुछमेदगर्तभवंत््‌ २१ ॥ 

नेत्रॉमें क्षम तथा हर्षका नाश अरुचि पसोना कण्ठ का सखना ऑर 
विस रुधिरक मण्डल ये रक्तगत कुष्टक लक्षणहें १८ हाथ परोंमें सूजन 


१०२ सराज निदानम । 
तथा फोडा पीड़ा शरीर भारी रद्द दस्त ये मांसःत कुघक लक्षण हैं २० 
शरीरका टटना देहे दगन्व वण पोव कमिहो गतिका नाश मन्दाग्नि ये 
सेदगत कुटक लक्षणहे २१॥ | 
( अस्थिमज्जागतकणकेलक्षण ) नाशामंगोक्षिणीरक्तक्षतेषु 
कुमिसंमवः ॥ स्वरघादोत्रण राह कुटेमज्जास्थिसंस्थिते २२दंप 
त्योःक िनोवी वंशो णिताभ्यांचसंमवः ॥ यदपत्यविकाराभ्यांज्ञ य 
तर्दापकडितम्‌ २३ ( कषटकेसाध्यळक्षण) व्वघक्तमांसगंकृंसा 
चंयंत्रापवा दिमिः पमेदाजंचद्विदोपोत्यं दानस््वानजपादिमिः२४ 
नाकका भग नेत्र छाल घावे कोडा पडजाय मन्दस्वर'ब॒णाँ मे दाह 
ये हड्डी ओर सज्जागत कष्टक लक्षण हैं २२ माता ओर पिता क कोढ़ो 
होनेसे उनहोंकेवोरय्य और रजसे पेदाजो सन्तान वोभी कोढ़ो होतोहेँ २३ 
(ववारुथिर सांसमें जो स्थित कष्टो यंत्रमंत्र ओबधीन स साष्यहे आर 


जो मेदा सज्जा में पाहो ओर हिदोषसे उठाहो वो स्नान दान जपादि 
से शंतिहो २३ ॥ 


(कण्केत्रसाध्यटक्षण ) नरंकष्टिनंहंतिकंप्रटुडं त्रिदोषोद्भवं 
संधिमञ्जास्थि संस्थं ॥ प्रसिन्नस्वरंश्वासवाहं सदाहं कृमी णांक्षते 
सृक्श्रवंरक्तनेत्रम्‌ २४ अंगानियेनशीयतेक्षतेषुकृमिसंमवः ॥ . भ्र 
नाशाक्षिस्वराभम्नाः कृष्टतंपंरितस्व्यजेत्‌ २६ ॥ इतिश्रीमिषक्क 

चित्तोत्सव हसराजकृतेवद्यशास्त्रेकछळक्षणम्‌ ॥ 

संधि मज्जा अस्थिगत त्रिदोषस पंदाहुआ जो कर ओर बढाहआ वो 
कोटी मनष्यको मारडाळ तथा भएध्वर “वासवान्‌. दाह ओर. रुमियक्त 
घाव रुधिरचव छालनेत्र २५ जित्तसंअर फटजाय ओर घावो में रुमिपड 
जाय तथा ख्ुकुटो नाऊ नेत्र जातरहें स्वरबेठजाय -उसकोढ़ो को वेद्यत्या- 
गदे. २६ इतिहसराजाथवोचिन्यांकृछरोगनिदानम्‌ ॥ 

( शीतपित्तोददलक्षणं ) शीतवातस्यसंस्पशोह्वातपित्तकफास्त् 
यः॥ त्वयक्तमांसंसंटूष्यविसप्पेतोंतररवाहः १ ( उददंकेलक्षण ) 
वरटोदष्कच्छोयोजायतेत्वचिसवंतः ॥ दाहकंडशिरस्तोदःस्या 


हंसराजनिदानम्‌ । १०३ 


दुदर्दस्यलक्षणाम्‌ २ मंडळानिविचित्राणि रागवेतिवहूनिच ॥ स 
कड्ुनिसतोदानिस्थूळानिपरितस्त्वचि ३॥ ` 

भीतल पवनक स्पर्शसे बातकफ पिचतोनो' रुधिरमांस त्वचा बिगाइ 
"कर भीतर ओर बाहर शोत पित्तरोगको पेदाकरे हैं १ जैसे वरटी मोहार 
कीमक्खीक काटने से सूजन होतोहे इसीतरह सब्र त्वचामेहो और दाह 
खुजली शिरमे ददहो उसशीत पित्तवाय जिसे लोकमें पिची दर्दरोग 
कहते हेर ओर जिसमें चित्रविचित्र चकत्ते रागवान हो डोर वहुतसे हा 
उनमें खुजली आर पीड़ाहो तथामोटी त्वचाही ३॥ 

भवंतिसवतोदेहेशीतवातोद्गवानिच ॥ कफात्मकानिचिन्हानि 
उददस्यविङुवृधाः ४ पित्ताविकभवेर्कोटमुदर्दतृकफाधिकं ॥ वाता 
विकंशीतपित्तंसन्निपातंत्रिदोषजम्‌ ४ ( उददंरोगकापृठ्वंरूप ) 
_प्वेरूपमुददस्यनेत्रयोरक्ततारुचिः॥ दछासदटज्वरोदाहो देहस 
दोंगगोरवम्‌ ६ ॥. 
` सबदेहमें शोत॑ळ'पवनसे ओर कफाधिक्यसे जो चकत्त हो | उसपंडि- . 
तउदर्द रोगकहतेहें ४ पित्ताधिकस कुएहोताहे कफाधिऊसेउदव होता है 
बाताधिक से शीतपिच, सन्निपात से त्रिदोपज उक्तरोगहोत हैं ४ नेत्र 
छालहो अरुचि खालीरद प्यासज्वर दाहदेह में पीड़ातथा भारीपना ये 
उददक पूब्बसूपहं दू॥ ` 

( कोढ़उत्कोढ़कालक्षण ) ल्वकुसंदूष्यवहिर्गतोरुक्महाकाये 
मरुच्छीततो देहेमंडलमंडितंविवनतेशोफ॑सरोगान्वितं ॥ कंडनि 
स्त्वविसवंतोवमितरांतोदंचविड्बन्धनं शेयिल्यंबलनाशनभ्रकृरु 
तेरोमोद्रमंगोरवं ७ इतिश्रीमिषक्कक्रवित्तोत्सवेहंसराज कृतेवेद्य शा 

शरदीस पन प्वचाको बिगाडं शरोरक बाहर पहादारूशा रोगको प्ग्ट 
कर दृहमें रुधिरक चकत्त सूजनयुक्तहो'उनमें खुजंळीचळे त्वचा न रहे 
बमन कोर पीडातंथा देश्तका बंदहीना शिथिलता बलनाश रौमांच और 
दुहंभारी ७ इंतिहंसराजार्थ बोधिन्यांशी तंषित्तउदर्दकोडउत्कोद निदानम्‌ ॥ 


१०७ हंसराजनिदानस्‌ । 

( अस्ळपित्तकीउत्पत्ति ) स्निग्धाम्ठटवहभोजनरपचितव॑ष्या 
नरनाढर रात्राजागरणनवासरमखंस्वापंनतापूनवा ॥ संक्षाभ्यो 
पचितास्ठपित्तपडरहत्कंठयोमस्तक नाभादास्तगदांतरयविविंधं 

तरूजदारूण १ ाध्मानंकरुतेम्ळ पित्तमनिशंशाप तनोकुप्णताम े 

रंवितनो तिधमसहितंसाम्ळमुहढ :खदं ॥ हललासंखममोहकंप 
मरुचिंदाहं चहव्कंठयोः कंडमंडळ मॉडितंसपिटिकदे हं बिधत्तर्रातं २ 
अम्ळव्मतिभक्तान्नमपक्क॑यातिवहनिना ॥ शिरोतिशलब्च्छीपम 
म्ळपित्तस्यलक्षणम्‌ ३॥ 

चिकना खड़ा बहत भोजन करनेस मंदाग्निस रातमें जागनेस दिनसे 
सोमेसे गर्मी मेंडोलनेसे कृपितहुआ अम्ळपित्तसो पटमें हृदयमें कठोर 
मस्तकमें तथानाभी और मत्रस्थानमेगुदासेनानापकारका रोगपदा होता 
हेश अफरा शोष शरीर काळा धमसहित खट्टी डकार बारवार में आव 
खाली रहो भार मोह कृम्पञ्रुचि हृदय कण्ठत दाःहरवजली दहस चक-” 
त ओर फंसी तथा अरति को करें २ खायाहआअद्य मंदाग्नि के कारणस 
अपक्क हआ खड़े पने फो पापत होताहे शिरमें दर्द डाळ हृदय में शोष ये अ 
म्ळपित्त के लक्षण हें ३ ॥ 

(वातकेअम्छपित्तकेळक्षण) वाताम्ळपित्तंत्रकरोतिपीडाहालं 
मंहरकमठेतिशांपं॥मच्छांप्रक पं पिटिका निढेहेकृष्शानिसूक्ष्मानिच 
` मंडलानि ० - (पित्ताम्ळपित्तकलक्षण)पित्ताम्लंशीतजन्यंरुजर्यात 
मनजं पित्तकोपाधिकारंरक्तांगंमयडलाभंतचिगतमनिशं रूदिम 
च्छोविपाक ॥ कंडुरूपंसशोफंपिटिकशतचितं मोहशोकादिकार 
अंतवोह्यतिदाहंददिजठरगदेशलकृच्चमहारि ५ (कफाम्ळपित्तक 
लक्षण) पित्ताम्लंकफजंकरातिपिटिकांदेहे सशोफान्विता मास्यं 
मळबंधनंवितनतेकंडरूजंदारुणं। निद्राभंगविमहनचजडंतामद्रार 
मम्ळान्विताहस्पीडामरुचिंतमःकफचयं का येगुरुत्वंर्बामं ६॥ इति 
श्रीमिषकक्रचित्तोत्सवेहं सराजकृतवथ्यशात्रअम्ल पित्तलक्षयम्‌ । 

वातकाअम्लपित्त पोडाशळ भम हदयमें शोषमसच्छो कप फुसी कार 


हंसराजनिदानम्‌ १०५ 
ले ओरछोटे चकत्त करताहै ४ पित्तकाअम्ल पितशोतस पेदाहआ मनष्य 
कोरोगोकर दहमे लाळ चकत हां रद मच्छी पाक रजळो सजन अनेक 
फुंसी मोह शोक भोतर बाहर दाह हृदयमें पटगुदा इनमें शल चर्म को 
दरकरेहे ५ कफका अम्लपित्त फुंसी सूजन आलकस मलूबंध खुजळी 
जडतादारुणपोडा निद्राकानाशअगाॉंकाटटनाखडोडफाम्हदयमेंपीडा अरू- 
चि अंधेरा कफभिर भारीपना ओर रद यलक्षण करेहे ६ इतिहंसराजाथं 
बोविन्यांअस्ळपित्तरोगनिदानम ॥ 

(विसपरोगलक्षणं) उवण कटरसानासिवनादधर्म तापात प्रभ 
वतिकिळठरोगोदोषकोपाहिसपः ॥ वप॒पिचछनशीलोदग्धविस्फोट 
रूपोवदरफलसमानःश्वेतपीतारुणाभः १ (वातकेविसपेरोंगका 
लक्षण ) संदूण्यामिषमेदचमंरुधिरंजातोविसपोवहि वातात्मावि 
ट्घातिविद्रमनिभानूविस्फोटकानचञ्चलानी दोतांगारसमानदा 
हजनकानपीडाकरानकंडरान कासाव्मानमहाज्वरश्रमतथा शीपो 
तिमोहाकरान्‌ २ (पित्तकेविसपेरोगकाळक्षण )' मच्छांकरयोडइिस 
प्पःश्रसरतिवहुशःप त्तिकोघोररूपस्तक्ताग्न्यंगारदाहंपिटिकचयश 
तंनीरपीतारुणाभं ॥ निद्रानाशंशरीरंज्वरयतिसततंरक्तमांसाव 
शोषंकासंश्वासंविचटांखममरुचितृषार्फोटमंगेषमोहम्‌ ३ ॥ 

नोनका खट्टाचादि पदाथ खानेल्त धपमे रहनेस कुपितहये जोवात 
पित्त कफ सो. विसंपरोग फळनेवाळा दग्चफोडारूप वरक समान सपद 
पीला लालरंगकेःपेदाकर तहे १:वातका विसपरोग मांसमेदाको विः इकर 


बाहर मुंगेके समान चंचळ फुतोको पवाकर जसा पज्डलित अंगर दाह 
“को करनेवाले तथा फोडा यक्तकारक खजली खांसी अफरा महाज्वर अस 


प्यास शिरमेंदर्द मोहको करनेवाले करताहे २ पित्तकाविसप देहमे फेल 
आवे म॑च्छीहोी अंगारके समान दाह नीली पीली लाळरंमकी फुसी. निद्रा 
कानाश ज्वर रुधिर मांसका शाब .खांसी श्वास चेंडाहीन .भम अरुचि 


प्यास अंगोंका फटना औरमोहको करेहे ३॥ | 
(कफकेविसपरोगकेळक्षय)पिटिकाश्चविसपकृतारुचिराःस्फाट 
घेर वीयं हराः॥कफजामिलिताबहु ठुःखय॒ताज्वरकासळवा 





१७६ हंसराजनिदानस््‌. 
लसशोफकराःछआग्नेयार्वोविसप्पःस्याष्ठातपितसमद्गवः | कप 
वातोड्गवोचंथिःक ईसःकरुएतजः६ससाँविषातिकोज्ञषःसंवङक्षण 
संब॒तशविसप्पेह्वड्जञःसाध्योऽसाध्यःस्या्यक्िदोषजः ६ (विसपं 
रोगङेउयद्रव) विसपीपद्र वाज्ञेयानांसशोयोम्वरोलदः ॥ ममरोध. 
स्तृषातवासो हिङादाइोखमोरुघिः 9 इतिश्री मिषक्ककचित्तोत्सवेह 
सराजङतेवयशाखेविसपलक्षयं॥ 


 ककषद्चा बिसष रोग रुचिर सशपवालो स्फटिक सयि के समान बळ 
बोर्य की नाइक बहत दःख को दनेवाळी ज्वर खांसी प्यास आळकस 
सजन हो को है ४ बात पिवस आग्नेय विज्तप रोग होताहे कफबातस 
गन्थिनास रोग होतांहे ओर कफपित्तसे कर्दमनाम बिसं रोग पदाहोता 
है ५ योर जिससे सब लक्षण मिळपेहे। उसे संनिपात का विसपं रोग 
जानना दिदोषसे पदा बिसप रोग सांध्यहे, और त्रिदोषका असाध्यं 
कहाहे ६ ये विसर्परोग के उपद्रव जानने मांसमें सजन ज्वर मस्ती से 
का रुकना प्यास कासे हिचकी दाह भम अर्चि ५ इ तिहँसराज्ञार्थकोयि 
न्यांविसपरोगनिदानम्‌॥ 


षुद्ररोगळुक्षणम्‌ ॥ 
(अजगर्लिकारक्षय)बुझसमानापिटिकासबया सनि म्धामरुत्‌ 
ह्जंप्मविकारजांता ॥ देह शिशनांय थिताचनीरुजांतामाजगल्लींप्र 
वइ॑तिसंतंः १ (यवभरच्छाकालक्षण)अरुगाभा पिटिकावहुवेडनॉक 
फमरुज्ननिताघयितामिषे॥ यवसमाकठिनामिषजांवरेनिडदिता 
भ्वरकृत्किळसायवा २ ( अजनीनामफूसीकेळक्षण ) उन्नतामंड 


लाफारा विततांजाळसंनिभा ॥ घनावक्राहिदोषोव्या तांनानी 
हिवयांजळीम्‌ ३ ॥ | 


जोफुसी संग के समान वह के बश सरीखी हो ओर चिकनी हो वो 
बातकफूस पंदाइडे अजगलिलिका कहतेहें ये बालक की द हमसे पी डारेहि- 
तहोतीहे ६ ज फुंसी.छाळ रंगकी. ओर पीझ' युक्त मांसमें रहतीहे यंत 
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केयाकाग्ही करहोहो बो वातकफले पेदा ज्वरकत्ती यवपच्छा कहतेहे २ 
जो फुंीऊचोहो मडलके आकारहो बितातांजळी सहशहो मारीहो रेटी 


हो उस डिदोषस पदा पंडित अंजलीनाम कहते 
( विद॒तानामफुंसीकेलक्षण ) पकोडुवरिसदृशाविडतास्यामं 

ठाकारा॥ पिटिकावहुदाहयुता विद्वनुज्ञे या विदता रूपा ३(कच्छपि 
कार्केठक्षण)पिटिकाकच्छपाकायकफवातसमुद्भवा॥ यन्थियुतत 
ताघोंराज्षेयासाकच्छपीवधः ४ (वाट्मीकफसी फेलक्षण) ग्रोवासंध्यं 
सकक्षोदरहृदयकटीहस्तपादेपुवोरोरोगावारमीकसज्ञःअभवतिवहू 
शोवद तेसंक्रमेण ॥ कायाव्कायान्तरषुत्रसर तिवहुधाइळेप्म पित्ता 
निलोत्यःपृयंवक्क रनेकेवमतिचरुधिरंदीर्यंसोरूयापकारी ६ ॥ 

पके गळरके समान फट मखकी मंडळलके आङार आर जिसमें दाह 
ज्यादाहो उस विता फंसी कहतेहेँ ४ जो फलो कछ्पेके समान ऊंची 
हो गांठहोब्ात कफस पेदाहो उसे घोरकच्छपिका कहते हैँ५गोवासन्धिकधे 
कांखपटळदय कमर हाथ पेर इनमेंवामीक नामका धोर रोगपेदा होताहे 
ओर वांवीकी तरहहो ओर क्रमस देहमें फले और अनेक मखहों उनसे 


राधनिकले रुधिर भिरे वो बोयसुखको दूर करनेवाला तोनोंदोबास पदा 
होताहे ६ ॥ 


( ईन्द्र टडिकेलैक्षणङ) शोफान्वितापञ्मकक णिकावदाहा तिल 
ष्णारतिभोडदांञ्री॥ पित्तानिळोत्यापिटिकाचिताया तामिन्द्र टुदि 
डवर्यंतिवेधां: ७1 गहभिकाकलक्षेश ) उन्नतामंडडाकारा शोफ 

4 यकपिटिकास्वितो ॥ वातंपित्तमंवारक्ताताविंद्याद्रईभीवधः ८( पा 
दाणगह भिकाकेलक्षण ) हनसंधि्गतःशोधोमंदरुकफवातजः । 
स्थिरंःस्त्रिर्चीवभधेजञेंयः सेवपापाशगद भः 8 । 


सजमहों तथा कंमंठकी कर्णिकाके समान हो दाहपोड़ा तष्णा अ- 
रतिमोह युक्त फुंसीहो वो बातपित्तसे पेंदा इन्द्रदद्धिं नाम कहतेहें ७ जो 


























Ceo का क a “या; 
#श्लञ्चुस्तीणांनभबतिविदे ह बचनसब्याख्यानर्यान्त यदुक्त अत्यन्त हुक मारामारणा 


दश श्रवांतच ॥ अब्यायामबतायस्म सध्मान्नखलिलतिस्खिय इक्त८ ॥ 


१०८ हंसराजनिदातस 
फलो सडलके आकार तेलही उयोहो सञजनकोलिय छलाळहो उसबातपित्त 
से पेदा गर्देभिका कहतेहैँ ८ जो फुसी ठोड़ोको लंधोस सजन मंदपोड़ा 
को लियेहो स्थिएविकनी वोकफवातस पे दा पायणगद भिकाकहतेहें ६। 
( पनसिकाकेलक्षण ) पिटिकाकफवातविकारभवावहुवंदनकु - 
च्ळवशेन्तरजा ॥ ज्वरदाहठुपारतिमोहकरापनसामुनिमिगदि 
ताकिलसा १० ( जळगह मिकाकेलक्षण ) विसप्पवतूसपंतियो 
हिशोफोरुमाकरःपित्तविकारजातः॥ ञ्वरात्तिदाहारतिमोहपूयकृ 
व्परेनि स्कोजलगर्ढभोयं ११ ( इरिवल्लिकाकेळक्षण ) पिटिकां 
सर्वदोचोत्याँ संवचिन्ह शिरोगतां॥ वर्तळांतांविजानी हिवधत्वंइरि 
वेल्लिका १२॥ | 
जोफसी बात कफके विकांरसे पेदा हो ओर पीड़ायुक्त कानके भोतर 
हो ज्वर दाह प्यास अरतिमोह लियेहोउसेभनीश्वर पनसिका-कहतेहें १० 
जोस जन पहले थोडीहो फिर विस्षपं रोगकीतरह फेलजांय पोडाकारकज्वर 
ह अश्ति मोह शाववडे उस जळगधनिका कहतेहं दो पित्तके बिकारस 
होतोहै ११ जो सरतकर्मे फूंली न्रिदोषसेहो गोळहो ओर त्रिदोष लक्षण 
मिलतेहों उसे हृश्विल्छिका कहते हैं १२॥ | 
( कखलाइकलक्षण ) कष्णास्कोटापाश्व कक्षासवाहासस्थानू 
नंबेडनादाहयुक्ता॥ कक्षासज्ञांपि्तकोपामिजातांजानी हित्बंवद्यरा 
जोरुजाताम्‌ १३ ( गंघमालाकेलक्षण ) कक्षाकक्षिमवामेकां 
पिटिका स्पित्तको पजां॥ त्वग्गतांदाहकुत्कृष्णांगंधमालांचताम्वद 
त्‌९० ( अग्निरोहिशीकेरक्षण) कक्षार्यापिटिकोद्गवास्व्रकराद्री 
प्ताग्निदाहप्रदा -माँसंमच्य विनिर्गताःकफम रुच्‌ पत्तो च्छितादारु 
णाश सप्ताहेइशमेद्गिनिचमन्‌जंह तीहन नह ठात्‌ दाथ भिंषजाम्व 
रेहिंमदिताज्वालामुखीरोहिशी १३ ॥ .. _ i 
` पंसवाडो में व भजाके एकदेशमे व कंयाके एक देशम काला फोड़ाहो 


अर पोझ.दाहयुक्तहो उसे हे बैराज त कलाई जान येपिन्षके कोप 
होतोहे १३ काखमे अथवा पलवाडो' में काळ रंगका फोडाहो त्वचा 
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मेंहो दाहयुक्त उसे गंधामाळा कहतेहें येभी पित्रके कोपसे होतीहे १४ 
कांखमसें सांसको विदोणंकर दीप अग्निके समान जो फोडाहो ज्वग्दाहका 
करनेवाला उसे अरिवनीकमारको आदिले बेयो ने ज्वालामरदी रोहिणी 
नाम कहाहे ये रोग संनष्यको सात या दथदिननें मारडाल येसञ्षिपात 
से पेदाहोतोहे १५ ॥ 

(विदारिकांके क्षण ) कक्षांयांसंघिदेशष विस्फोटोजायते 
न्णां ॥ विदारीकडवददुत्तः सवठक्षणळक्षितः १६ वहुशीर्षा विदी 
णोस्या वातपित्तकफोङ्वा ॥ चिरपाकारुणाभेयंत्रोक्तावयेविदा 
हिका १७ (शकराव्वुदकलश्षण ) मेदःप्णायुशिरामांसं दूप्यवा 
युवहिगेतः ॥ ग्रंथिंशोष्यामिषंकुर्यात्तंवि्ाच्छ्करारवृदस्‌ १८ 


कांखमें यासंधीनमें फोड़ा दिदारी कदके'समान गोलहो ओर सब ल- 
क्षण मिलतेहो' १६ बहुतस शिरहो चोर खळमखकी दरमें पके छाछरंग 
की इसे वैयाने विदारिकानाम कहीहे येभी सन्निपातसे होतीहे १७ बात 
मंदा मांस नस इनम पाहो ओर इनको बिगाड़फर बाहर पाहो फर 
गांठको पेदाकरे और शोषको करे उसे शकराब्वेद कहतेहें १८। 


_ शकरावुदरुकुयांत शकरासदृशामिपं ॥ शिरा्रावंचदुर्गथं 
क्विन्न गाज्नतिरामिष ९६ (कंदर्फुंसीकेलक्षण ) कंटकःशर्करेःपारे 
संक्षतेग्रन्थिरुद्गवा ॥ कोलवहड तेनित्यं तंविद्यात्कंदरंवर्धे: २० 
( बिवांड्रकेठांति ,) अतिक्वमयाशीलस्यपादयोरूक्षयोमंहत्‌ ॥ दा 
मासकी' शकराके समान करदे और मंस चचावे तथा 
ुगंप्र कसे '्होरखेदिच ओर मांसरहित करदेबडे १६ कांटे व'कॅकरीके 
क्रमे उचिते नोःमांठ ऐंदाही ओर कीलकी तरह बढ़े उसे. कन्दर नाम 


जो मदुष्य बहुत डेम्झकर-उसके परांस्तें रुखापनहो ओरपेर 
तलसंब्रत कह तह २९६३४ :. ३7० हः 


। क्क | 


( ख ३२H ) दुछुकदमसंस्पशोत्‌ पाढागल्यात र्व्हू ॥ | 
क्डसखापिदाहात शोथयको5ळसंविद्ठ*२ ₹ (इन्द्रलस्केलंकषश-) 








न 7 ५ 4 it | 












११९ हंसराननिदानम्‌ । 
रोमाणांकपमध्येषवातपिताविनिगता॥म च्छिता तत्र रो माणातों प्रा 
च्यांवयतेहठात्‌ २३५ळप्मासगरोमकपांस्तरुपादिपरितोभृशं॥ व 
भात्यच्पसिमन्येषामिंद्रठ॒प्तन्तमादिशेत्‌ २४ ॥ | 

दृष्कीच परकी उंगलियांमें लगनेसे सूजनहो और खुजानेस सुखहो 
दाह ओर पोडाहो उसे अछसनाम अथोत्‌ खारुर कहते हैं २२ रोमक- 
पस वात पित्त निकल कर बाला को मच्छित कर हठस. दर्करद ये २३ 
फेर कफ ओर रुधिर बाल जंमनेके व्थानकों रोकदे बाळ उगने नही दे 
उस इन्दळव कहत ह २७ ॥ 

इन्द्ररत्तस्यनामानिशोक्तानिभिषजाम्वरः ॥ खालित्यमपरारु 

द्याभ्राहुश्चाचतिचापरं २३(अरुंषिकाकोळक्षण ) अतिरुक्षतमेशी 
षे बहुकडुसमन्विते ॥ जायतेदारुणोरोगः कफमारुतरीगतः २६ 
अत्यंतश्रमको पाभ्यांजातं पित्तंचमूद्ध नि ॥ तेनपक्काःकृतएकेशा-ज्ञेया 
निपलितानिच २७ | 

इन्द्रठ्धपके ये नाम ओर भी वेद्य कहते हे खालिस्य और रुह्या तथा 
चांदलो ये रोग स्थीके नही होता २५ केश पदा होने की भमिमें. स्वजळी 
चले ओर वह जगह रूखी होजाय उसके बात कफंसे अर्खा 
रोगहों २६ अति अम ओरक्रोपर्स पित्तशिरमें पांसहोकर बीलोक 
करदेतांहे २७ ॥ च bp Mf pre 

( मुंखंदू षिकाकेलक्षण) कफानिळाभ्याँसहशो खितँभ्यां य 

नांशरीरेपिटिकाभिजाता॥ दाहातिंकृत्कयटकली्रवेधीब घे निरुक्ता 
मखदू पिकासा २८ ( तिलकेलक्षण .) लिळघ्रम | 
नि स्थिराणिगात्रेषुसमुङ्गवानि ॥ कृष्णानिपित्तानिळंकोपजानि 
तिळा नितानिप्रवदंतिसंतः.२६ (मस्सेैकॉलंलण ) हदोन्नतंफ्ति 
कफानिलोत्यंमाषप्रमागांपलय़न्थिरूपं ॥ कष्णंस्थिरंनीरुजव 
डिपाकतंबाषसंजडुययन्तिवद्या: ३० ॥ 

वात कफ ओर रुधिरके कोप से जवान परुषों के जोफुंसी मंपरहो 
दाह ओर पीड़ा तथासेमछके कांटकसमांन उसेसंखदुबिका अर्थात महा 











हंसराजनिदानम्‌। १११ 
सकह तेह २८ तिळक समान पोडारहित स्थिर दहमें जोकाला दागहो 
उस वात पित्तलं इंक्तिळन्तास कहतेहें २६ €ढ ओर ऊंचा-तथा उडद के. 
समाम सालको गांठकाली ओरपोडा तथा पाकरहितहो उसे वेश मरा 
कहतेहें ३०॥ ` 

(न्यच्छ्कोळक्षण ) गात्रोत्यंमंडलंकृप्णंशितम्वामहरल्पः 
नीरुजंकफर्जविद्यात्तरुजंन्यच्छ्संज्ञक३ १ (व्यंगग्रर्थातज्ञांइकेल 
ण) कोपश्रमाभ्यांकुपितोऽनिलो निशमाश्रित्यंवक्कम्वितनो तिमंडळ 
म्‌ ॥ कृष्णंमखोत्यंतनुनीरुजंमृ शंव्यंगंरूजंतंत्रवदंतिसाधंवः ३२ 
( नीलिकाकलक्षणं ) उष्मणासहितोवायरवहिरागत्यकोपतः ॥ 
बिद्घातिमुखेक्लायानीछिकातांविदवेथा 

शरोरमेंकाळा वा सपद मंडळ छोटा वा वडाहो ओरपीड़ा रहितहो 
उसे लहसन संज्ञककहतेहें ३१ कोप चोर मस कुपितहुवे वात पित्त सो 
सखमेंपाप्तहो मंडळको करेहें ओर वोकालाहो पीड़ा रहित उस महात्मा 
ब्यंगरोग कह तेहें ३२ गमीके साथ पवने कोपहो बाहर निकल मपर 
जो छाया करदे उसपंडित नीलिका कहतेहे ३३ ॥ 

(कर्यिकाकेलक्षण ) संमरदनात्पींडनतोभिघातान्मेद्रस्यचर्मान . 
गतो हिवातः॥ मशोरघस्तात्त्रकसे तिकोशंयं थिंचबिंस्ास्किक सि 
काँतां ३४ ( अवपाटिकाकलक्षण ) नखामिघात्ाथवतीघ्रसंगाद 
इर्तनाहीर्यगतेःत्ररोघात्‌ ॥ संपीडना यस्यचचर्मपाव्यतेवधे निरुक्ता 


LT 





,रुणुद्िवातोमणिस्थितोवी यगते निरोधात्‌ ॥ मत्रं प्रवतततर्माणंविदीं 
येबिंद्या्निरु्प्रकशं हिव्यः ३६ ॥ 

मसळबेले, वा पोहासे अथवा योटळगनेसे अंडंकोशकी चर्ममें पूतम 

बात सो कुपितहौ सुपारोक नोचे गांठको पंढाकरे उसे कशिकां कह तेह 

३४ नखक छ गनेसे अथवा जिसंखीकी योनि छोटोहो उससे संगकरनेसे 

उबटनेस वीर्यकी गतिरोकनेसे लिगेन्द्रोक मीचनेसे लिंगकी चास उतर 

जाय उसे पंडितेअवपाटिका कह लेहे ३५ वोग्यंकी-गति रोकनेखे .अ छि 








११२ हंसराजनिदानम्‌ । 
की सपारी वोचस्वित जोबात सो मत्रक मार्गको रोकद फर मत्र सपारी 
को खेदकरता उतरे उसे बेच निरुदपकागरोग कहतेहें ३६ ॥ 


(सन्निरुदग॒दके लक्षण ) अरपानवातस्यातेविघातात्ञ्रकुष्यवा 
तोविहितोगदस्थः ॥ रुणडिमार्गकरुतेतिसक्ष्मंडारंच विद्या स्किल 
दुस्तरंतत्‌ ३७ ( शुद्र शरोगकारक्षण) निगच्छन्तिवहिगुंदाःकृ 
शतनोरुक्षाशिनोरागिणो तीसारंगयुतस्यतंमुनिगणाः घ्राहुणुद- 
अंशकं ॥ ( शकरदंष्ठरोगकाळक्षण ) स्वकपाकोवहि निर्गतःकिल 
गुदः कंड्ूधरोदाहकुद्रोगः शुकरदंष्टकोमुनिवरेः प्रोक्तोज्वरात्ति 
प्रदः ३८ ( टषणकच्छ्रोगकेलक्षण ) टपणस्थंमळंस्वेदात्कंड 
स्फोटंवितन्बते॥ संश्रावंकफ पित्तोत्थंविंद्याद्वषणकच्छ्रं ३६ इति 

भिषक्चक्रचित्तात्सवहंसराजङृते व्य शा्र क्षद्गरोगाणांनाना 
प्रकाराणांडक्षणम्‌ ॥ 
अपान बातकी गति रोकनेस कुपितहुङे गुदाकी पवन सो झुदाक मारो 
को छोटा करद उसे दुस्तर रोग कहतेहें ३७ कृगदहवाळ परुषकी तथा 
रूखा खानेवालको तथा अतीसारवाळ पुरुषकी गुदा बाहर निकल आवं 
उसे गुदभू'श रोग कहतेहै जिसकी गुंदा वाहरनिकसि आवे और त्वचा 
पकजाय उसजगह खजली चले तंवा ज्वर पोडा दाहहो उसे मनीश्वरौ 
ने ाकर दष्ट रोग कहाहे ३८ अंडकोशो "के नहो' धोनेसे मेल जमजाव 
तब उत्त जगहपसोना आवे और: खजरी . चले ओर खजानेस फोड़ा 
होजाव और वो अवे उसे एपणकच्छ रोग कहते हैं ये रोग कफ पित्तसे 
होताहै ३६ इतिहंसराजार्थेवोषिन्यांह्द्ररोगनिदांनम्र ॥ . ‰ ` 

( अथमुखरोगळक्षणं)ओष्टोमारुतकोषतोतिपरुषोस्तव्योमहा ' 
वेदनामिद्येतेदलसंयतासनिवरःप्रोक्तोच वातात्म को ॥ रक्तोष्ठाखर 
दाहपांकपिटिकायुक्तोचतो पित्तलो ॥ कैं्णी पिच्छिछशोफशीतपि 
टिकापीडा न्विताश्ळेष्मलो १ (सन्निपातजतितओछळक्षव )नाना 
वेबराव्रोछानानारोगसमन्वितो॥ पिटिकामिर्यतोस्थळो विज्ञयो 
सान्निपातिक २( दंतरोगनिदानम)आठत्यंदतान्परितोषिरक्तंत्रव 


हंसराज निदानम ११६ 
तनेदन्तपलेविशीयते ॥ सक्कददुर्गधयुतं वकृप्णंशीतादसंज्ञःकफ 
रक्तजोयम ३ 

पथमओोठकेरोगकहतेहें ॥ बादीसे ओठ कठोर ओर टेढे तथा पीडाय- 
क्त और फटजाय ऐसे मुनोश्वरेने कहाहे ओर छाल करड़दाह युक्त ओर 
पकजावे पोडिकायुक्त हों उनको पित्त के कोपस जानना ओर काळे तथा 
गाढ़ सुजन युक्त शीतल पिडिका युक्त तया पीड़ायुक्त ऐस लक्षणास कफ 
का -ओठमें रोग जानना १ जिनका अनेक प॒कारका वर्ण हो ओर अनेक 
रोगयुक्त हों पीड़िका. और मोटेहोंऐसात्रोठाकारोग सन्निपात का जाननार 
दांता में पाव हो और रुंघिर निकाले ओर दांतामे जो मांस उसको 
दातासे छड़ाय द तथा क द आर दुब युक्त हो तथा काला हो वो कफ 
रुधिरस पेंड शोतोद संज्ञक दांतरोग जानना ३। 
(इंतपृप्पटरोगकेळक्ष)मध्येपुत्रिषदंतेषनीरूकशोफःभ्रजायते 
इंतपप्पटकारोगोगदितोभिषजांवरेः ४ (दंतवेशरोगकेलक्षण )रच 
यतिवहशोफंदंतमत्पाटनायपचयतिकिळमांसंदंतसंलग्नजातं । 
उयथयतिमुखदेशंश्रावयत्याशुरक्त फॅफंपवनविकारात्सम्भवोदंतव 
शः ५ (सोपिरनामदंतरोगलक्षण ) ळाळाश्चावीमहातापीदंतम्‌ळ 
पशोफ॑वान ॥ सो षिराख्यो हि विज्ञेयो रो गो रक्तसमुद्भ व: ६ 


जो मध्य के तीन दांतामे पीड़ा रहित सजन हो उस दंत पृष्पटरोग 
कते हैं ४ जो दांता के उखाड़ने के लिये स जन को पगट करे ओरदांत 
के संलग्न सांस को. एथक कर आर मवम पीड़ाकर रुधिर अव उस बात 
' कफस पेंढा दंत बेश नाम रोग कहतेहें ४ लार टपका कर महा तापहोय 
दर्तिकी जड़में सजन हो वो रुधिर सं पैदा सोषिर नामक दंत रोणहे ६ ।! 
(महासोपिरदंतरोगलक्षण) दंतानावेध्ययस्तालुंदारयेच्रविस 
प्यंवत्‌ ॥ नौनावयाधिकरंवियात्तंमहासपिरंसुजं ७ दंतसंलग्नमां 
“सानिविदारयतिशोणिंतं ॥ द्ि्ठीवयतियःपित्ादसुक्‌परिंषरो हि~ 
सः ८ (शोफकशदंतरोगकेठ़क्षण) दंतानापी ब्ययोरोंगश्चालयेत 
मुहुमुहुः ॥ पित्तरक्तकफोडूताज्ञेयःशोफकशोंवुध: £ ॥ 


११४७ हंसराजनदानस्‌ | 

गो दांता कोटक कर ओर विसपं रोग कीसी तरह ताळ्ये को जिदी 
शाव [र नानापकार के रोग यक्त हो उस सहासोषिर दंतरोत कहते 
हैं ७ जो दांतले लगे मांस को विदोण करे और रुधिर सुरवसे शिरे यो 
पित्त पदा असक परिषर दंतरोग जानना < जो दंताको पोड़ाकरे चार 
ववार चलाय मान करदे पित्त कफ ओर रुविर स पदा सो शोफकशं रोग 
जानन ६ ॥ 

(वदभयोगकेलक्षण ) वेदर्भरोगःकयितोभिंघातजःसरक्तपित्ता 
निळकोपसंमवः॥संपीड्यदंतानपरिचाळयंत्यळक चित्कचिच्छ 
यतीवशों शितं १०(कराळनामदंतरोगलक्षण)वायर्दतांतरंदंतान्कृ 
रुतेदीववेदना ॥ वद्धतेविकटानरुक्षानसकरालों विधीयते ९ १(अधि 
 कमांसरोगर्केक्षण ) हनगतेदशनेकिठ पश्चिसेयिकतरांतिकरव 

हशोकवान ॥ कफकृतःपवनेनथतोनिशं मुनिवरेगेदितोधिकमां 
सकः १२॥ ` | वु 

बंदभ शो? चोटके छग्ने स रुविर सत बात ओर पित्त क कोपसे दांतें! 

में पोड़ाकरें ओर चलाय मान करदे ओर कभी कभी रुधिर भी सखस 
निर १० बाद! दातोके अन्दर दांत को पंदा कर र उनस दद हा तथा 

वे टढ़े हे रूख हें! ऑर बड़ वो कराळ नाम दंतरोग कहांहे ११ ठोड़ो 


के पश्‍चिम दशमें दांत पेवा हो ओर उसमें पीड़ा अधिंक हो और सजन 
हो वो बात कफसे पदा मंनोश्वराने अधिक मांसरोग कहाहे १२ | 


( कोटदंतरोगकलक्षण ) दंतेदंतेकष्ण छिब्रंकरोतिळालाश्नावी. 
चंचंठोढुटगंधिः॥ पीडायुक्तःशोफसंरंभकारीप्रोक्तो वेद्येःकीटदंतःस 
रोगः१३ ( भंजनकदंतरागकेळक्षण ) योदंतभंगंकरुतेहिवक पापाः 
त्मनांभोजनडुःखित्तानाम्‌॥ वातेनजातःकफ मिश्रितेतं जानी हि तंभं 
जनकंहिवेय १४ (दंतविद्र धिरोगकेलक्षणं ) दतसंठग्नजंमांसंम' 


छाव्यम्वहुशोकयुक्‌.॥ रक्तपरयाश्रयंक्रित्नंतंविंद्यादेतब्रिद्रविं. १.५ 


दांतदांतंमें काळ छिट्र करदे लारटपके चंचल चोर उछ गन्ध आवरे पोझ 
ओर सूजन को बढ़ावे वो वयाने कीट दतरीम कहाहे १३ फी मनुष्य 


EE 








हंसराजनिदानम्‌ ११४. 

क सखस दांता को उखाइडाल इसीस भोजन करनेमे इःखित हो वो 

बादीस और कफस : पगट एला नंजनक नास दंतरोग जानना १२ 

दांतॉसे मिळाइआ जोमांस उसभेमल वहतहो आर सजनहो तथारुविर 
[यख्य वोदतविद्रवि रोग जानना १४ ॥ | 


(दतहपरांगकलक्षण ) शीतवाताम्ठ्समस्पशोहतपांडासहीग 
द॥दं तहपःसावज्ञयावातपित्तसमद्गयः१६(दंतशकरारोगकेलक्षण 
मलोंदंतगतःस्थरःशकरंवचिर स्थितः॥ कफोड़तावधज्ञेयःसारुज 
दंतशकरा १७ ( दंतश्यावरोगकेलक्षण ) दंडादीनांविघाताडाको 
पाच्छोणितपित्तया॥ प्राभींतिकुष्णतांदंतादंतश्यावोरुगच्यते१८ 
इ तिश्रीमिषचकक्रचित्तात्सवे हंसरा जकतवेय शासत्रओ एदंतरोगळ- 
याम्‌ ॥ 

शोतल बात वट्टो ऐसीवश्तक रपर से जीदांतांमें पीडाहो वोबातपित्त 
स प्‌रतदंत हषे रोग जानना १६ दांतेंमें मठबहत एक्राकीसी तरहर हे 
वो परिडतोंने शकरारोग कहाहे १७ दंड आदि चोट लगनेसे ओर रुविर 


पित्तके कौपस जोकाळेदांत पड़जाय उसे दन्तश्यावरोगकइतेहें १८ इति 
माथरदत्तरामकतेह सरा जथ रोधिनो शापाविवणओष्ठदन्तरोगळक्षम्‌ 


` (अऋर्थाजहवारोगनिदानस्त्‌.) वातेनस्फटिताकठीररसनारुक्षा 
प्रसंप्तातिदा पित्ततोग्णतरात्तिदाहसहितादीवीरुणःकटकः ॥ सं- 
य॒क्तांचक्फेतसागुरुतरामांसो त्वितेरंकुरेः शवेतेःशाल्मलिकंटकाकु 
_तिघरयक्तातिशोफान्विता .१ (उल्लासनामजिहवारोगळक्षण ) 
1जंह वांतळेमहाशोयोगरुयंयियतोहडः ॥ पयशोणितयकपाकःसो 
छांसःकयितेववः २ जिह वाग्रमानम्यकरोतिश्चोयंळालान्वितंती 
वेविपाकमयं ॥ कंडयतंरक्तककाधिशळंरुकशोफजिहवाकथिता 
मिषग्भिः ३ हक 
` बांदींस जीभ कठोर ओर फटी तथारुस्कीपसप्त पीड़ायक होतीहे पित्त 
से गरंमं दाहयक्त बड़े ओरलालकांठन युक्त जाननी कफस भारी, .सपद्‌ 
सेमरके कांटे सरीखे कांट चौरं सजन यक्त होतोहे १ जीभक नीचे स्‌- 


११८ हंसराननिदानम | 
जन बहत हो तथा भारी चार कठिन गंठडो रधिर ओरराध यक्त हो वो 
पक जाय उसे उरळासनामप जोभझा रोगकहतेहें २ जीमक अगभाग्मं 
राजन हो ओर खाररिरे बहत पक तथा खजळीचळ ओर रुथिर कफस 
शल ज्यादह हो वो शोफ जिद्दानाम रोग कहाहे ३ ॥ 

ताळमडो त्यितःशोंथःकासश्यासतवा न्वित:॥सव्यथःक फर क्ता 
त्वाकंठतगंडःसकथ्यते 9 ताठफ्रीशगतःशोथ श्विरपाकीज्वरान्वि 

त॥दाहात्तिकाशकत्छावीतृड कशांसउच्यत४ ( कच्छपरोगककेलक्ष 
ख ) कृसाकारःप्रान्नतस्ताळद शशाथःसाक्तःकच्छ्पावेचराजः ॥ र 
क्ताज्ञातोरक्तणाज्वराव्यःस्तव्यःशोफःकोलमात्रः्कफात्मा ६ ॥ 
_ आरजली ताळयक सलम सजन खांसी श्वास यक्त तथा प्यासक संयक्त 
हो ओर दर्द होताहो वोकफ पित्तस पगट तंडनाम रोग कहाहे 9 जोताल 
के कोशमें सजनहो और देरमें पके ज्वर यक्त ओर उसमें खांसी दाहपीड़ा 
हो चवे उसे तुंडकगी रोग कहतेहें ५. तालंबेमें कछ्येके आकार ऊंची 
सजनहो उसको वै्योने कच्छप नाम रोम कहाहे रक्तसे पेदा भया और 
लाळ वण तथा ज्वरयक्त टढा चार सजनहो बरक पमाणवो कफस पदा 
जानना ६॥ 

(ताळपाकतालशोषलक्षण) पित्ताज्जातंशोयमयंसदाहं तृष्णा 
यक्ततालपाकवदेद्ज्ञः ॥ वाताङ्गतःशवासकासा तशोषे यंक्तःशोथः 
स्ताळूश'षामवत्सः9 इतिश्नीभिपकक्रचित्तोत्सवेहंसराजकतेवेद्य 
शास्त्रजिहवाताळनांलक्षणानि ॥ | 

सजन ओरदाह तंथाप्यासहो उस परिडत तालपाक रोग कहतेहेंयेफ्ति 
से पदा होताहे और जिसमें श्वास खांसी शोष और सूजनहो वोवातसे 


पदा ताल घोष रोगहे ७ इति माथरदत्तरामपाठफऋष णीतार्याह सराजार्थबो 
घिनोटोकायांजिद्वाताळरोगनिदानमूसमातम्‌ ॥ ` 


__ शळरोगस्यनिदानम्‌) पित्तश्ळेष्मशरीरिणांगलगताःसंदूष्य 
रक्तामिषं तेतत्रेवविम्‌च्छिताःघ्रकुपिताःकुर्वतिनानागदान्‌॥ मांसो 
त्यः ठिनांकुरेशचपरितोरंघंतिकंठानिलं ` त्राणानाशुविकषंयंति 


हंसराजनिदानम । १९७ 
मनिमिःसारोहिणीप्रोच्यते १ (वातरोहिणीकलक्षण) चिन्हानि 
वातरोहिययागळमांसभवांकुरा ॥ ज्वरात्तिकारिणीतीत्राशे पिणी 

ठरोधिनी २ (पित्तरोहिणीकेलक्षण ) मांसांकुरागळोत्पन्ना 
दाहिनस्तीब्रवेदनाः ॥ सe्ष्मत्वचस्त्वरा पाकाश्चिन्हःस्यास्पित्त 
[हिणी ३॥ 

मनष्याक बात पित्त कफ गलेमें पापत हो रुधिर ओर मांस को बिगा- 
डफर आप दुष्ट हो नानापकारक गलमें रोग करतेहें ओर मांस से पग्ट 
भये जो कठिनअंकुर उनसे कठको रोक तथा श्वास को रोकदे ऑरपाण 
को निकाल दे उसे रोहयो नाम कंठ रोग कहते हैं १ बातरोहिणो क 
येळक्षणहें गळमें मांस क अंकुर हों सो ज्व! ओर पीडा शोष तथा कठको 
रोकद २ मांसक अंकुर जोहा उनमेंदाह ओर तोबपीडा छोट जल्दीपक 
ये पित्त रोहिणी क लक्षणहें ३॥ 

(कफरोहिणीकलक्षण ) मांसांकरेस्थलतररपाकेःकंठांतरोत्ये 
कठिनेरवेदनेः॥ दीघेःस्थिरेःकंडर शाथव द्विज्ञेयामिषग्भिःकफरो हि 
णीसा ७ (रुधिरकीरोहिणीकलक्षण ) कंठांतरोत्यःपिटिकेरुजा . 
न्वितःसक्ष्मसशोथंगलरोगकारकः। शवासात्तिकासञ्वरदाहमोहेः . 
ज्ञयाववेरक्तमवाचरोहिणी ४ ( कंठशाळकरोगकळक्षण ) कठे 
जातंग्रन्विरूपंकफोत्थं साध्यंशान्न :कोलमञ्जासमानं॥ स्थयेकंड 
शोफयुक्तडठुठोरंविज्ञेयंतकंठशाटूकरोगम ६ ॥ | 

मांस के अकुर गळमें मोट्हा पर्क नही तथा कठिन पोडारहित लहे 
स्थिरहा. खजली सजन रहित वो बचाने कफरोहिणी कहीहे ४. कठमें 
अंकुर छोटहे। ओर उनमें पीड़ा हो और सजन तथा गलेक रोर कोएग्ट 
करनेवाल श्वास पीड़ा खांसी ज्वर दाह मोहयुक्तहो उसरुधिरकी रोहिणी 
रोग कहते हैं ५ कोलकी मज्जा अर्थात बश्की गठली क समान कंठमें 


गांठ पेदा हो वो कफस पगट साध्य हे रिथर वो खजली सजन कठोर 
ये कंठशलक रोगक लक्षण, कहे हैं. ६ ॥ | 


(अधिजिहवारोगकेलक्षण) शोथोजिह्वाग्रभागस्थःपाकरक्त 





१८ हंसराज निदानस । 
कफ्ोङ्गवः निहव वयास य्रातिरधिजिहबोविधीयते वासा 
भरोगकेळक्षण) इछेप्मानिळागळशार्थकुरुतःश्वाससंभव ॥ 


कद्र गरुस्युळनलासाक्षवडुबधाः ८ (नाशाशतप्रीरागकळक्षण) . 


व्तिर्गेङस्थावहुवद नान्वितामांसांक्रस्थापरिकंठरोविनी॥ दोष 
ताञ्रःण उरीसकटकानाशाशतङ्रीपॉरकीत्तिताब्‌ रः € । 


जिद्वा क अगभाग में सजन हो पक जीभ को स्तम्भन करड बहुत 


_ घोडा हो उसे रुधिर कफसे पृ*ुठ अधिजिह रोग कहाहे ७कफ ओर बात 
'ग्छेमें स जन करे तया श्वास ओर मर्मस्थानमें छिद्र तथा मोंटा ओरभा- 
री हो उस्ेत्रलासाश्न रोगरुहाहै < उसे. पडितेंने नाशाशतघ्नीरोगकहा हे 
जिसमें पीडायुक्त मळसें वत्तोसी हो तथा मांसक अंकुरनस कठ रुकाहो 
दोव! से परिपण हो पाण क॑ हरनेवाली कांट युक्त हो ६ ॥ `. 
(गळाय्ररोगकळक्षण) ग्रेथिगळस्थावदरभ्रमाणोनीरुकास्थरी 
उसाध्पतमःक फात्मा ॥ प्रोक्तोगळायर्म निभिःकढाचित्रोमंसपक्षं ९ 
रितोनपश्येत्‌ १०{बलविद्रधिरोगकळक्षण) शोथःसवगळंव्याप्य 
 वद्धतेवहुरोगवानात्रिदोषात्यामहान्वद्येःसज्ञेयोबळविद्रविः ५१ 
(गलोघरोगकठक्षण) शोथोगळ ख्थावहुरूपधारीकठावराधीग 


दाहकारी ॥ इळेष्मासगत्याबळवीयहारी. घ्रोक्तागलांघामरनिमि 
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गळेसे गांठ वर के समान हो फोडारहित स्थिर हो तो असाध्य कहा 
हे ये कफसे परट होताहे पक्षउपरांत-नहो रहे. १० जो सङन सवगलसें 
ब्यापहो फिर बढे ओर बहतस रोगयक्तहो उसे सन्निपातसे पगट. बेळ 
विद्रधि रोगकहाहे ११ अनेक प्‌ कारकी सजन. मछेसेंहो। ओर: कंठको:शे- 
` कनेवाली तथा गळेसे दाहके कस्नेंवाकी:ओर बल-वोयका नांशकप्कॅफ 
` झधिरंस- पैदा गंठीबनाम रोग मनोश्वरांने कहाहे १२॥ oy 


अतिसद्षसतरावद नांतरंगाःपरितःखचितामखतोंदकरा पवन 
_ स्यविकरमवावहुवापरिपाकयुतांसितभास्वरदा॥ १३ अरुणयुत 
_ मेमुंखमध्यमवास्तनुरूपधराबठवीर्येहराः ॥ चंदेनासि तेंषाज्वर 


आ... तु. 


हंसराजनिदानम्‌ ` ११६ 
दाहकराःपिडिकाःकिळ पित्तसवाभ शिताः १४ चिरपाकयताविरु 
जाकठिनाःकफकोपविकारभवामुखनाः॥ गुरवोरपमसरदळाकृत ` 
यःखरकंडरदामखपाककराः १४ ॥ 


वहत छोरीफही मखके भीतर पदाहोय ओर मग्कमें पीहाङ्र तथा 
सपद ओर ज्वाके कश्नवाली ओर पकनेवाली येवातके बिकारसे पेडा 
होतोहें १३ ळाळरगकी फुंही. मंखमंहां छोटो तथा वल्वीर्यकी नाशक 
मखस पोडाकरे तथा प्यास ज्वर दाहको कर वो पित्तक विकार एदा 
हेतो हैँ १४ जोफंसी दरमेंपक पो डाहा यानहो कठिन ओर मसरकदाळ 
कोसंमानहों तोखी खजळीचले ओर बडोहां तथा मखक पाककरनेवाला 
यहफंके बिकारस होतोहें १५॥ 


पत्तशोणितकोपवमसखंपाकोभिजायते ॥ उष्सारातव्यथादाह 


ज्वरशोपतषात्तिकत १६ इतिश्रीमिपक्ृक्रवित्तोत्सवहंसराज- 
कृतेवेच्यशाख्रंगळमुखरोगायांळक्षणानि॥ 


पितत ओर रुधिरक कोपस सखपाक होत्ताहे वो गरमी तथा अरतिपीरा 
दाह ज्वरशोष प्यास इनका करनेवाला हाताहे १६ इतिमाथरदचरामपाठक 
` पू णोतहंसराजाथेत्रो धिनो टोकायांगलमखरो एनिदानसमाप्रम 
(अथकणरोगनिदानम्‌)वातःप्रचेडःस्वगतिनिरुध्यशळेप्मान्वि 
तोवक्रगतिंविधाय ॥ कशातरपीडयतीवकोपात्तव्कणशळंक त 
मिषम्मिः १ (के्ंनादकेळक्षसं ) कणेःश्रीतांसिसंवेषध्य सं खमन्म 
रूतोबळी ॥ करोतिविविंधानशब्दानूकणनादःसकथ्यते २ शोतां 
सिकणायोयस्यवहं तिशळेष्ममारुतो॥ समनष्येस्पकालेनत्रपिस्त्व 
प्रजायते ३॥ 
पचंड जोबातं सो अपनी गतिको रोक ओर कफक संगे टढ.मतस 
` चले ओर कामं पोडाकरे उस ब्य कर्णदाल . कहतेहें १-पबल.जोवात 
सो भमणकत्तीभया कानांक छिट्टो को बंदकर ऑर अनेक पूकारफ शब्द 
करे उस कणनाद कहलेहें २ जिसक कानमें बात.ओर कफ पातहोवी 
मन्यं धोड़हीं कालमें वहिराहो ३॥ 


१२५०... हँसराजनिदानम | 
` (शठ्ङ्कवेडकेलक्षण )पित्तश्लेष्मान्वितोवायु:कर्ण रन्ध्रेषुसं स्थ 
तः ॥ करोतिगं जवत्‌शब्दंसशव्दःछवेड उच्यते 9 ( श्रावगदरोग 
` केलक्षण) जलस्यपातातश्रतिरन्धमध्येशस्त्रा दिकेवोशिरसोभिघा 
तात्‌ ॥ वातादितोयःश्रवणःसरक्तपयंश्रवेतश्नावगदानिरुक्तः ४ - 
(कर्यागपरोगर्रेलक्षण ) वातेरितःकफःकयों स्कंड भव ण ये हद ये: ॥ 
इ्ऊेष्नापिताष्नणाशुम्कःकर्ण गुथःसजायते ६ ॥ 
पित्त कफयुक्त जोब्रात सो कानोंक छिद्रम स्थित होय तब मनष्यक 
कानोंमे गुञ्जार शब्दहो उसे शब्द छरेडरोग कहतेहें ४ कान में जलक: 
पडनस तथा शरख त्रादिक लगनस अथवा शिरमे चोटक रूश्नंस बातस - 

पीडित कानमेंस जोरुविर ओर राधनिकळे उस आवगद रोगकहतेहे ५ 

बात हरके प रित जोकफ सोदोनों कानमे खजली पेदाकरे ओर. पित्तकी 

मोस कफशऽङ होजाय तत्र कणंगथ रोग. पदाहो ६ ॥ 

( प्रतीनाहकळक्षण ) सकणगथोव्रवतांयदानयेत्पनश्चतत्रव 
'घिठीयतेनिंश। मखंचनाशांसपनःप्र पद्यत वधेःत्रतीनाह मिहोच्यते 
तत्‌ 9 ( कृमकण रोगकेळक्षण)शळष्मामुच्छागतःकयजतुश्चस्‌ न 
तवटून्‌। शिरो कुरुतेपीडांकुमिकणावधेःस्म्टतः ८ श्रवणेश्लेष्म 
णापर संप्रविशयेवमक्षिका ॥ जंतशचश्रत्रतेशीघ्र कमिकणाविधी- 
यत ६॥ 

. कोहो. क्णंगथ रोग पतलाहोकर फर जातारहे फरमख ओर नाकमें 
पेदाहो उसे बयान पतीनाह रोगकहाहे.७ कफकानमें मस्छितहो बहत. 
रमि पदाकरं आर आध मस्तकस पोडाहो उस केमिकर्ण रोग कहाहे < 
कफत परिपण कानमे मक्खी पवथकर कीडनको पदाकर उसकोभी 
. कमिकणरोग कहतेहें ६॥ | 
` -- पतंगोवाथवाकोटःश्रविश्यश्रवयांतरे॥ नरायांकुरुतेपीडांव्या 

कुलंक्षवेसंचयं १० कोटःप्रविश्यकयो।तकिर्लीरुफोटयते निशं ॥ 
` विद्रधिंकुरुतेशीघूम्बधिरत्वंत्रकल्पयेत्‌ ११ (कर्णपाकरोगकेङक्ष 
ण) कणर्यमध्येपिटिकाब्जकर्णिकाकाराकृतिस्तोइतषाञ्वरारि 


हंसराजनिदानस १२१ 
शोपोल्पपाकःपवनात्मकोयंप्रोक्तो मिषम्मिःकिल करण पाकः १२ 


पते अथवा कोड़ा कानमें पूवेशकर सनष्यको पीड़ितकरें तथा कान 
मेघावकरद १०कीछाकानसमें धसकर किल्लीमारे वो विद्रधि चोर बहिरापना 
करद ११ कानमें फुसी कमळ कणिकार्के आकार पेदाहो तथा पीड़ा तषा 
ज्वर शोषयोडा पाकथक्तहो वोबातसेप दा वेद्यो नेकणपाकरोगकहाहे १२ 


( पित्तकशपाककेछक्षण ) कर्णातरको शविदीणकारीदाहार्ति 
दस्यविकारधारी ॥ वकल्यङ्गृह्वीयंब लो पहारी पित्तात्मकीयं किल 
कयापाकः १३ (कफकरणापाककेलक्षण ) स्थरलूत्वकणविस्फोटक 
डशोषात्तिपाकवान्‌ ॥ पयश्रावीसहाक्करीकणपाकःकफात्मकः१४ 
क्षतोत्पाटनाव्कणंपाकेवपणोत म वहिद्र धिःकयविध्वंसकारी ॥ म- 
हांरुकरा ति प्रदोदीरघंशोफमुहुःश्रावदुगैधङृत्कटपाकी १३ 


जोफंसी कानकेभीतरी झिल्ळीकोफोडकर दाहपीडा क्ल दयक्त वकळी 
करे तथा बोयेबलका नाण्करे उसे वेद्यो ने पिका कर्णपाक कहाहे १३ 
स्थल त्वचा ओर कानमें फटन खुजली शोष पीड़ा पाकयुक्तहो रधनिकळ 
महाक दयक्त उसे बंद कफका कर्णपाक रोग कहतेहें १४ कानमें घावहो- 
गयाहो उसपरसे खंड उखाडनस तथा कणपाकमें पानीकेपइनसे कान 
बिद्रयि रोग कानका विध्वंस करनेवाला पेदाहोताहे उसमें पीड़ा और 
सूजन तथा चाव ओर दुर्गथ और कष्टलेपके येळक्षण होतेहे १४॥ | 
( वातपतिकर्णरोगकेळक्षण ) पयंश्रवे्यःश्रवणोथपतिं विस्फो 
, टपीडांरतिगंजघोपः ॥ शोषावदे यंकञ्वरशुल युक्तःवातात्मकोयंख . 
पतिकः १६ (पित्तपतिकरणकेलक्षण ) अत्यंतदाहोवहुतीब्रवेद 
न।नित्यंश्रवे्यःश्रवणो तिप तिः ॥ प॒यंचपीतंपरि पित्तजोयंत्रोक्तो भि 
घग्मिःकिलपतिकयः १७ (करुपंतिकणकेलक्षण ) कखेश्रावपय 
मुग्रंसपतिंशोथःस्निग्धःक्केदवेश्रत्यकंडः ॥ शुक्कस्थयश्ष्मजंदाघ 
पाकंविद्यादोगंपतिकगोनितांतम १८ इतिश्री मिषक्कक्रषित्तोत्स 


वेहंसराजकृतेवेद्यशाख्रेकशरेगर्दक्षणान ॥ ` 


१२२ हंसराजनिदानम्‌। 

जिसमेसे शधवहे कानमें पति तथा फूटन पीड़ा अरति गंजारहोना 
शोष अर्बद ज्वर झळ इनकरक युक्तहो वो बातकों कर्णपत रोग कहाहै १६ 
जिसमें दाहतीव दःखनित्यहो कानमे राधचवे तथा राधपोली निकसे 
उसेवेद्यो ने पि्तकाकणंपति रोगकहाहे १७ काममेसे पीव वासकसाथ 
निकले तथा चिकनी सजन का दयक्तहो तथा कानमे खजली चळतीहो. 
सपदहो दे में पक वोकफका कर्णपति रोग जानना १८ इतिश्रोमाथरदत्त 
रामपाठकनिनिंतायांह सराजाथवोधिनोी टोकायांकगरो गास्समाप्ताः ॥ 


( नाशारोगलक्षणम्‌ ) आनह्यतेयेनगदेननाशिकाविशुध्यतेप 
प्यतितद्यतेक्कचित्‌ ॥ नगंध्यतेक्तिद्यतिखिद्यतेथवासपीनसोरुकक 
थितोमिषग्वरेः १ ( क्षवथरोगकलक्षण ) यदाघ्राणममस्थलेसंवि 
कारेकफेनावलिष्टोमरुन्नाशिकायाः ॥ तदायातिवाह्यातशच्छ्ब्द 
य॒क्तःनिरुक्तोभिषग्मिवरिष्टक्षवोयं २ (पतिनश्यरोगकेलक्षण ) प 

दे षेर्यदावातस्ताल्वादोमच्छितोभबेत्‌ ॥ नाशोनिस्सरतेपति 
पतिनश्यंचतद्वदेत्‌ ३ ॥ 

जिसमें कफ से नाकवंधजावे ओर पीबबहे तथा क्ल शहो ओर जिस 
में सगन्ध दर्गन्धका ज्ञाननहो तथा पोडाहो उस वेद्यो ने पीनसका रोग 
कहाहे १ जिसकी नाकमें पवन दुष्टहोकर नाकके ममस्थानांको दुःखित 
करें किर वहो नारकी पवन कफस मिलकर शब्दयक्त भोतरस बाहर 
निकसे उस वेद्यो ने वथ अथोत्‌ रो ककारोग कहाहे २ जिक गला 
ताळक मळकी पवन दोषको विगाइकर आपगलमें मच्छित हो नाकस 
दुर्गंध युक्त निकसे उसपतिनश्य कहतेहें ३ ॥ 


. (नाशापाककेळक्षण) नाशिकायांस्थितं पित्तंपरुषीकरुतेनिशं॥ 
ना शिकापाक मित्याहुदीहक्कदव्यथान्वितं ४ (पृयरक्तकालक्षण ) 
_दोषेषुपक्केषुङ ठाटमध्येपूयंसरक्तंमुखनाशयुक्त ॥ दुर्गे धियुक्तंवहुश 
भ्रक्तःत्रोक्तम्भिषग्मिःकिङपयरक्तं ४ (प्रदीक्तरों गके रक्षण) दाहा 
न्वितायाःपरिनाशिकायाःसं निःस रेड मधन जयाम यां॥ सा र श॒तो दी 

वनप्रचंडोरोगम्प्रदी संप्र रइन्तिवे धा 


हंसराजनिदानम्‌ १२३ 
नाकमें पित्तदुखितहो फुंसीको पंदाकर ओर वो पकजाय तथा दाहराध 
` व्यधायक्तहो उसे नाथिकापाकरोग कहते हैं 9 छलाटमें दोपो'के पकने 
से रुधिरराध ओर दुर्गंध युक्त मुखनाक बहुतअंवे उसे प्यरक्तरोग कहते 
हैं ५ जिसकी नाकसे दाहयक्त पचंड पवननिकले तवा धंत्रांनिकळ और 
पोड़ाहो उस पदोप्ररोग कहते हैं ६ ॥ 

( प्रतीनाइरोगकळक्षण ) रुंध्यान्माग्गैनशोवावुःश्लेष्मणास 
हितोवळी ॥ प्रतीनाहंचतंरोगंविद्यादाध निकोभिषक ७ (नाशाशो 
घकळक्षण) प्रायोत्याशळेष्मसंघातःपक्क पित्तोषमणानिशं ॥ वाते 
नशो षितःसोयंशोषःप्रोक्तोमिषग्वरः ८ (पक्कपीनसकेलक्षण) श्ळे 
प्मातिसांद्रःपरिगंधहीनःशिरोळघुत्वंस्वरवणंशुदिः ॥ नाशावका 
शंपवनप्रटत्तिश्चन्हानिपक्कस्यहिपीनसस्य ६ ॥ 

नाकको पवनकफसे मिलकर श्वासको रोकद उस प्तीनाहरोग अव 
क बेंद्यकहते हैं ७ नाकमें उठाजो कफकासमह वो पित्तकी गसींस पक 
जाय फिरबात उसको सखायदय तब मनष्य श्वास कठिनसं छ उस 
नाशाशोष कहते हें ८ जब जखाम पकजाताहे तबये लक्षणहोतहें गंधा- 
हित गाढाकफ निकल शिरहलकाहो स्वरका वणठाद्धहो नाकठाद पवन 
अच्छोतरह निकल ये पकीपीनसक लक्षणहें ६ ॥ ॒ 

( पीनसरोगकीउत्पत्ति ) घ्राणांतरसक्ष्मरजो निपातातउद्भाष 
शान्मेथुनतोकंतापात्‌॥ शीषोवघाताडहु शीतसेवनाद्वातःत्रतिश्या 
यगदंप्रक्थात १० (पीनसरोगकापर्वरूप ) शिरोगरुव्वंचत्रह ` 
आशरोमशरीरमादे क्षवथप्रद्धत्तिः ॥ निद्राठसत्वंनयनाश्रपातोभवे 
'तिश्यायपरोहिचिन्हं ११ (बातकीपीनसकेळक्षण) स्वरोपघा 
तांगडैतोलजिहवाशोषोथनाशापिहिताक्कचिस्स्यात्‌ ॥ श्रावोति 
सक्ष्मःपरिशंखपीडामरुत्प्रतिश्यायरुजोपचिन्हं १२ ॥ 

नाकमें धलिक जानेसे उद्भाषणसे मेथनककरनेसे सूं्यक धाममें रहने 
से शिरमें घोटळगनेसे बहतशीतक सेवनकरनेस कपितजो बात सोपीनस 
रोगको वैदाकरे१० शिरभारीरोमांचशरीरकाटटना बरवार छो ककाआन/ 


१२४ हंसराज निदानस्‌ 
द ओरआलकसतवथा नेत्रो स अचपातहो ये पोनसकप््क्‍मे होतेहे ११ 
स्वर वेठजाय गळा ताळ जोभमडनका सखना नाकका मार्ग रुकजायथोड़ा 
प्तछागरमपानी गिराकरे कनपटीदर्खे येबातकीपीनसक लक्षणहें १२॥ 
(पित्तकीपीनसकेलक्षण)नाशाश्रावोसमहातत्तपीनसोवहनिधम 
वान्‌ ॥ सदाहःपत्तिकीज्षेय:एइलष्मजःकरथितीव्थ: १३ (कफको 
पीनसकलक्षण) शुक्वाभीनाशिकाश्रांवःगछोछतालुकंडवान्‌ ॥ 
शिरस्तीदःप्रतिश्यायःश्लेष्मजःकथितो वर्ध: १४ (रुविरकीपीनस 
केलक्षण) रक्तश्नांवःशरःपीडादाहःशंखहये5निशं ॥ रक्तव्वंनेत्र 
योज्ञ यःत्रतिश्यायःसरक्तजः १४ ॥ 
जिसकी नाकसें गरम गरम पानीगिर ओर अग्निक समान धेआंनिकले 
तथा दाहहो वो पित्तकी पीनस कहीहे १३ माकसे पानोसपेद ओर गळा 
ताळयोठइननें खजळीचळेमस्तकभारीर्हे उसेकफकी पीनस कहतेहें १९ 
जिसकी नाकसे सघिरग्रिं मस्तकमें ओर दोनो कनपटोनमें दुर्दनेत्र 
लाळ इन छक्षणो स रुधिरकी सरकमां अथोत पोनस जाननी १४ ॥ 
(सन्निपातकीपीनसकळक्षण ) शरासपतिवहोनाहःक्क दोजंत्‌ 
षुनिदितः॥चिन्हरतरसाध्योर्यंत्रतिश्यार्यात्रदोषजः १६ इतिश्री 
भिषकूचक्र चित्तोत्सवहं सराजकृतेवेद्य शाख्रेनाशारोगळक्षणानि 
जिसकी नाकस बास यक्त पवन निकळे अनाहरोग हो क दग्नक्त तथा 


रुमिपडि जायें ऐसलक्षणो से सन्निपातकी पीनस कहोहे १६ इतिमाभर- 
` दृत्तरामपाठकप णोतायांहतराजार्थबो चिनीटीकायांनाशरोग्लक्षणानिः॥ . 


अथनञ्रोगनिदानस्‌ ॥ 


( नेत्ररोगोव्पत्तिः ) शीषापघाताहिषतीद्ष्ण सेवनान्नेत्रांसरेधमर 
जोतिपातात्‌ ॥ सुयक्षणारसुक्ष्मनिरीक्षणान्मुहुदे षारुजंसंजन 
यंतिनेत्रयोः १ शुक्रावरोधाद्यवतीघ्रसंगा द्वातोविकाराऽ्ज्वलन 
स्यतापात्‌॥नाञ्या दिमोक्षाह्हुमथुना ङ्ग नेत्रेरुज॑संजनयंतिदोषाः२ 
 ( वातकनेत्नरोगकेलक्षण ) विशुष्कतारपंदनतातिरुक्षताप्रतोदता 


हसराजनिदानम्‌। ` १२१ 
ककशताव्यशुडता । बवषतास्तभनताश्रपातातनणाप्तजपवना 
त्मकोभवेत्‌ ३ । 

गिरमे चोटलगनेस वियअथवा तोखीवस्तक संवनस नेत्रो में घां 
ओर घलिक पड़नेसे सर्‍्यके सामने देखनेस छोटी वस्तके देखने से 
कपितहय जो. बातपित कफ सोनत्र रोगको पदा करतें १ वोयकरोकने 
से बहत खोक संगस धातक बिकारस अग्निक तापसे फर्तङडाने से 
बहत मेथनसे नेत्रमें तोनो दोष नेत्र रोग करतेहें २ नेत्रो का सखना 
तथा फडकना रूखापन पीड़ा ककंशता अडाद्धता पधषंता स्तंवनता 
अञ्रपातका गिरना ये लक्षण बातक नेत्ररोगमें होतेहे ३ 

( पित्तकेनेत्ररोगकेळक्षण ) उप्णोष्णवाप्पोरविणातितापःश 

ळारतिःपाँडरताशिरोत्ति॥ दाहोल्पपाकोमहतीचपीडानेत्रभवेस्पि 
तमयेनरायां४ (कफकनेत्ररोगकळक्षण) तंक्रातिशोफोगरुताशरो 
ततिदीहोल्पपाकोमहतीचपीडा ॥ उष्माविशेषोग्निसमानदाहः अआ 
वोरतिःशळमतीवपीडा ५(ित्रमंथकळक्षण) विवणताशोणितमावि 
पाकोरक्तश्रवःस्यात्चयनेनराणा॥ निमथ्यनेग्जन्द घिमंथळक्षणवीय 
स्ततोगच्छतिमन्नि विक्रमं ६ ॥ 
` सथ्यक घामसे गरमीहो तथा गरमगरमपानोनिकळे शाल ओर अरति 
पोलियाहो शिरमेंददहो दाहहो थोडापक पीड़ा ज्यादाहो येळक्षण पिचक 
नेत्ररोगक हैं ४ तंद्रासू जन मस्तक भारी दाह थोड़ा पक पीड़ा बहुत हो 
गरमोबहुत्तहो अग्निक समाने दाहहो अन्रुपात हो, अरति झल ये कफक 
नत्ररोगक लक्षण हैं ५ जिसके नेत्बर हो' पकजाबँ रुविरगिर ओर दधि- 
संथलक्षणो'स नेत्रो को सथनकर पवनमस्तकम पाघहो ६ ॥ 


निपीड्यशीषपनराक्रतोततो जानी हित॑पंडितनेत्रमंथनं॥ आया 
. तियातिक्रकसेतिबेदनांवोतःत्रचंडोनयनांतर खवोः ७ ( वातश्रम 
शरोगकेळक्षण ) शीषोस्थिशंखन्ववथरक्तनेत्रेजानीहिवातश्रमया 
गदंतं ॥ अवेदनाकंडुविशुष्कतास्याछघुत्वमक्ष्शोश्चप्रसन्नमा 
शेः ८ मलप्रटत्तिवेहथानिशान्तेविपकदोषंभ्रवदंतिसंतः ॥ पक्की 


१२६ ..हंसराजनिदानम । 
दुंवरवत्स्नग्धोगरिष्ठःकंडुशोफवान ॥ जलश्रावोल्पसंतोदोनेत्र 
पाकःकफोङ्गवः £ 
ओर मस्तकमें पोडकर फर लोटकर नेत्रमें पाहो ऐसही आवे ओर 
जाय ओर नेत्रम तथा भकटीमें पोडाकरे उसे पंडितो'ने नेन्रमंथ रोग 
कहाहे ७ मस्तककी ह्डीम कनपटीमेंमांसमें तथानेत्र छालहो' उसे बात 
भमणरोग कहाहे नेत्रपाकक लक्षण पीड़ारहित तथा खजली म चळे तथा 
अख पात रहितहो ओर नत्रो से हलकापनहो नत्रो का मार्ग स्वच्छहो < 
बिशेष कीचडकाआना रात्रीक अंतमेंहो तवजानना कि दोषपाकह आपके 
गलरक समान तथा चिकने चोर भारी तथा खजली ओर सजनयक्तजळ 
बहे थोडोपीडाहो इसको कफस पगट नेत्रपाकजानना ६॥ 

( शिरपाकनेत्रकेळक्षण ) नेत्रेसमव्थपरिवीक्षितंदिशः स्फोटो 
लळावेवहवेदनान्वितः ॥ शुळव््दाहोग्निसमोख्रमोभवत्रोगोमि 
बग्मिःशिरपाकईरितः १० आङा्यदृ्टिनयनेविनिरगतं शुक्रंशिता 
भंपरिवडंतनिशं ॥ शुच्याप्रविद्ंखलुनाशमेति नोचेडुधाःशुक्रन्रणें 
वदन्ति ११ नेत्रांतरंकञ्जलिमासमीपशुक्र यंसूक्ष्मतरंचिरोत्थ॥ 
मक्तावभासंगततोद्पाकंतव्कर॒साध्यंमुनयोवदन्ति १२॥ 

नत्रचारो' ओर देखने को समर्थहो'. बहुतपीड़ा और शल्यक्त ललाट 
में फटनहो अग्निक समान दाहहो भमहो उस बयो न शिरपाक रोग 
कहाहे १० जिसक नेत्रमें शाक्रकी बंद आयजावे उससे कछनदीखे और 
वो दिन दिनमें बढ़े उसशाक्रबण कहते हैं ओर सईकसचभकालळ ११ 
जिसके नंत्रको कालो जगे पर छोटीछोटो दोबूदमोती के समानबहुत 


कालकी प्गटभई हो ओर उनमें पीड़ा न होतोहो और न पंके उसे 
मोतियाबिंद कष्टसाध्य मनी कहते हैं १२॥ | 


( असाध्यमोतियाविंदळक्षण ) शुक्रडयंवात्रितयंचतुएयंनिवं 
दनंनत्रगतंविपाक ॥ विहायसीचाभ्रदलावभासंस्यादप्यसाध्यनि 
विडंचिरोत्यं १३ दोषत्रयोत्थंनयनांतरस्थंनीलावभासंनिविडंबि 
सप्प ॥ स्निग्धंडढंह्िपथावरोघधंस्पंदात्मकंशुक्रमंसाध्यमाहुः१४ 


हंसराजनिदानम्‌ १२७ 
नेत्रांतरस्थंरुधिरावभासं मांसोत्थितंस्थलदळंविशाळ॥ विच्छिन्न 
मध्यंपरिचंचळंपशुक्र मिषग्मिस्तदसाध्यमुक्तं १४ 


जिसके नेत्रमें दो वा तीन वा चारवं द नेत्रके बीचहो उनमें पीडाहो 
कुजावे और बोदळवा आकाशके र गकी बंदही मिलीभईतथावहत 
दिनको ये असाध्यहे १३ जो तोनो' दोषो 'से उठो होय ओर नील रंगकी 
मिलीहई किञ्चित्‌ चलायमान विकनी भोर हछिको रोकडे ऐसीडाक्रकी 
बूंदभी असाध्यहै १४ नेत्रमें रुधिरके रंगकी झुक्रकी वुंदहो और वोमोटी 
तथा छंत्रीहो विच्छिन्न मध्यहो ओर चंचलहोएसा रोगी विने असाध्य 
कहाहे १५॥ 

एकंद्रयंवा त्रितयंचतष्टयंसंछा्यनत्रंपरिवह्दतेनिशं ॥ शोफोप्ण 
वाष्पोरविपाकसाघनंशुक्रं विदग्धंतदसाध्यमा दिशेत्‌ १६(इतिनत्र 
शुक्रलक्षणानि ) (नत्रकेत्रथमपटळकरक्षण ) आढत्यनेत्रेपटले 
वयवस्थितेव्यक्तानिरूपाणिनरःप्रपश्यत्‌ ॥ ( नेत्रडितीयपटलक 
लक्षण ) एवंडितीयेपटळ क्षिसंस्थेशचीमुखंृष्टिगतनपश्यति १७ 
( नेत्रदतीयपटळकेळक्षण ) नेत्रांतरस्थेपटळ ततीयदृष्टिम शंबिह 
वङतांसमेति ॥ आमासमात्रंखलपश्यतीहसाध्यं शिशुत्वेखलना 
न्यवस्थां १८॥ 


` एक दो तोन चारबूद नेत्रमेंहो ओरनेंत्रकी हृष्टोको ढकद वे ओर नित्य 
बढे तथा सूजन गर्मी अचपातका पड़ना येशुक्र विदग्धके लक्षणहें येभो 
असाध्यहें १६ इतनेरोग नेत्रक उाक्कमागमें होते हैं नेत्रेक पथम पटल में 
दोषो के पहंचनेस मनष्यको यथार्थ नदीख ऐसेही नेत्रक दसर पटळ 
में दोष पहुंचनेस सडका तथा मक्खी मच्छर बालकाभी समूह नही 

दीखें १७ नेत्रक तीसरे पटल में दोष पहुंचने स दृष्टी बिहल होजाय 
कुछ कुछ झांई माळूमहो येवाळअवस्थामें साध्यहै और में नहीं १८॥ 


(नेत्रचतर्थपटळकडक्षण)पस्यावरुदेपटळेननेत्रे॑ष्ट्यानपश्येत्स 
नरोक्कविम्वम्‌ ॥, विद्यह्कतांचन्द्रसमंसतारंतत्काचसंज्ञपरङं चतु 
थै १६(वातकीइष्टिरोगकळक्षण ) दष्व्यामहव्यापटळनरुदयासमो 





१२८ हंसराजनिदानम्‌ । | 
रखोत्येनविकास्कारिणा॥ रूपाणिसव्वोययरुणानिमानवाःपश्यं 
तिपीतप्रभयाविदग्वया २० ( पित्तकोइडिरोगकलक्षण ) पटले 
नाउतारष्टिःपितकोपोत्यितेनसा ॥ नीछानिसवंबणोनि परिपश्यं 
तिसम्भमसं २९ ॥ 

नेत्रके चतर्थ पटलमें दोष पहुंचनेस मनुष्यको सथ्य चंद्रओर बिजली 
ओर तारागण येनदोखें वो कांचलंज्ञक और इसीकी लिगनाशक ओर न- 
जला तथा सोतियाबिंदभी कहतेहें १६जिसकी ही वादीके बिकारस 
आच्छादितद्दी उस लाळरंग पीलादोखे २०जिसकी दृष्टी पित्तके कोपसे 
ढकीहो उसभमस सबरंग नोलदीखें २१ ॥ 

(कफफकीहश्टिरोगकेलरुक्षण)आच्छादितायापटलेःकफोत्थे: दृष्टि 
सिताभेरिवस्यमभ्रेः ॥ नेजआंतरस्थेःपरितोविपश्येतसवों णिरूपा 
शिसितप्रभाने २२ दृष्टरूध्वस्थितेदोषेनपश्येद्ध्व॑संस्थितान्‌ ॥ 
टष्ठेर वःस्थितेटोपंनरोवस्थान्नपश्यति२ ३ रृष्टेःपा “4 स्थितेदो पेपा श्व॑ 
स्थान्नवपश्यति ॥ हष्ठंमध्यगतेदोषे यदेकंमन्यतेद्विचा २४ ॥ 

कफके विकारसे पठळ जिसकी इछ्चिरोकदे उसके सथ्य ओर आकाश 
तथा सबरंग सपददोखे २२ हृष्टीक ऊर्ध्वभागसें दोष स्थितहोय तोऊपर 
की बस्त न दीखे और नोचके भागसं दोषहो तो नीचेकी कोई बस्त 
नदोखे २३ ओर दृष्टीक एष्भागमें दोषहोतो एष्ठस्थितकोनही' दरे तथा 
हृष्टीके मध्यमे दोषहोय तो एक बस्तको दोदोरव २४॥ FR 

रक्तविन्डुभवेन्नवेचंचलःपरुषोनिळात्‌ ॥ पित्तात्पीतंतयानीलं . 

स्निम्धःपांडःसितःकफात्‌ २४ यःसरवेवस्राणिनरो विपश्येत्सघस्रद ? 
शीमनिमिःप्रदिष्टः ॥ यश्चित्ररूपाणिदिवाप्रपश्येत सवेसनष्योन 
कुलांधसंज्ञः२६संकुच्यान्यंतरेयाति इष्टिमृहकपदिंका ॥ वाह्यमा 
यातिसंटत्यगम्भीरंत॑म्विदुर्वदा: २७॥ ह 

घादीस मनष्यक नेत्र चञ्चल ओरळाल विन्द यक्तहों ओरुपित्तसपोल 


तथानीछे और कफसे चिकने और संपद तथा पांडरगके होतेहे २५ जिस 
मनष्यको सब बरतु्धयेंके रंगकीदीखें उसपम्रदर्णी मनियो ने कहाहे और 


हुंसराजनिदानम्‌ १२९ 
शाते नित्तकीचितरदिवितर रंगकीदाखेउसे नकलांचअर्धीत्‌ रतेवकारोग 
कहँ!है २६ जित सनष्यकी टे दर्पणकी संकोचको पापहा जवदर्पणहट 
आवतयथारथ होजावं उसे गंभीररोग बेंच कहतेहे २७ । 

नत्रसंघास्थितःशोफःपक्कपयंश्रवेत्तयः ॥ पतिसांद्रसरक्तम्वा प 
यळास्यंविदुवुबाः २८ संधाढहंद्गन्थिमहारपाकीनीरुओहृडः ॥ 
उपनाहःसविज्ञैयोगदज्ञेःकंडरोगदः २६ नेत्रसंघोसमस्पन्ना पिडिं 
काशो खितोद्गवा॥ रक्तमण्यांश्रवेन्नित्यमसाध्यारकप्रकीर्तिता३ ० 


अंसंमंनप्यकनेत्रकोसंधीमे स जनहो ओर वोपक जावतथा मवेओरवास 
यक तंथारुपिरश्नत् उसे पयळारँय रोग बेथकहतेहें २८ जिसमनज्य क 
सयीफेबडोशांठदो ओरवहपकनहो न पोडाकरेहढ्हो ख बलो चळ उसे 
बेयोने उपनाह रोग कहाहे २९ नेकी संधी से रुविस फंसी पेदा हों 
उनस- रुधिरयर्व वो असाध्य कहिये ३० ॥ 
उद्धत्यवत्मरोगायिंजायंतेभ्यंतरमुहुरुन्यतेगोळकन>परिवा 
रोखितानिवे ३१ संवबोपक्ष्मागिमांसाभा कंडशोफसमन्वित्ता 
विंमेचिंमांवयंतावेशेब्रोह्मणीसानिगयते ३२ अक्ष्णीवेत्मनिसस्म 
वाश्‍्चपिडिकाःसक्ष्माघंनाःसम्छुनाः पीताभावहुवदेनांखरतराज्ञ 
याश्‍श्चवातोळूवाः ॥ पित्तोत्याःपिटिकाखरानयनयोरभ्पन्तरसाँस्थ 
ताःठुःस्पॅशोबहंदाहशलसदहिताःभावान्विताःकरडुराः ३३ ॥. 
जिस मन्य कोपेक बाळं उ वडंकर भीतर चळजाये चोर नेत्रंके 
गोलको रोकंदे उसे परवाल कहतेहें ३१ संवोके पं दवारोमें मासिके आकार 
फंलीहो उसमें खजली ओर सजन तथा चिमचिमी युक्तही जलळचंव उस 
बाह्मणी रोग फहतेहें ३२ नेत्रके मार्गर्मे जो फुंतीही वह छोटीकरड़ी गोळ 
पोळी पीड़ायुक्त खरदरोहो सोवातकी जाननी ओर रूरदरी. तुया नेश्रके 
भीतरीहो स्पर्थ सहाजाय दाहशळ ओरं अवै तथा सुजली चळे वो पित्त 
की फूती जानवो ३३॥ | 
आह््योव्‌ त्मेनिजायन्तेपिटिकाःकंफसम्भवाः॥स्थठामासाकुशः 
क्रेल्नाःकंड्शोफा त्ि पाकिनः ३४ इतिश्रीमिषकक्रचितोत्सब्रेहंस 





Meee केक 


१३० हंसराजनिदानम । | 
तथा मोटी मांसके अंकुरयुक्त शेळी खजळीयुत सजन पीड़ा और पक 
जाये वो कफकी सरोड़ी जाननी ३४ इतिहंसराजाथंबोधिन्यनिश्ररोग्लक्ष 

णं समाप्त 

( अथमस्तकरोगनिदानम्‌) अत्यम्छसेवाच्छिरशो मिषाताहु 
मोशयानाज्जलमध्यपातात ॥ रात्रोदिवाजागरयाञ्चशीता हाता 
दिदोषा:प्रभवन्तिशीष ३४ ( वातपित्तकंमस्तकरोगलक्षण ) शी 
तेनशीषेनि शित्रातपीडाकचिदिवा पिन्र मवेव्सशछा ॥ तापेनपित्तप्र 
भवातितीब्राज्वालान्विताशळवती सोपा ३६ ( कफकमस्तकरो 
गर्केलक्षण ) शीषगुरु्वव्बकरफनपीडास्यादाळसत्वंमुहुरश्रुपातम। 
निद्रावमिस्वंमखना शिकाभ्यांश्रावोविपाकःसशिरोमिधातः ३७॥ 


अत्यन्त खराडे खामेस शिरसे चोट लगनेस एथ्वीपर सोनेस जलमे 
गिरमेस सतदिन जागने शरदीस कपतहुये जो बात पित्त कफो म- 
स्तकरोग पदा करतेहें ३५ बादीस मस्तकसे रातको दर्दहो कभीदिनमें भी 
दाल चले पिचस पिचजनितहो अत्यन्त तोप ज्वाळा ऑर शोषयुक्त पोडा 
ही ३६ गिरभारी आलस्य असचपातका पड़ना निद्रा वमन मखनाक का 
खाव तथा पाक ओर पीड़ा येकफके दोषमें होताहे १७॥ 


AC 


(रुधिरकेमस्तकरोगकेलक्षगा ) शीषतिदाहोमहतीचपीडाना 
शामुखाभ्यांवहुरक्तपातः॥ भवेद्‌ खमोधूमवतीचनाशारक्तप्रको पेन 
` शिरोमिघातः३८ दोषेषसवेर्षाशरोगतेष लिंगानिसवीशिभवन्ति 
शीषे ॥ कासप्रटत्तिश्चिरकाळपाकंः प्रोक्तोमिषम्मिःशिरसोमिघा 
तः ३६ ( कृमिकेमस्तकरोगकेळक्षख ) निमिद्यतेजंतृमिरुयवुंडः 
संतद्यतेयर्यशिरोनितान्तं ॥ प्राणाच्छवेच्छी शितम थवेदनाशरो 
मिघातःकुमिभिभवेत्संः ४० ॥ 

गिरमे दाह घोर पीडा नाक ओर सखस सघिर रे भम तथा नाकस 

` धम निकले ये रुधिरसे मस्तक रोगजानना ३८ सन्निपासके मश्तकरोगर्म 

जिदोंबके चिन्ह मिलतेहो तथा खांसी ओर दरमेंपके वोबेयीनें सन्निपात 

का कहाहे ३2 जिसके शिरमे कमि पडजावें उसके शिरंमें: घोर पोडाहो 
नाकत संधि! पड़ वोरुमिका सत्तकरोतं कहाहै ४० ॥ 


हंसराजनिदानम्‌। १३१ 
(आवाशीशीकाळक्षण) मानदवेदे शिर सिप्रपीडासम्वदतेचां 
शुमतासहेव ॥ निवत्ततेशीतकरोदयेयासू्य्यात्प्रदृतंतमवेहि वे्य 
०१ कफयकपवनःशीष करोतिविविधान्‌गदान्‌ ॥ शिरो ख शंखक 
गोक्षिठछाटतीब्रवेदना ४२ इतिश्रीमिपक्ककचितोत्सवेहंसराज 
कृतेवेधशासत्रशीपरोगळक्षणम्‌ ॥ 
जिसका सख्यादयस आधामर्तक क्रमस दखने लगे जब सुय्यीस्तहो 
ओर चन्द्रमा उदयहो तव दर्दभीवंद होजाय उसेआधाशोशो कहतेहे ४१ 
कफयुक्त पवन शिरमें अनेक रोगपंदा करे और शिर कनपटो स्रुकुटीकान 


नेत्र ललाट इनमें घोरपोडा होय ४२ इतिमाथरदतरामरुतहसराजार्थ 
वोधिनोटोकारयांभोषरोगनिदामंसमाघसगमत्‌ ॥ 


eT मतच क 


प्यथस्थोरोगलक्षणप 


( प्रदररोगकी उत्पत्ति आयासतःकत्सितयानरोहाच्छोकाहि 
रुद्धाशनतःप्रपातात ॥ अत्यंतभारोहहनादजी गो त्स्याद्वब्मपातात्‌ 
घ्रदरोतिमंथनात्‌ १ योनिंविदीयंसंजातं शो शितंसव्वंदा खिया: ॥ 
प्रदरन्तंविजानी हिवातपित्तकफोद्गवं २ प्रद्धतेप्रदरेनित्यं पाणइस्वं 
जायतेस्रियाः॥ मच्छोख्रमस्ठपादाहःप्रडापःकृशतारुचिः३॥ 

परिअ्रमसे खोटी सवारी में बेठनेसे शोकसे खोटे भोजनस गिरपड़ने 
से भारो बोझउठानेस अजोणस गर्भक पड़ने से अतिमंघनस पद्रनाम 
` खियें! के रोग होताहे १ योनि को विदीर्ण कर जोरुधिर सदापड़ उसे 
वातका पित्तका कफका पदर रोगजानो २ पदर रोग पदाहोनेस स्का 
बण पोलाहोजाय ओर मच्छी भम प्यास दाह बड़वड़ाना रणता अरुचि 
ग्र्तेग होतेहे ३ ॥ 

( वावपित्तकेप्रदररोगकेळक्षण) योनिःश्रवेच्छा शितमल्पमल्पं 
एयावंसकएंपवनाव्मकंतत्‌ ॥ पित्तोव्यितंसामिषरक्तमष्णंदाहात्ति 
शळश्मकम्पकारी ७ ( कफकेप्रदररोगकलक्षण ) या निक्षतोत्थंरु 
विरञ्चफेनिङं पीतारुशंस्निग्चतरव्बपिच्छिलं॥ शेथिल्यकंडूकृमि 


१३२ हंसराननिदानघ्‌ । 
शोथशीतकझवूजानी हितंत्वंत्रदरंकफोळवं ४ ( सन्निपातकेश्रदरका 
'छक्षश ) दोपमपात्थप्रदरयवत्या सव्वीसिछिगानिमवन्तिकायं 
उत्‌ः्वासञ्ठारदिपदिवक्ततस्मिन्नकव्दीतमिषकचिकिव्सां ६ ॥ 
इ तिची सिप चक्र चिक्तोत्सवहसरा ज कृतेवयशात्त्र दर लक्ष अप । 
शिसखी हीयोनिस काठेर एकारघिर कछसेथोड़ायोडानिकले उसेवादी 
का जानो ओर स सवक गरम चार दाहयुक्त रावर निकले तथा शलभ 
कपसे पिचका जानना © योनिषेंस रवा झाग मिला चिड्धना पोळा 
गाढा लाल निएछे आर खजली कमी शिविलता सजन शोतलता घक्तहो 
उस कफका पदर रोग जानना ५ संनिपात के प्दरमे त्रिदोएके बिन्ह 
होतेह तथा “वाल छल अरति डुगध यक्त ऐस पूदर को वेद्य चिकित्सा 
न करे ६ ॥ इतिहसगजाथबोविन्यांपद्ररोगस्लमासः ॥ | 
( अययोनिकन्द्लक्षणम्‌ ) उञ्चःत्रपातान्नखरन्तघ.तादध्वश्च 
मात्कृत्सितवीय्यंयोंगात्‌ ॥ कुयानरोहादतिमेथुनाद्वायोनो मव 
कसंज्ञकोरुक ७ योनोसंजायतेकन्दं कचा तमुक ॥ विवश 
दितंरुक्षंद्रातकन्तंविद्व वाः ८ (पितकेयोनिकदकेलक्षण )रक्ता 
क्तयोनिसम्सतंचिञ्ब्ीवी जरसष्चमं ॥ ज्वरदाह।न्वितपेत्तंयोनिकं 
दढतसादशल्‌ € | 
उचस्थास्‌ कै "उने स नव दांत के घात से रास्ता. चलने से खोहा 
वीय्यं होनेस खोटी सवारी में वेठने से अति सेधत से योनि से कदस- 
जक रोग होता हैं ७ योनि में बडहळ के समान कंद हो उसमें से राय. 
निकले गर विवण तथा फटा रुखा हो उसे बातका योनि कंद कहते हैं 
८ जिसमे स सविर निकळे ओर वह इमळी के बीज के साच हो, तथा 
ज्वर दाह युक्त ही उसको पिच का योनि कंद कहते हैं ६.3... .. .. 
( कफकेयो निकन्दर्क लक्षण ) तिळ पष्पसमंर्नि घं यो शिक्षध्यो 
हूवहद।कडशोफानितंक्िन्न घी निकंदंकफात्मकुस ९० (सन्निपात 
केयो निकुंदकेळक्षण ) सन्निपातोव्यितरोद्र. सव्वलिंगसमन्वित्त ॥. 
योनिकंडूंमिषक्तस्यचिकिस्सांनेवकास्येत ९९ ॥ इतिश्रीनिषक्त. 
ऋषितोत्सवेहंसराजकृ्तेबेध शास्रेयो निकंदलक्षसंसः | 





सराजनिदातम । १३३ 

जो तिल के फूछ के समान चिकना आर दृढ़ कंद हो तथा स्वजली 

आर सज गोळा हो उसे करफका योनि कंद कहते हैं १० जिसमें सन्नि- 

. पातके सब अ मिलते हा उस घोर सन्निपात का जानकर पेच इलाज 
न कर ११ इतिहसराजाथंबोघधिन्यांथोनिकडल्टक्ष ग्तसमायम्‌ 

(अयथयोनिकेहादशरोगर्क लक्षण) यीनाद्वादशदोपाःस्यःप्रोक्ता 
वद्यःएथकएयकाकेविन्नसरिकाः:के चिहोषजावीयदीपजाः १ अं 
च्छिद्रायामवद्यो निःपंटाख्यासाविधीयते। सक्षम छिद्रातयाशर्ची म 
खासाकथ्यतेवधेः २ बिद्वतास्पामहास्थठामहायो नि:प्रकी ति ता 
रजीवातह॒तं यस्या ग्रसो रूपा सो च्यतेघधे: ३ ॥ | 

योनि सें बारह दोष एकक एथक ब्रेयाने कहे हैं कोई तो ने सर्म्कि 
कोडे दोषास आर कोइ बोय्ये के दोष स १ जिसकी योनि में छिद्र न 
हो उसे बंढाख्य योनि कहतेहें और जिसमें छोटा छिद्र हो उर₹ गचीमुख 
योनि कहते हैं २ जो गोळ मख की ओर मोटो हो उसे महाबोनि 
कहते हें अर जिसका रजोदश बातस चळागया हो उसे असोरव्य योनि 
कहते हैं ३ । 

( वातकीयी तिकेलक्षण ) हस्वातिरुक्षाकशताल्पपुष्पाश्यामा 
विवर्णोस्फटिता विशुष्का ॥ वज्कारपरोमाफ्रुपासरोगासोनिवुेवा 
तवतीनिरुक्ता ४ (पित्तकीयोनिकेलक्षण) ऊष्मान्विताकामवंती 
विशा ज़ालाक्ञास्साघापरिपूणंमांसपाकीरोगतागमवती'वशु दायो 
निर्व येःफितिवतीतिरुक्तः ३ (कफरूयोनिसेलक्ष) स्थछासदादों 





जो योकि छोटी ओर रूखी कन अल्प पष्पकी काळीं श्याम बरं को 
फठो हड झालास वार फोड़ काल हो कठोर रोग युक्ते बांतकी योनि 
के लक्षण हैं १ गरमी यक्त कामवतो बड़ी व्यास के रंफ्कीसीफर्यशांस युक्त 
निरोग गर्भवान्‌ ]ाद्द हो ये पित्तकी योनि क लक्षण हैं ५ मोटी संदागोंली 


है कहत कंड सः कक कौशग्ुक्तकीय्फल की शक्र बहुत रोम झुकत 
'बीमि के ळण हे .६.॥ | 


षी शोतल ये कफसीः 














१३४ हंसराजनिदानस । 
वातेनथस्यानिहतंचपष्पवस्यःफळंनेवभवेत्कदाचित॥ योन्यंत 
रस्थेनमहाबलेनहत्नाभिकव्यांतरदुःखवेदनां ७ पित्तेनदग्धंकसमं 
विशु शुक्रे मिश्रम्वहिरुद्विरेद्या ॥ नात्यूष्मणावारयितुंसमथाप्र 
स्रेसिनीयॉनिरुदाहतासा ८(विङताके ळक्षण)रतिक्रोडारुचियस्या 
परितायाङताभवेत॥निस्यवेइनयायक्ताविङतासाप्रकीत्तिता €॥ 


दोनि में वछवान वात पम्प को नाश करव तब सम्तान नही हो ओर 
हृदय नाभी कमर इनमें पोझ हो ७ जिसका पुष्प पित्तदग्ध करदे और 
शक्रय ह रजको वाहर निकाळद और पित्तकी गर्मी से गर्भन रहे उस 
प ज्ञ सिनो योनि कहीहे ८ रति क्रीड़ाके आनंदसे जिसकी योनि आद्ररहे 
ओर नित्य पीडाहो उसे विः्ळता पोनिकहतेहें ६ ॥ 


( पतिगंघयोनिकेठक्षण.) संनिपातान्वितायोनिर्दुगंधम्वहतं 
निशं ॥ शळदाहात्तिंय॒क्तासापृतिगंधिविधीयते१०(वंध्यायोनिक 
लक्षण ) पित्तानिळाभ्यांपरिको पिताभ्यांसंपीडिताकृच्छ्तरे णयो 
निशाकृष्णंरोमुं चतिकेनिळंयावध्यामुनीद्रःपरिकीत्ति तासा १९ 
(खंडितायोनिकेलक्षण ) योनेरभ्यंतर वाह्मेखरस्पशोतुमेथुने ॥ न 
गृह णातिसदावीयैखंडिनीसाविघीयते १२॥ 


संनिपातस योनिम दर्गंध आदे तथा गळ दाह भीहो उस पति गंध 
योनिकहतेहै १० जिसको योनि बात पित्तके कोपस परि पीडितहो ओर 
जिसंकी योनिसे काळा ओरझाग यक्त रुधिरनिकळे उसेऋवि वंध्यायोनि 
कहतेहें ११ योनिक बाहर ओर भोतर मंपनकसमयखरदरास्पर्थ मालम 
पड़ ओर वीका जोगहण न करे उसे खंडिता योनि कहतेहें १२॥ 


पिडिकाचितसवांगीमणिनांतरवाह्ययो। सायोनिरुपदंशेनम 
अपनरुजादिता १३ इतिश्रीमिषककचित्तोत्सवेहं सरां ज कृतेवेद्य 
शास्त्रयोनिरोगठक्षणमसमात्तम्‌ ॥ 


` योनिके बाहर भोतर फुंसीहो वो योनि उववंशरोगकरके व्याप्त जाने 
नी १३ इतिहंसराजाथेवोधिन्यायोन्रोगळक्षणमत्तमातम्‌ ॥ Fn 


हसराजनिदानम । १३५ 


( अथप्रसृतिकारोगकालक्षण ) उच्चेःत्रपातात्रढमंथनाडाती 
क्ष्णोष्णदुटाोपधिसेवनाडा ॥ दंडाभिघाताइहदेदनादागभंर्च्यात 
स्याह्ूयतःश्रमाडा १४ श्रावोमासाच्वतथोतप्राकपातःपंचमपणछ 
यो॥मासयोर्भवतिस्त्रीणांप्रस तिस्तदनंतर ९४ प्रसतिसमये 
खिया:कुक्षिगतोयदि॥ निरुंध्यभ्रीणितश्रावंकरोतिवहुवेदनां १६ 


उच्चस्थानके गिरनेस इढमंथुनस तोखो गरम दुष्ट ओपधके खानेसे 
इआदिकी चोट ळगनेस बहुत पोडास भयल अमसे गर्भपात होत 
१४ चार महीनास पत्र गर्भ गिर उस शराब कहते हैं डोर पांचवें छठे 
महीनामें पात कहाता इसके चनंतर अर्थात्‌ सातये महीनास उपरान्त 
पसति कहतेहें १५ पसति संमयपें पवन खोकीकरूम पाउहो रुकना 
बह रुघिरको निकाळ तथा पीहाकर १६॥ 


वाळेएथिव्यांपतिततदानिशंसंरक्षणीयामरुतःप्रसता॥ यस्या 
शरीरे पवनेप्रवि्ेननंभवद्रोगवतीसदासा १७ हत्काक्षशलंगरुता 
शरीरकं पःपिपासाकटिवस्तिपीडा ॥ दाहाींगमद्दाल्परुचिःप्रहाप 
शोथःकृशव्वंत्रदरोतिसारः १८ निद्राळसमव्वंतहु पांडुतां गेशीर्ताश 
रत्ति श्रमताविशुद्धि: ॥ तापोप्यनाहोबलतातिकासस्यास्सृतिका 
याःपरिरोगचिन्हं १६॥ 
जिस समय वाळक प्टथ्वीमें गिरे उसो समय पसूता स्रीकी पदनस 
रक्षा करनी कदाचित्‌ पवन स्त्रीक लगजाय तो नित्य प्सति का रोग 
प्रेदाहोय १७ जिसखोके षसतिरोगहो उसके थे रोगहो हृदय कूख इनमें 
ग़लहो शरोर भारी कंप प्यास कमर ओर मत्रस्थानमें पीड़ा दाह अगों 
का टटना अससचि पलाप सजन रुगता पदर अतोसार १८ निद्रा आळ- 
कस पोलिवाशरदी मस्तकमें दर्द भूम भष्ताज्वर अनाह दुबरूता खांसी 
इतमेरोग प्सतिलहोतेहें १६॥ ` 
( त्रसतिरोगव उपद्रव) ग्तीसारोज्वरःशळंबळहानिःशरांञ्य 
था ॥ शोफोनाहा तिदाहोछोसतिकायामपद्रवाः २० इतिश्रीमिप 
_ कक्रचित्तात्सवह शराजकृतवयश्च्रत्रसतकारागळक्षण नि 


१३८ हंसंराजनिदानम्‌ । | 
आतोलार २ ज्यः ३ झाल ४ ब्रलहानि 4 मस्तकमें दद ६ शोथ ७ 
गनाह ८ दाह ये पसतके आठ उपद्रव. हैं २० इतिमार्थ्रद्ताम्रपह्ठक . 


परणीतायाह तराजारथवोचिवोटीकायांसतिकारीगाइसक्षायाः 


~ 


अथआाळरोगळक्षणं ॥ 


(वातरुउग्यकेगगा) स्तन्यंढुग्धंवातळंतोयतल्यंरुक्षगारतच्छ 
सारंक्रपायं ॥ व/खो निव्यंतंपिवेतूस्यार्कुशांगःशब्दक्षंमो बड विरम 
अवातः १ (पित्तवक्तरग्वकेगण ) सक्षारम्‌ष्खंक टपित्तदू वितंबालो 

पसःरःङ वज पथः पिवन्‌ ॥ तऽणाळरुक्षावयवोसपेत्तिकः खिन्नो भवे 
ङ्किन्रमळःसकामलः २ ( कफदूषितङुम्वकगुश ) दुम्धश्ळेष्मकिठू 
पितंडुवमवं क्षिग्ववनंपिच्छिलं योवोळःप्रतिकासस्पंरिपिवनस्य्‌ 
लोदरोजायत्तालालाव्य'ककरोगवानबलयतोनिंद्राउतव्कादि मान्‌ 
शन्यान्तष्करंणोील्पपणनयनःकंड्वादिशेमान्वितः ३ ॥ 

स्तनका दूध जलक संमांन हो रूवा तथा भारी बलशहित हो कसला 
हो वो वातदूपित दुग्ध हे उसे बालक जो पवे तो रुशांगहो मन्द शब्द 
तथा खळ सत्र कमउतर १ जो खश गश्म-तथा कड्या हो पित दपित 
दुग्ध है उसे जो बालक पवे तो बलहीन हो तष्णाल रूर्दा देह पित्तप- 
रति वाला दस्त बहुतहो पोलि युक्त-हो तथा घिंन्नहों २ ओ कुचका दध 
कफस दूषित हो वी चिकना गाढा मैछाईदारं होता है जो बाळक ऐसे 
दूध को पॉव उसका बड़ा पट हो जाय लार बहे कफ रोगस गसित्त रहै 
बळ युक्त नी द बहुत आवे उलटी करे शुन्य अंतःकरण कुछ टेढे नेज ख? 
जड़ी आरिरोंग करके युक्त रहे ३॥ 

( दोपर हितदुग्धकीपसीक्षा )-जलेस्तस्यंफस्ल्षिप्तमेकीश तंरा 
डुर ॥ मधुरस्वाढुतदुः्धेनिदेषंतंविदुर्वधाः 9 निद/िजंपपःपीत्वा 
नीरोमोंवाळकोमवेत्‌॥ बळवीयोन्वितोः रोक्हुश्क्तिसंमन्वितः ५ 
शिफरंगपीडाचतीकामतीब्रांवयोरोदनाः उक्षयेदंगदेशे ॥: तनाःर्प 


शनाच्छोतसांदशनाद्वाविदित्वारुजंकार्थेङ्वेचिकित्ताम्‌ ६॥ 
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जो दध जलमें मिलाने स पोळा होजादे तथा सांठा झाड युक्ता हो 

ले निदाष इव जायना 2 जो वाळक रोर हीन दध पोताहे वह बळ 

वोर्षं वोरता शकिात टोताड १ वेण उाछडफी अन पीड रोनेस तथा! 
शहर के रुपरस वानेत्रो के द बनेतं जानकर फेर इलाज करे ६ 


तृस्वन्यविका रे्वाळार्वापेत्रवत्मनि ॥ जायतेकुकुयंनेननेज 
योःकडरमवेउ ७9 कक्कणनरुजातेन सयाभांपरिदी क्षित ॥ नसम- 
थोाभवेंडाठानेत्रोन्मीलितमक्षमः ८ (पारिगमिककेङक्षण) मवेद्वा 
'लकोग॒वि शीदुग्धपानाङ्ग मःश्वासनिद्रान्वितोबहनिसादः ॥ कशां 
गोतिकासोरुविदैतपातस्तमाहुवुधागमिककोष्वंघस्‌ ६॥ 


माताके स्तवदिकार स वाळकक नेने कक ण रोगहोउसस मतम 
गजली चळताहे ७ जब वाळकके कुक ण रोण होजाताहँ वत्सवकडल 
में को समय नही हो चोर नेउसिचे भी नही ८ गभिणोसाताके दुग्धपान 
से बाड ञ्डोमम श्वास विदा अग्मिसर रूणांग अतिलांसीचरजिदतषा 
त पेहोतेहें इसे वेय गर्भिक कोष्टबंध वा पारिगर्भिक कहतेहैँ ६ । 
(ताऊ ठरोगकेळश्षण ) शिशोस्ताल्वामिषश्ळष्मवातयक्ता 
ळफंटक ॥ कयत्तेतरुजामध्नि तवत्ताङनिनिम्तता १० ताळपांक 
खिदोषाव्यःसवागप्रविसप्पंति ॥ असाध्यायंववैरुक्तोयं रमत्रेश्व 
साधयेत्‌ ११ क्षद्ररागवऊयितेत्रनगर्यहिपतन\॥ऽ्वराद्याव्याघय 
सवेमहतांयेपरांगताः ॥ बालदेहे पितेतद्दाद्ज्ञयाकशळा सिपक 
(सामान्ययहयुक्तवाळकळश्षण) यहेगहीतोल्पशिशुःप्रवपतेमुहु 
मुहस्त्यस्यतिरो तिजुम्मते ॥ परंनखेलुब्बतिखंसमीक्षतेक्षचित्‌ क 
चिस्कृजजतिह न्तिरोदति १२॥ | 
_ बालकके ताळके मांसमें वात युक कफ पास होकर ताळ कटक रोग 
पेदाकरे उसे साळ नीचे छंटक आवें १० त्रिदोषका ताळपाक सेब अगभ्‌ 
केळ. जावेंहे सो असाध्य हे वो यत्र मंत्र आङिसे अस्छाहो ११ जोकडरोंगा 
में अजगरळो अहिपतना रोग कहे हैं वो ओर उवरादि सबेगेः जो .बड़ 
व्याके होतेहे दो सब बालककी देहमें होतेहे ऐस कुशळ बेबजान! 
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ह 


इति माधवः ॥ जोबालक गहो करक गृहीत हो वो कभी काप घरालखाय 
रोति अंभाईले नखास अपनी देह नोवे आकाय को देखे कभी २ मजे 
ओर पीड़ा हो तथा रोव १२ 

(स्कंद्य्रहकेठक्षण्‌ ) स्कंदग्रहेशोेवशिशुग होतःफेनंवभेद्रोद ति 
साश्रपातः ॥ भिन्नस्वरोमिन्नमलारुणाक्षेजागतिराओपरितोल्प 
संज्ञः १३ ( शकुनीय्हकेङक्षण ) वाळोऽृहीतःपरितःशकुन्यास्फो 
टेश्चितांगोबहु भिःश्रवद्गिः॥ दाहाम्वितेःशो शितपूयगं घिमिभीत्या 
त्िभिःसंचकितामवत्सः १४ (रवतीचहकठक्षण) स्फोट:अवद्धि 
वंहुभिर्यृतांगोमिन्नस्वरोहीनबठोविवच्चोः ॥ ठृप्णातिसारज्वरदा 
हयक्तःस्पाट्गेवतीधस्ततनश्चवालः १५ ॥ 
जो बालक स्कन्दगह करक गसा गया हो वो सखस झाग पटक रोव 
भिन्न खरहो दस्तहो ळालनेत्र रात्रि में जाग होश न रहे १३ जो बाळक 
शरूनो गहने गसाहो वो जिले राधवहे ऐसे फोडा क!के व्याप्त हो दाइ 
यक्त रुधिर निकले दु्गन्यआव डरप १४ जिस बालककी उह फोडानसे 
ब्याप्त हो ओर ये अय भिन्नस्वर हो बळरहित तथा तेजरहित तृष्ण 
अतोसार ज्वर दाहवान ही उस रवती गहगस्त जानना १४ ॥ 

( पृतनाग्रहकळक्षण ) वसागंधियुकूपतनाक्रांतदेहःशिशुक्ष 
शजायतेपंचषडमिः ॥. पिपासांगविस्फोटकंपातिंदाहेज्वरश्वास 
कासातिसारांगकंपः १६ ( मंडितायहकेळक्षश ) प्रसन्न वक्रीवड़ 
भक्‌ शिशुःस्या तय्दैणयोमंडितयारहीतः ॥. विशुद्धगात्रोमरूमत्र 
गंधिदवःशिरामिस्तुविनिगतामिः ९७ ( नेगमेयञ्रहकेलक्षश ) 
वहेत्पतिगंधं मुखान्नाशिकाया रदेमोतरंसंदशेतखस्विपश्येत्‌॥ म 
वेयस्थकंठो छवक्त षश्ोषो गृहीतः शिशुनगमेवग्रहेण १८ इति 
श्रीमिषक्कक्र वित्तोत्सवेहं सराजकृतेवेथ शास्रे शिशुरोगनिदानम्र ॥ 

जिसकी दह में च्बीकीसी . बास मारे तथा प्यास ओर अंगोंकाटटना 


चोडा दाह ज्वर श्वास सासो अत्तीसार कप इम छक्षशास बाळक पंतना 
गहु मरत जाभना १६ जित बालकका सख फ्सन्नहो बउत भोजन करें 


| हंसराज निदानम १३६ 
शुद्द देह हो बळ मत्रकी दगध आवे नाडीनस व्याप्त हो इन लक्षणों से 
बालक मणितागह गस्त जानना १७ जिसकीदेहमें दासआये माताको 
दातासे काटे आकार्शकी ओरदेख कंठ ओठ मग्व सखै उसे नैंगमेय गह 
गस्त जानना १८ इतिहसरजाथवोधिन्यांबाठरिगनिदामप्रसमाप्तम ॥ 
( अथविषरोगनिदानं) विपंस्थावरंमलजंदुग्धजम्वाभवेत्पत्र 
जंपष्पजंत्वग्भवंवा ॥ फलात्संभवंवीर्यनियांसजंवा इयोयागजंभ 
मिजंकजिमम्वा १ (अथस्थावर विषके अपगण) मच्छे।इवासंज्वर 
-हिक्काफेनंछ्दिंगल यह ॥ हष्टिनाशंम मंमत्तंकरुतेस्थावरंविषं २ (जं 
गमविषकअपगण ) जीवांगजंजंगममस्ररीयहालाहळंदाहमतीव 
निद्रा॥शोथं विसंज्ञांतमकक्रमत्वंरोमांचितांगंकरुतेऽतिनिद्राम्‌ ३ 
बिष दोपकारका हे एकस्थावर दसरा जरम स्थावर बिषसल आदि 
र जंगम सर्पादिक का विषाद उत्पन्न करें इसीस इसको विषकइतेहें 
स्थावर बिष सळ दळ फळ त्वचा दध फळ बीय्यं भाद भमि स पदा 
होरा आदि और कृत्रिम अथात्‌ बनाभया १ मच्छी श्वास ज्वर हिचकी 
झाग रड गलगह हहिनागभम सस्तपना इतने अवगुण स्थावर विष करती 
हे २ पाणो से पेंदा जो विष वो जंगम विष है वह इतने अवगुण करे 
दाह घोर निद्रा सजन बहोधो अंधकार ग्लानि रोमांच अतिनिद्रा ३॥ 
(विषदेनेवाळेमनष्यकी परीक्षा) एष्ोविषादोनददा तिचोत्तरंग्र 
स्तोग्रहेणेवमुहनि रीक्षते॥ नानाविचष्टांकरुतेविकपतेकड्‌ यतेङ्भंरु 
तेविशंकते? (मलजविषके उक्षण) मळजंभक्षितंकुयो दविषंमाहं 
विजम्मणं ॥प्रळापंवेपनंश्वासंमोहंदाहं विचेष्ठन॑ ३ ( पत्रविषकेळ 
क्षण) पतरोद्गवंविषंकयौन्मुखशोथंचशोपयां ॥ ( फलकेविषकेरक्ष 
श्‌ )-फलोत्थंदाह मन्नाहंवेकल्यंदष्िना शनं ६ ॥ 
. जे पंछनेसे उत्तर न दे मानें किसीगहने गस लिया बारबार वेखने 
ठगे नाना पकार की चेष्टाकरें कांपे कभी खजानेलने कभी रोव तथा 
शकाकरे उसको जानळे कि इसने बैबेंबं दोन्हाहे 2 जो मनष्य मुलज 
कहिये जड कंद आदि जैसे सिंगो मोहर ऐस विष खानेस मोह जमाई 
पाप कंप श्वास मोह दाह चेश हीनं होताहे ५ मस्बझोध देहशोष ये 











१७० हंसराज निदानस्‌ । | 
अपगुण पत्र का बिष भक्षण करे है दाह अनाह बेकळी हृष्टिनाथ ये 
फळ बिषक अवगुण हैं ६ | 
(फलगोंदत्वचःकेविष)पण्पोत्यंहदिराध्मानंमोहंचच रुते दिए 
त्वकूनियोसोद्ववंश्रावंपंतिकपाशरोरुजं ७ ( दृष्धबिषकरक्षण ) 
विषंक्षीरसमद्भतंग्राध्मानंकंठशो षण म्‌ ॥ विडबंधमऊसंराधंहदांगं 
करुतेभमं < (घातहरतालआदिलक्षण ) घातत्थं यह्विषंक यीन्म- 
दाहंचताळुनि॥्षविषाणिध्राणघातीनिसरवोशिकथितानिच६॥ | 
फळ का बिष रद अफरा मोह को कर दथा गाद ओर त्वचा का बिष 


याव द्ध कप शिरसे द ७ दधका बिष अपरा कंठ शोष दरुतं मघका 


कना हटा 7 ऑर भूम करे ८ हीरा हरताळ आदि घातका बिष मच्छी 
दाह ताळँयेलें सडे बिष पाण के हता जानने ६ ॥ 


(सपकाटकळक्षण) भजगनदटस्यनाशामखाभ्यापठद्रक्तधारां 
गदेशेषशोकी भवेन्मंडलमंडितांगोदिदवाबिशीरागमांसाथनि 
` शोशितांगः १० विषादोंगकपोमयोरामह षःशरीरेग रूवध्मोह 
छिनाशःी दुषाध्मानमानीलतागात्रदेशह्यनाहोरतिज म्भणंम्च्छ 
तास्यात्‌ ११ ( देशविशेषज्नोरकाठ विशेषमेंजोस पकाटेउसकलळक्ष 
स) अश्वत्थमळेषिचमंद म ळचतष्पथदे दगहशमशाने ॥वार्मीकदेशे 

दनसंध्ययोवासप्पेंणद्ठःसुधयानजीदेत्‌ १२॥ 

जिस सप्पेकाठ उसकी नाक ओर मखसे रुधिर की धार गिरे सबदेह 
में सुजन हो रुधिर के दहमें चकत्ता हे! तथा बिदर हो व्हका मासं 
बिखर जाय तथा देहमें थिर न रहे १० खेद अंगकंप भय रोमांच 
दृह भारी भस नेत्रे से न दोखे प्यास अफरा शरीर नीळा च्नाह अरति 
मच्छी जंभाई ये लक्षण सप्प काठके हैं ११ पीपल के वृक्षक नीचे तथा 
मोम के दृक्ष क नीचे चौराहे में मन्दिरमें इमशनसें बांबी क पारसंघ्या 


के समय.भरणो आंटी *ळषा मघा मुळ कतिका इननक्षत्री सें ज़ी सप्पं 
काठे तो मनष्य मरजावे १२॥ :- 


(मुषकत्रिपेछक्षण) मूषकस्यविषंकर्याच्छा दशोफ़ंविवणंताम्‌ 


हसरामांनदानस १७१ 
च्छांमंदशतिश्वासंडालाश्रावंशिरोरुज॑ १३ ( कोटग्रादिविषके 
लक्षण) दश्टस्यकीट विपदिग्धतुंडेःकृष्णा भ मं गंवहवेबनास्थात/ शो 
फोतिदाहःपरिमिन्नवञ्चामोहप्रापाधिकरोमहषः १9 ( कालेबि 
च्छक्षकाटकालक्षण) दामन प्यो सितठ श्विकननाना विचेष्ठांक्‌ 
, तेबिषात्तः ॥ भीतो विषयशोग्निसमानदाहःपीडा द्विवो रो ति विछा 
पमच्चः १४ 

विषल म्षका बिष रद सूजन विदेणं मच्छा मंद सुने श्वास लार 
टपक शिर पीड़ा ये लक्षण हा १३ कीट अथवा जिस विषेछ डाटवाला 
जानवर कोट उरक लक्षण दह काला तथा पोंडायक्त सजन दाह तेज- 
रहित मोह पठाप रोमांच ये हों १४ काळ बिच्छ काटके ये लक्षण हैं 
नाना प्कारकी चंशाहर डरप शन्यता अग्निके समान दाह घोर पीछा 
` पकार कर रोच १४ ॥ 

विषंश्चिकदुःसहंध्राणहारिमहामोहदंसांस्यविध्वंसकारि ॥ 

बङज्ञानविज्ञानतेजोपहारिठयथाशाफवक्रल्यदाहात्तिकारि १६ 
(वर्हीसपेकाटेकेलक्षण ) ज्वरोघोरतरंशुट छदि शोफोविसर्प्पति । 
वस्षानाशोमवत्पीडार्वा हदरस्यरक्षणम्‌ १७ प्राशीदंशनसंदष्टा 
हष्ठरोमोक्षतारत्तिमान्‌ ॥ स्तब्वलिंगोमवच्छोफोवि निद्रश्च॑कितो 
निशं १८॥ 


बिच्छेका विष नही सहाजाय पाणहतो महामोह करे सुख -क़ो दूर 
र रे बळ ज्ञान तेज इनको दूर करे ब्यथा सूजन बकल्ली दाह और पीड़ा 
करे १६ घोरंज्वर हाळ रह सजन बढ़े बर्यंका नाश और पीड़ा होय ये वह 


सर्षझाटेक लक्षणहें १७ पाणीक बिषसे डसहुवे क ये लझलहें 
















क्षण ॥ मत्स्यो स्थितंत्रिषकुयौदहिंशोफेतषांव्ययां १६ ( नॉक 
कविषकारक्षणं ). दाहस्वंदंदयथांशोथंकफच्चणहगाधक्राः 





१७२ हंसराजनिदानम्‌ । 
( तपदीखानखजराके विषकेळक्षण) शतपश्याविषंकुयोस्स्वेदं दा हं 
रुजंवह ॥ (मच्छ्रकेविषकाळक्षण)मसफानांविषंकृयोच्छोफाल्पंत 
च्छ्वेदनां २१॥ ` 

मेडक का विष सजन रद प्यास निद्राकरेहे ओर मछलीका बिष दाह 
सजन प्यास ओर ब्यथाकोकर १६ विषल जोककाटतो मच्छोस जन ज्वर 
रवजळीप्यासहो दाह पसीना पीडा सू जन यङिपकळी काटस होतेहे २० 
कातर्क काटनेस पसीना दाह पीडाहो मच्छरका-बिष थोडी सजन ओर 
थोडोहोपोडा करेहे २१ ॥ ॥ 

( ठूृताविषकेलक्षण ) छूताविषंमहाघोरंपिंडिकांवहुवेदनां॥ कु 

रुतेवंचळांतीवांपाकदाहज्वरान्वितां २२ (मक्खीकेविषकेलक्षख) 
मक्षिकानांविषंतुच्छंशोफतोदसमन्वितं ॥ (नखदंतकेविषकेलक्षण) 
नखदंतविषंराद्रंदाह श्रोवव्यथा करं२ ३ ( सपो दिककाटेकाअसाध्य 
लक्षण ) रष्टिगंतायस्यपतंतिकेशानाशामंखाभ्यांरुधिरस्यपातः॥ 
वक्रंमखंपस्पविवर्ण मंगंविषासिभतं परिवर्जयेत्त २ ७ ॥ 
. लताविषमहावोर ये लक्षण करह पोडिका पोड़ा पाक दाह ज्वर २२ 
विषेळ मकवीकाठ उसकी थोड़ी सजन ओरपीड़ा यक्त हो जिसके सिंह 
आदिका नखलगाही मगर आदिकी डाढ़ा ठओहो उसके लक्षण दाहहो 
आवहो व्यथाहो २३ जिस परुषकी इष्टी मारीजाय ओर शिरळे बाल 
गिरपड़ नाक मुखस रुधिर गिरे टंढामख होजाय तथाविवर्ण ऐसरोगी 
को वेयत्यागद २४ ॥ 

( तथा) हीनस्वरंयस्यपतंतिदंष्ट्रासवागशीतंरसना तिक्ष्ण 
वेकल्यमंगेवदनंकराळंविषादितंदूरतरंव्यजेत्तं २४ ( दूषीविषके 
लक्षण) जळस्यपाना दविषदू पितर्य दिग्देशकालांतरसंभवस्यानर 
स्यदेहेविषळक्षणस्यदूषीविषंचोच्छलतेकृशस्य २६ दृषीविषंसं 
करुतेनरस्यहस्तांघधिशोथंमखकंठशोषं॥ मच्छाज्बरंम डळचचितां 
गंक्रुमत्वंजठरस्यद'दं २७ ॥ | 


होनस्वर होजाय दांत डाढ गिस्पड सवीगमें शोतलगे काळी जीभ 


हंसराजांनदानम १७२ 
होजाय दहमें बकली कराल मखही एस विषादित मनष्यको वेद्य त्याग 
करदे २५ दिशा दश कालमे पगट ऐस विषदषित जलपीने स विषके वा 
विष मिळे पदार्थ के खानेस रूश मनष्य की दहसे नाना पकार के रोग 
करेहे २६ दूषी बिष ये लक्षण करेहे हाथ पेर में सूजन मुख कण्ठका सूख 

नामच्छों ज्वर रुधिर के चकत्त कोटपेट का बढ जाना २७॥ 


मांसक्षयंपांडरचचितांगं निद्रांविजम्भांबलवीय्यंनाशं ॥ छ 
दिपिपासांविकलंविवणेदूषीविषंसंकरुतेविकारं २८ दूषीविषं 
त्रिदोषोत्यंयन्त्रमंत्रोषधादिभिः ॥ असाध्यंमनि मिःत्रोक्ततस्यना 
प्यंहितंमब्रत्‌ २६ इतिश्रीमिषक्कक्रचित्तोत्सवेहं सराज कृतेवेद्यशा 
' सत्रे विषळक्षणनिदानं संपणम्‌ ॥ 
पोलिया मांसकाक्षय निद्रा जंभाई बळ बोय्य का नाश रइप्यास बक- 
_ ली देह का बिवर्णये दृभीविष विकार करे है २८ त्रिदोष से उठा दषी 


बिष अप्ताध्यहे वो मंत्रओषधीनसे जाप्य ओर हित होय २६ इति मा 
 घरदत्तरामजञठकरूतह सराजाथंबोधिन्यांबिषरोगनिदानम्‌ ॥ 


(अथमत्रपरीक्षा) सपात्रेसमादायमत्रंगदीनां प्रभातेमिषकचिं 
तपेत्तेङविं दुम ॥ विनिक्षिप्यतस्मिन्विकाशंसमेति तदासाध्यमवं 
वदेद्रोगिशंतं १ यदाविंदुरूपस्थितंमत्रमध्ये बलेसंश्रितंवातदा 
साध्यमेवं ॥ त्रिकोणस्थितंतेळविंदर्यंदिस्यात्‌ तदाचेवदोषंवदे 
न्मानवानां २ क्षुरादंडकोदंडतूणीरखड्कंगदाचक्रवाणासिरूपंबिध 
ते॥यदातेलबिंद ख्िशुळाकृतिवातदारो गिणो यास्यते गच्य॒वक्र ३॥ 


बेय रोगी क सत्र को पातःकाळ कांस क पात्र में वा कांच क पात्र 
में तेळकी बंद डाळकर परीक्षा कर यदि मुत्रमें तेलको बेद पकाशमान 
देखें तो श्मी.क़रो साध्य कहे १ और जो तेलकी बुं द मूत्र में दृबजाय 
तो असाध्य कहे और जो मत्रको बंद त्रिकोण क आकार होजाय तो 
दोष युक्त मनष्य जान २ कदाचित्‌ तेल की बद छरा केवा दण्ड क वा 
गदा क वा तलवार के वा बाख क वा खड्ग क या धनुषक वा फरसा क. 
आकार होजाय अथवा त्रिशूळ के आकार हेधजाव वो रोगो मोत. के 
सखमें ज्ञाय ३ 








१२२ हंसराजनिदानम््‌ । 

जवरार्चस्यमत्रेयदातेळ विन्दु बिवते भुन ङ्गाकृति मध्यरंधी। विरूपं 
कुतान्ताकृतिङश्चिकामंसरोगीयमस्याळ वशाघ्र गंता ज्वरार्तस्य - 
पसोयदामत्रमध्येसमादावतळेळ्यंनऽभाते ॥ विनिक्षिप्यसिंहा 
सनाभंविधत्तेतडागाकतिरीर्घमायर्वेदति ४ भेरीदंद मिशंखगोभ 
खतरीतस्यमदंगाङति वीणातारगाहंसकम्बमरभी छत्राश्वयाना 
समं॥ढकाकृम्मकिरीठहारसहशेंकेयररबयतिं सम्धत्तेतिछतेलविं 
ढुरनिशंमत्रमहारोगिगा: ६॥ 
. ज्वरवान्‌ पुरुषके मत्रमें तेलकी बुद सपके आझार ओर बीचने छिद्र 
हो तवा बरो आर मोते आकारहो तया बिच्छके आकारही चो रोगी” 
जल्दी यसराजके घरजाय ३ ओर जिस ज्वावाले पछषळेमत्रमें तेळकी 
ब्रुदडारनेस सिहासनक आरार अथवा ताळावक चा भर होजाय उसरोशी 
को दोध बाय जाननो ४ भरोदुंदुभो शज गोमुख त रहोसुदङ्ग.तमरा तोरण. 
हंस कमळे छत्र घोडा सवारो ढक्का घट डिरोटहार केयर अख. इ नकीसी 
आङतिके सटटय तङ बूंदहोय वो महारोगी जानना ६ ७ 

प्रसर तियदिमत्रेरागिणस्तळविन्द्‌दिशिविदि शिसमंतान्नीरु 

जंतंहिविद्यात्‌ ॥ ब्रनतिदिशिमघोनःपश्चमायांदिशायां पवनक 
कृमिरोगीरोगमक्तनितान्तस्‌ ७ ( बातपित्तकककमत्रकी परीक्षा ) 
छयामं स्निग्धं तारका नि्यंतंतत्‌विव्यान्मत्रंरोगिणोवातभ तं) पीतंर 
क्तंपित्तनम्वदोक्तशळष्माड्रतंपल्वलम्वारितल्यम्‌८( ङ्विदो ष्र 
त्रिदोषमत्रकी परीक्षा ) रोगीमतहिदोषोंत्य सर्षपस्तेळ सन्नि मं ॥ 
संनिपातो ह्थितंकृष्णं विद्याइडद्संयतं ६ ॥ ` `,= 

जिसरोगी क मत्रमें तेळकी बंद दिया ओरबिदिश सें फेळ ज्ञाष उसे 
नेरोग्य जानना चाहिये ओर तेलकी बद पर्व दिश्‍्समें वा पद्मिसदिशासं 
तथा: बायब्य अर उत्तरदिशमे फॅलआय तोभी रोगी रोगसक्त जानना. ७ 
बातस मत्रनीला ओर चिकना उतरताहे पिचसे छाल ओर पीला तथा 
बडे यक्त उतरे हे ककत गाढ़ा ओर चिकना तथा तळेयाळे जछ समान 
" उतरं.< दिदोष दाळ परुषका मत्र सरसों के तळकेसमान: उतरे. और 
सन्निपात वाळे परुबका मत्र काळा और बंबलेयक्त उत्तस्ता हे ६॥ 


सराजनिदानम । १४३ 
.. अभीयसंमवबमत्रमजामत्रसमंभवेत्‌ ॥ ज्वरोत्यंककमाकारं 
सखिनोजळसन्निभम््‌ ९० मिषक्तक्रचित्तोत्सवंवेद्यशास्त्रं कृतंहंस 
राजेनपरद्यमंनोज्ञेः ॥ रुहृद्येरदोपेरुजोध्वांतनाशं हररंप्रिसंसेव 
नानंदमत्तें: ११ इतिश्री भिषक्कक्रचिततोत्सवहंसराजकृतेवथ शाखे 
रोगमत्रलक्षणांनिसमाक्तानि॥ | म. 


` अजोणस मत्र बकरीके मत्रके समानउतर ज्वरसे कुंकुमकेरङ्ग सरीखा 
उंतरें हे सखी परुष का सत्र जळके समान उतरे १० भिषकवक्र चि- 
तोत्सव वेद्या हंसराज कविने मनको पसन्नकारक पदास तथा 
हूदयके हरखकारक दोष रहित पदास रोगका हरख करनेवाला भोकुज- 
विहारी के चरणारविन्द सेवक़्नेवनायाहे ११ इतिमाध्रदत्तरामपाठक प थी 
तारयांहसरा जात्येोधिनीटोकायारोगसत्रळक्षखनिसमाप्ानि ॥ | 


नपंसकङक्ष॑णानिसश्रतालिस्यन्तेोतH | 
गोरल्मरपवीयंखाढासेक्यः 


पुरुषोभवेत्‌ ॥ सशुक्रेत्राश्यलमतेध्वजोच्छायमसंशयम्र ९ (सो 
गंघिकनपंसककेळक्षण ) यःपतियोनोजायेतससोगंधिकसंज्ञितः 
सयोनिघेफसो गैघमाघायळभतेब्रलम्‌ २ ( कंमिकनपुंसककेळ- 
क्षण ) स्वगदेब्रह्मचर्याच्यःस्रीषपंवत्ञ्रवत्तेते ॥ कं भिकासत्‌ विज्ञेय 
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माता पिता के अति अल्पबीय्य-स जो ममे रहता हे को पसंषः आस- 
क्य नाम नपुंसक होता हे वो दसर क मेथुन के करनेस पंदाशुक्र खाय 
जावें तब उसको चेतन्यता पेदा हो तब बिषय करने को पटच हो इस 
सरा सांस मखयोनिहे १ जो परुष उु्टयोनिस पदाहुआ हो वो 





योनि वा लिंग तब चैंतन्यता पापत हो उसे सोगंधिक 
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और दूसरा नाम नाथायोनि कहते हें २ जो पुरुष 

अपनी, गुदाभंजनकराव. तब उसकी चतन्ये पास 

पंरुषताको पाप हो उस कुम्भिक नंपु 
FS जे 
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भाव्य [या मतोमोहादंगनेवच्रवत्तते ॥ दत्रश्नीचेधिताः गरोजायते 
खंडसंज्ञितः ३ ( नारीखंडक्छक्षण ) ऋत [वत्त तां 
 गनायदि॥ तत्रकन्यायदिमवस्सामवच्चरचष्टिता ६ ॥ इतिश्रं 


कक्रचि्तोसवह॑सराजकृतवेच शासत्रनपसकल क्षणानि समात्त [नि 


. जो परुष दूसरे को मैथुन करतादख आपमेथुन करनेको प्रदत्त हो 
उसे इष्यंक नपंसक कहते हैं दसरा नाम हकयोनि हे ४ जो परुष ऋत 
के समय खीक पमाणपदत्त हो अथात्‌ बिपरीत रतिकर उसके बीर्थ्यस 
चेदा जो बाळक वो खीकीसी चेष्टावान्‌ः हो और खीके आकार युक्त हो 
उसे महाखण्ड कहते हें ५ ऋतुकाळक समय जो खी परुष के पमाण 
पतत्त हो अथोत्‌ परुष को नीचे सुलाय आपऊपर चढ़ मंथन करे उसमें 
जो कन्या पंदाहो वह परुषकेआकारही अ रर परुषकीसी | चेष्टावाळीहो ६॥ 


























इतिश्रोमाथरबं शोत्पन्नप गंसनीयगुणगयालेरुतकन्हेयाळाछपाठकतनयद . 


_ तरामप्‌ णीतहं सराजार्थसुवोविनीटोकासमतिमगात्‌ ॥ 





_ इतिहंसराजनिदानमसम्पुण ॥ 
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